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युद्धकाणड-उत्तराद्ध 
की 


, ..विषयानुक्रमणिका 
अड्सठवाँ सगे ६९७-७० ३ 
युद्ध से भागे हुए राक्तसों द्वारा छुम्मकर्ण के मारे 
जाने की खूचना रावश के मिलना । वुस्भकर्ण के लिये 
रावण का घ्रिलाप | उस समय रावण के विभीषण की 
वातों का स्मरण होना । 
उनहत्तरवाँ सगे ७०३-७२७ 
तिशिरा का रावण के श्रश्वासनप्रदान | त्रिशिरा, 
छतिकाय, देवान्तक, नयान्तक, महोीदर, महाकाय झादि को 
युद्ध-चेत्र-यात्रा । वानरों ओर राक्तसों का घेर युद्ध । नरा- 
न्‍्तक का चानरी सेना के ध्वस्त करना । चानर सैन्य का 
नाश होते देख, खुश्ीव की श्डद के प्रति उक्ति। तद्तुसार 
ध्रड्भद का युद्ध के लिये भागे वढ़ना । नरान्तक भोर घअड्गभद 
का युद्ध । नरानतक का झड्गद के हाथ से वध । 
सत्तरवाँ सगे ७२८-७४५ 
देवान्तक, त्रिशिरा, मद्देद्र का अड्भूद के साथ युद्ध । 
देवान्तक का वध | महोद्र का वध | त्रिशिरा का वध । 
उम्मत्त राक्षस के साथ हरियूथप गवात्त का युद्ध | उन्मत्त 
राक्षस का गवात्त द्वारा वध । 
इकदृत्तरवाँ सगे : ७७४५-७७ ३ 
भाई, चचा श्रादि के वध से क्रुध है, भ्रतिकाय का 
. युद्ध के लिये निकल्नना | अतिकाय की मांर से वानरों का 


( रे ) 


तप्त होना | लक्ष्मण जी श्रोर श्रतिकाय का युद्ध । लद््मण 
जी की मार से श्तिकाय फे करें हुए सिर का भृमि पर 
गिरता | 


बहत्तएवाँ सगे ७७३-७७७ 
अतिकाय का मारा जाना सुन, रावश का उद्विन्न 
हाना। लड्ढा फी रक्ता के लिये विशेष प्रत्नन्ध करने की 
रावग द्वारा आाक्षा | 


तिहृत्तरवाँ समे ७७८-७९७ 
पुत्रों छोर भाइयों के, युद्ध में मारे ज्ञाने पर, शाक- 
विहनत रावण के, शझपने पराक्रम का बखान ऋर, इन्द्रजीत 
का धीरज वेंधाना | सेना सहित इच्रजीत का युद्ध के लिये 
निकलना । राक्षमों ग्रोर चानरों का घेर युद्ध समस्त 
वानस्यृधपतियों के इन्द्रतीत द्वारा घायल देख ओर 
लक्टमण सहित अपने ऊपर उमके बाशवृष्टि करने देख, 
श्रीरामचन्द्र जी की लक्धमग ज्ञो से बातचीत । इन्द्रज्ी त 
का लड्ढा में प्रवेश । 


चौहत्तरवाँ सम ह ७९७-८ १९ 

विभीषण द्वारा वानरों के साम्वना-प्रदान । हाथ में 
मशाल ले हसुमान और विभीषण का रणत्तेत्र में घूम घूम 
कर ज्ञीवित चानरों के श्राश्वासन-प्रदान | घ्रायल जाम्व- 
चान से विभीषण की भेंठ | जास्ववान का विभोपण से 
हनुमान जी का कुशल-प्रश्न। इस प्रश्न से विभी पण का 
विस्मित होना श्रोर ज्ञास्तरतान द्वारा विभोण्श का सप्ता- 
घान किया ज्ञाना | ओपधि-पर्वत लाने के लिये जास्ववान 
का हनुमान जो के आदेश | हनुमान जी क्वा गमन और 


( मे) 


उस पर्वत फ्े जहुप में उठा लाना। पर्वत पर उगी हुई 
दधाइयों के संघाने से मरे हुए वानरों का ज्ञी उठना। 
डस पक्‍त का हनुमान जो द्वारा ययास्थान स्थापन । 


पचहत्तरवीं सग ८१९-८ ३६ 
छुप्रीच को प्याप्ठा से बानरों का लड्म को सस्म 


करता | इस पर कवित हा रायण का लहने के लिये 
फुम्म और निकुम्भ का भेजना। बानरों शो राक्तमों का 


घार युद्ध । 
त्तरतवाँ रे 
छिदत्तरतों सग . ८२७-८प८ 
पानरों ओर राक्तसों के युद्ध का चर्णन ! कुम्भ का 
वध । ' 
है सर्ग 
सतत्तरवाँ सगे * ८५८-८ ६५ 
भाई कम्म का मारा जाना देख, निकस्स का उद्धिम्न 
हीना । हनुमान जी के साथ निकुस्म का युद्ध श्रोर निकृम्भ 
का मारा ज्ञाना । 
अठहत्तरवाँ सगे ६५-८७० 
काम और निकम्म के चध का समाचार पा कर, 
क्रोध ध्योर शोट्ा से विकल, रावण का श्रीराघचवरधाथ॑ 
खरपुत् मकरात्त को भेजना। मकरात्त की युद्धयात्रा शरौर 
मार्ग में प्रशभम शकुनों का होना | 
छः ्‌ः 
उनहंत्तरवा सग ८७०-८८ ९ 


रात्तसों श्रोर वानरों का युद्ध । क्रोध में भरे हुए मक- 
राक्त का भाषण | मकंराद्षा द्वारा भ्रीरामचन्द्र जी का 


(8 0. 


अन्वेषण । मकराक्ष भ्रोर श्रीरामचन्द्र जी की वातचीत | 
श्रीरामचनद्र जी भर मकराक्त का युद्ध ओर मकराक्ष का 


मारा ज्ञाना | 


अस्सीयाँ सम ८< १-८९ १ 


मकराक्त के मारे जाने का संवाद खुन, अत्यन्त क्रुद्ध 


'राचण का इन्द्रज्गीत के। धीराम एवं लक्ष्मण के घर के 
लिये प्रोत्साहित करना। इस्द्रजीत का हवन करना ) 


“घन्तर्धान हो श्रीराम त्द्मण के मार कर में वानरहीन 
मंदी कर डालूँ गा “--इन्धनोत को यह प्रतिज्ञा । श्रीराम- 
चन्द्र जो के साथ इन्द्रजीत का युद्ध | इन्द्रजीत के अन्त - 
धन देख लरमण ज्ञी का भ्रीरामचन्द्र ज्ञो से राक्तस मात्र 
का नाश करने के लिये ब्रह्माल छाइने की अनुमति 
माँगना । “एक के पीछे राक्तस मात्र का नाश करना 
ठोक नहीं --यद्द भ्रीरामचद्ध जी का लक्ष्मण जी के 
प्रति उत्तर । 


इक्यासीयाँ सम ८९२--९०० 


श्रीरामचन्द्र जी का असिप्राय जान, इन्द्रजीत का 
लड्ड में प्रवेश | इन्द्रजीत का वनावदी सीता लाकर उसे 
मार डालने का उद्योग | यह देख हमुमान जी का उसके 
धिकारना , हनुमान जी के इन्द्रजोत का उत्तर और 


च्ानरों के सामने इन्द्रजीत का माया की सीता के 
मारना । 


व्यासीयाँ सर्ग ९,००-९० ६ 


कि है 


इच्धमीत के साथ बानरों का युद्ध । सीता की हत्या 
से लिन्न हसुमाव जो का बानरों सहित: युद्धभूमि से 


( ४५ ) 


लोगटना ! हवन करने के लिये इन्द्रजोत का निकम्मिला 
देवों के स्थान पर जाना । 
तिरासीयाँ सगे ९०६-९ १८ 
5 हनुमान जी ऊे प्ुुख से सीता के मारे जाते का 
चत्तान्त खुन, श्रोरामचन्द्र का सूच्छित गा ओर सूर्च्चा 
ऐैने पर विल्ाप करना। श्रीक्क्मण का श्रीराम जी 
को समभाना | ' 
चोरासीनाँ सगे ५१८-९२४ 
विभोपण का ध्ागमन शोर यद विश्वास दिलाना कि, 
सीता का कोई नहों मार सक्ृता। साथ हो भ्रीरामचन्द्र 
जीसे उनका यह भी झइहना कि, इन्द्रजीत का हचन- 
विध्य॑ंस्त करने के लिये लक्ष्मण के मेरे साथ भेज्िये। 


पचासीवाँ से ९२४-९३२ 
श्रीराम जी फा विंभीषण से यह कद्दना कि, जे। 
तुमने प्रभी ऋह्या उसे में पुनः सुनवा चाहता हैं। विभी- 
पगा फी प्रत्युक्ति | उसे छुन भ्रीरामचन्द्र जी का कथन | 
श्रीरामचनद्ध जी का लक्ष्मण फो निकुम्मिला के स्थान के 
भेजना । धीरामचन्द्र ज्ञी के प्रणाम कर, लक्ष्मण का 
विभीषण सद्दित निक्कुम्सिला क्ले स्थान के गमन । 


छियासीयाँ सगे ९३३-९४० 
निकम्मिला के स्थान पर वेठे हुए भ्रोर हवन करते 

हुए इन्द्रज्ञीत पर लक्ष्मण द्वारा वाणतृष्टि | तदननतर , 

चानरों और राक्तमों की लड़ाई। अपनी सेना का पराघ्त * 
होना सुन, दवन छोड़ इन्द्रज्षेत का उठ खड़ा दीना। हेलु- 
मान के साथ युद्ध फरने के इन्द्रजीव का श्ागे बढ़ना । 


( ६ ) 


हनुमान जी के मारते में प्रदृत्त इम्द्रजीत की विभी धगा 
का लक्ष्मण जी को दिखाना । 


ह मे ह के 
सत्तासीवाँ सग ९४१-९४८ 
विभीषण की इन्द्रजीत का धिक्कारना । विभीपण का 
इसकी बातों का उत्तर देना । 


अद्वासीयाँ सगे ९४९-९%५८ 
इन्द्रओत का गर्जना | लक्ष्मण के साथ इन्द्रजीत का 
संवाद्‌ | इन्द्रजीत का लक्ष्मण के साथ घोर युद्ध । 
नवासीयाँ सर्ग ९५८-९६८ 
लद्मण का इन्द्रजीत पर बाण छोड़ना | वितरण मुख 
शवशाध्यञ्ञ के देख, लक्ष्मण फ प्रति विभीषणा की उक्ति । 
युद्धारस्प के समय इन्द्रमीव ओर लक्षयण की कड़ाकड़ों 
की वातचीत | इद्ध ज्ञीत ओर लक्ष्मण का युद्ध । 
नब्बेदाँ सग ९६८-९८० 
रक्त भें विभीषण की घछ्थिति ; चानरों के प्रति 
विभीषण के चचन। वानरों का युद्ध । इन्द्रजीत और 
लक्ष्मण का पुनः घेर युद्ध। इन्द्रजीत के रथ के चारों 
घाड़ों का माया ज्ञाना | उसके सारथों का मारा जाना। 
इन्द्रज्ञीत का स्वयं रथ हांकना ओर युद्ध ऋरना। वानरों 
का पुनः इन्द्रओीव के रथ के घोड़ों का मार डालना 
शोर उसके विशाल रथ का चकनायूर कर डालना । 
एक्यानबेवाँ सगे | ९८०-१००१ 
दूसरा रथ लाते के इन्द्रजीत का लड्ढा में ज्ञाना | 
लड़ने के लिये पुनः इन्द्रजीत का समस्भूमि में प्रवेश । 


( ७ ) 


इन्द्रजोत ओर लक्ष्मण का घेर युद्ध । इन्द्रज्जीत का लत्तमण 
छारा शरच्देदन । इन्द्रजोत के मारे ज्ञाने पर देवतापों का 
हित होना । 
वानवेवाँ से १००२-१००९, 
लक्तण का भ्रीराम जी के पास ज्ञाना श्रौर विभोषण 
द्वारा लक्ष्मण के हाथ से इन्द्रज्ञीत के मारे ज्ञाने का समा- 
चार कहा जाना, जिसे खुन श्रीराभचन्द्र जी का प्रसन्न 
होना | लक्ष्मण के प्रति भीरामचन्द्र जी की अभिनच्दनेक्ति | 
“४ विभोषण शोर लक्ष्मण के शीघ्र आरेग्य करे। ” छुषेश 
के शीरामचन्द्र ज्ञी का, यह शाज्ञा देदा । खुषेश के श्रोष- 
घेपनचार से लक्ष्मण विभीषण तथा श्रन्य वानरों का चंगा 
होना। 
तिरानवेवाँ सम १००९-१०२५ 
इन्द्रजीत के मारे जाने का संवाद लुन रावण का 
विलाप ऋरता | पुत्र के मारे जाने से उत्पक्ष कोच से रावण 
का प्रचणड रूप घारण *ऋरता शोर राक्तसों के बीच 
साषशा । क्रोघावेश में मर सीता का वध करते का निमश्चय 
कर, रावण का सीता जी के पास ज्ञाना - सीता का 
शोछ्तानरिवित होना । झुपाएवं नामक अ्रमात्य का रावण के 
सीता का वध करने से रोकना । 
चोरानवेवाँ सगे १०२५-१० ३४ 
दर्शर में बैठ रावण का मरने से बचे राक्सों को 


श्राज्ञा देना कि, सब मिल कर भ्रीरामचन्द्र के साथ युद्ध 
करे। । उच सव का छड्ा से निकलना | वानरों के साथ 


( ८ ) 


उनका युद्ध । रणभूमि में श्रीरामचतठ्ध जीका शागमन!। 
रात्तसी सेना का नाश | 
पश्चानवेवाँ से १०३५-१०४५ 
धोरामचन्द्र जी के हाथ से राक्सी सेता का वध 
खुन, बचे हुए राक्षमों ध्येर घिधवा राक्षसियों का बिलाप 
शोर रावण की निन्‍दा करना । क्‍ 
छियानवेयाँ सगे १०४५-१०५५ 
रात्तप्तियों का बिलाप सुन प्योर फ्रोध में भर भीराम- 
चन्द्र ज्ञी का बंध करने के लिये राघषण द्वारा शा्ष्सों का 
उत्साह बढ़ाया जाना। रावण का लड़ने के लिये प्रस्थान | 
युद्धार्थ ज्ञाते हुए रावण का अशुकनों के देखना । राक्तसों 
शोर वानरों का युद्ध । 
सत्तानवेवाँ सगे १०५६-१०६४ 
खुप्रीचर और राक्तर्सों का युद्ध । घिरुपाक्ष गत्तस का 
युद्ध में पतन । " 
अहयनवेबाँ सगे १०६४-१०७३ 
अपनी सेना क्वा साश देख, रावण का महीदर के 
भेजना | खुप्ोव और महोद्र का युद्ध । मद्देद्र का बंध । 
निन्नानवेवाँ १०७३-१ ०७८ 
महापाश्व॑ और अंगद का युद्ध । महापाश्च का 
वध । 
सौवाँ सगे १०७९--१ ०९० 
भैधान प्रधान समस्त राक्षसों का मारा ज्ञाना देख, 
राचशु का क्र हो कठोर वचन कहना। थोराम शौर 


लक्ष्मण के साथ रावण का युद्ध । 
कर 


्घ 
+े 


एकसो पहला सर्ग १०९०-११०४ 
भीराम शोर रावण का युद्ध । राचग का विभीषण 
के ऊपर शक्ति फेंकना । लक्ष्मण का उसे शेक देना। 
लकद्गण के प्रति रावण की उक्ति। रावण का लक्तगणश के 
ऊपर दूसरी शक्ति का फंकना | उस शक्ति के लक्ष्मण के 
लगने से लक्ष्मण फा मूच्छित द्वीना | शक्ति से विधे हुए 
लक्ष्मण के देख भ्रीरामचन्द्र ओ का वीरोचित भाषण 
धोरामचन्ध जो शोर रावण का घेर युद्ध | 
एकसोदूसरा सगे ११०४-१११६ 
लक्चमगा ज्ञी के लिये श्रीरामचन्द्र जी का शोह 
करता | भ्रोरामचन्द्र जी का सुषेण का धीरज वंधाना । 
सुषेगा का दवाई लाने के लिये हनुमान जी के भेजना | 
हनुमान जो का दवाई लाना | दवाई सूँघाते द्वी लक्ष्मण 
जी का सचेत दो 25 वैठना । लक्ष्मण के प्रति श्रीरामचन्द्र 
जी फी उकि | लक्ष्मण ज्ञी का उत्तर । 
एकसोतीसरा सगे १११६-११२४ 
भोरामचन्द्र जी भ्रोर रावण का युद्ध | धीरामचरध 
जी के रथ पर सवार रावण के साथ युद्ध करते देख 
देवताश्रों के कहने से श्रीराम ज्ञी के पास इन्द्र का अपना 
रथ भेजना | रथों पर सवार दोनों का अद्भुत युद्ध । 


एकसोचौथा सग १११५४-११३१ 
श्रीयमचन्‍न्द्र जी शोर रावण का घेर युद्ध । 
एकसौपाँचयाँ स्ग ११३२-१११८ 


रावण को मूच्छित देख उसके सारथी का उसे रण- 
भूमि के वाहिर ले ज्ञाना । 


( १० )' 


एकसैछठवाँ सगे ११३९-११४५ 
सासथो के प्रति रावण की क्रोधोक्ति | सारधथि का 
उचित उत्तर | 


एकसैसातवाँ सगे ११४६- ११५४ 
ध्रादित्यहंदय । 
एकसैआठवाँ सर्ग ११०४-११६३ , 


रावण का युद्धि भूमि में पुतारागमन | श्रारामचस्द्र 
श 
शौर रावग का फिर घोर युद्ध | उत्पातदर्शेत । 


एकसे।नदाँ सग ११६३-११७० 
श्रीरामचर्ध भ्रोर राचण छा उुक्ूर युद्ध । 
एकसौदसवाँ सम ११७०-११७९ 


श्रीरामचद्ध जी के वाणों से रावग का शिरच्द्धदन । 
करे हुए सिरों की जगह नये घ्िरों का निक्रलना । 
एकसोस्यारहवाँ सगे ११७०९--१ १८७ 
मार्ताल्न के स्मरण कराने पर श्रीरामचन्द्र जी का 
रावश के ऊपर ब्रह्मात्य का प्रयोग । उससे राचग का चध । 
रावण के मारे ज्ञाने पर वानरों और देवताओं का हपित 
होना । 
पद चर ८ ए्‌ 
दासावारहवी सगे ११५८७-११५९५५ 
भाई के मारे ज्ञाने एर विभीषण का शोक प्रकट 
फरना । भ्रीरामचन्द्र जी का विभीपण के साम््वना प्रदान 
ओर रावण का प्रेतकर्म करने की अनुमति प्रदान । 
९ रा] (६ 
एकसोतेरहवाँ सगे ११९०-१२०१ 
रावण का वध झुन, राज्नसियों का पिज्ञाप करना । 


( ११ ) 


रे षट ९) 
एक्सावादहया सगे १२०२-१२२९ 
रावगा की स्त्रियों मन्दोदरी शादि का विल्लाप। 
रावण का प्रेतकर्म करने के बारे में विभीपण झौर श्रीराम- 
सक्र जी का ऋधेपकथन। विभीपण द्वारा रावश छा 
प्रन्येपिसंस्कार | तदनन्तर विभीषण का भ्रीराप जी क्षे 
पमीप ध्यागमन | 
| हर पर्द्रह ७ ए 
एकसोपरद्रदवाँ सं १२२९--१५१४ 
रावण क्ला मरा देख, देवताशं का अपते प्रपने 
स्थानों के गमन। मातलि का रथ ले कर ज्वर्ग ज्ञाता। 
विभीष्ण का लह्ढुत के राजसिंदान पर अभिषेक्र । श्रीराम- 
चन्द्र जो द्वारा बन॒ुमात जो का सीता जी के पास रावण - 
धध का शुभसंचाद सुनाने के भेजा जाना । 
रे ५ (्‌ः २) 
एकसोसेलहवाँ संग १२३५-१२४६ 
हनुभान जी छा सीता जी से समस्त चृत्ान्त कहना । 
सीता थी का संदेसा क्षेक्रर हनुमान जी का श्रीरामचन्द्र 
जी के पास लोड आझाना । 
5 ब्ः | भर 
एकर्सासत्रहदीं सम १२५४६-१२५५५ 
श्रीराम जी का हनुमान जी का सीता का संदेसा 
छुवाना | सीता लाने के लिये श्रीरामचन्द्र जी का विभी- 
श के भेजना । विभीषण का, पालकी में बैठा कर सीता 
का लाना सीता का श्रीरामचन्द्र ज्ञी के पास गमन | 
लो े थ्थ (5 ० 
एकसाअठारहइवाँ सगे १२५५-१२१६२ 
सोता के; प्रति श्रीयमचन्द्र जी की उक्ति । 


शागमन + तह्माकृत श्रीराम्स्तुदि । 
कट 2 सर्गे ९__ 
णश्कसोएक्स्ीसवा सर १२७९-१२८४ 


साड़ी ३७क का तिद्रेद ४ सीता 
गेदी में लेकर अत्तिद्रेद का सीत 


क्ष्द्धा 
जा ड्ृ 5 कि 
खदाद : सद्राक्ष इशरध का खग का लो व जाता ! 
करे छा र्ड छ 


काडान | 


करे ] >> सगे | 
एकसोपचीसवाँ सर १३०६-१३१२ 


पोराप जी के ऋयनाउुसार विभोषण हा चाररों 
हव सत्कार। उष्पक्ारोहण। विप्ानस्थ श्रोरामदनद्ध जो का 


औा 


( १३ ) 


विभ्ीषण आर सुप्रोच. से कथन | सब का श्रीश्येषध्या 
जाने की उत्कणठा प्रकट करना । सब का पृष्पक विमान में 
बैठना । 
एकसोछब्वीसवाँ सगे १३१२-१३११५५ 
पुष्वक जिमान में बैठ युद्धक्तेनर के देखते हुए 
धीरामचच्रादि का श्रीप्रयेष्या की प्रोर गमन | 
एकसोसत्ताइसवाँ सगे १३२५-१३११ 
ठोक चौदद वर्ष पुरे होने पर भ्रीरामचन्द्र जी का 
भरद्वाज जी के श्राध्षम में पहुँचना । भरद्वाज जी का 
घोर धोरामचन्द्र जी का परस्पर सम्भाषण । 


एकसोअद्वाइसवाँ सर्ग १३३१--१ १४१ 

भरत जी के शान्तरिक भाष टटठोलने के लिये 

ध्रोराम ज्ञी का दन्चुमान जी के उनके पास भेजना । मार्ग 

में हठुमान जी का शुद्द को श्रीरामागमन को सूचना देते 

हुए, श्रीध्रयोष्या से एक फास इधर नन्दिग्नाम में पहुँच 

भरत जो का दर्शान करना | भरत जी से हनुमान जी की 

बातचोत | धौरामागमन खुन, भरत जी का श्त्यन्त हषित 

दाना | 


एकसोउन्तीसर्वाँ सम १३४१-१३५३ 
हनुमान जी प्रोर भरत जी का वार्ताल्ाप । 
एकसोतीसवाँ सर्ग ११५३-१ ३६७ 


श्रोरामचद्ध जी की ध्रगवानी की तेयारी करने के 
लिये भरत जी का श्रन्न के प्रादेश | श्रीक्रयेध्या 
वासियों का श्रीराम जी के दर्शान के लिये नन्दिश्राम में 


( १४ ) 


आने पर भरत द्वारा ध्रोराम जी का पृत्नन | श्रीरामचन्द्र 
शौर भरत जो का समागम | भरत का छुप्ीवादि से 
परिचय । भरत जी का श्रपने हाथों मे श्रीरामचरन्द्र जी 
के चरणों में पादुका धारण करवाना पर शब्य दपी 
धरोहर के उनके सोंप देना | भरताश्रम में पहुँच सब का 
पुष्पफ्त से उतरना। पुष्पकविसान की पस्भाकलय लोग 
ज्ञाने की भ्रोरामचद्ध द्वारा गाक्षा मिलना । 


एकसोश्कतीसवाँ सर्ग १३६७-१३९५ 


श्रीरम जी के भरत द्वारा भरीभ्रवाध्या का गाउव 
पुनः दिया ज्ञाना । श्रीरापफ्रच्नद्धादि का स्नान प्रतद्ारादि 
फरण | श्रीराम जो का थ्रोश्रयेध्यागमन । श्रोरामचद्ट जी 
का राज्यासिपेक | सुप्नीवादि का सत्कार । सीता जो का 
दचुशन जी के एक मणिहार प्रदान । बानरों की विदाई 
पानरों सहित छुप्नोव का क्रिफ्िस्धा में पहुंचना ! उिभी एगा 
का लड्ढा के जाना। भरत का ग्रुवराजयद्‌ पर श्भिमेक्त, 
भोरामराज्य का वर्गान । श्रीरापायण सुनने का फल | 


| इति॥ 


॥ न्चीः ! 
श्रीमद्रामायणपश्घूणोप्रक्रसेर_ 


[नोढ--पनातनधम हे अन्तर्गत जिन वैदिकेतस्पदायां में श्रामद्रामाग्रण 
का पारायण द्वोता है, उन्हीं सम्प्रदायों के अनुप्तार उपक्रम भे और समापन क्रम 
प्रत्येक खण्ड के भादि भौर श्रन्त में क्रमशः दे दिये गये हैं । ] 

गैब 
श्रीवेष्णवसम्पदाय। 
“है 
कूजन्त राम रामेति मधुर मधुराक्तरम्‌ । 
श्रारुह्य कविताशाखां बन्दे वाब्मोकिके कि तम्‌ ॥ १ ॥ 
बाह्मीकिसुनिसिद्स्य कवितावनचा रिणः । 
शयवन्रामकथानाद फा न याति पर गतिमू ॥ २ ॥ 
. यः प्वन्सतर्त रामचरिता सुतसागरम्‌ । 
प्रतृप्तरुत मुनि वन्दे प्राचेतसमकद्मषम्‌ ॥ रे ॥ 


भाष्पदीकृतवारीश मशकीहतराक्षधम्‌ । 
रामायएमहामाजारत न वन्दें+निल्ञात्म जम्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रश्ननानन्दनं बोरं ज्ञानक्कीशोकनाशनम्‌ । 
कपीणम्रह्नहन्तारं चन्‍्दे लड्ड|भयहुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
मनेजवं मारुततुल्यवेर्ग 

जितेन्द्रियं बुद्धिमर्ता वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथपुख्य 

श्रीरामदू्त शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


( २ ) 


उल्लडुच. सिन्‍्धोः सल्नित्नं सलोलं 
': भर शाकवह्ि जनकात्मजायाः | 
थ्रादाय तेनिव ददाद लड्डां 
' . नमामि त॑ प्राश्षन्तिराझ्ननेयम्‌ ॥ ७ ॥ 

पाञ्ननेय मतिपाट्लानन 

काश्चनाद्िकमनीयविग्रदम्‌ । 
पारिज्ञाततरुसूलवा सिन॑ 

भावयामि पवमाननन्द्नम्‌ ॥ ८ ॥ 
यत्न यन्न रघुनाथकीर्तन 

तन्न तन्न कृतमस्तकाश्नलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपूर्णले/चन॑ 

मारुति नमत यक्षसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
बैदवेयें परे पुंसि ज्ञाते दशरथात्मजे | 
पद: प्राचेतसादासीत्सात्षाद्रामायणात्मना | १० ॥ 
तदुपगतसप्ताससन्धियेर्गं 

सममधुरापनतार्थवाक्य वद्धम ! 
रघुवरचरितं म्ुनिप्रणीत 

द्शशिरसश्च पर्घ निशामयध्वम ) ११ ॥ 
प्रीराघव द्शरथातजमप्रग्नेयं 

सीतापतिं रघुकुलान्वयरलदोपम्‌ । 
भाजाजवाइमरविन्दद्लायतात्त॑ 

राम निशाचरविनाशकर नमामि ॥ १२॥ 
वैदेदीसहिल खुरहुमतले हैसे महामरडपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये घोरासने सुध्यितम्‌ । 


(६ रे) 
झग्ने पांचयति प्रभश्चनछुते तत्व मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिमिः परिवृत राम भजे श्यामत्नमु ॥१शश 


«है डे ै०+० 


माध्चस म्मदाय; 


शक्ाम्वरघरं विष्ण शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌ । 
प्रसन्ननदन ध्यायेत्सवेषिष्नोपशान्तये ॥ £ ॥ 
लक्षमीनारायणं पन्‍दे तद्भक्तप्रवरे। हि यः । 
आ्लीमदानन्द्तीर्धास्यों गुदस्तं व नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 


बेदे रामायण चेव पुराण भारते तथा । 
झादावन्ते व मध्ये च विण्त॒ः सर्वन्न गीयते ॥ ३ ॥ 


सर्वविष्नप्रशमनं सर्वंसिद्धिकरं परम्‌। 
सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विज्यद हरिम्‌ ॥ ४ ॥. 


सर्वाभीएप्रद्‌ं राम॑ सर्वारिशनिवारकम । 
जानक्ीज्ञानिमनिशं वन्दे मद्गुरवन्दितम ॥ £ ॥ 
अश्रमं भद्भगरदितमजर्ड विमले सदा । 
झानन्दतीर्थमतुर्ल मजे तापत्रयापहम्‌ ॥ ६ ॥ 
भवति यदनुभावादेडमूका5पि वाग्मी 
जडमतिरवि जन्‍्तुर्जायते प्राश्मोलि:ः । 


सकलवपचनचेतादेवता भारती सा: ' 
प्रम वचसि विधर्ता सब्रिधि मानसे च ॥ ७ ॥ 


मिथ्यासिद्धास्तदुर््धान्तविध्वंघनविचत्तणः । 
जयतीर्थाख्यतरणिभांसतां नो हृदस्वरे ॥ ८५ ॥ 


(४) 
चित पदेश्च गस्भीरे्वाक्यैरमानिरखणिड्तेः । 
गुरुभाव॑ व्यज्ञयन्ती भाति श्रीज़यतीर्थंवाक्‌॥ ६ ॥ 
कुजन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्तलम्‌ । 
घार॒ह्य कविताशाखां चन्दे घाल्मीकिकेकिलम्‌॥ १० ॥ 
वात्मीकेसुनिशसिहस्य कवितावनचारिणः । 
श्रणवन्रामकथानाद के! न याति परां गतिम ॥ ११ ॥ 
यः पिबन्सततं रामचरिताम्रतसागरम्‌ | 
ध्त्प्तस्त मुनि बन्दे प्राचेतसम फठमपम्‌॥ १२॥ 
गेष्पदीकृतवा रीश॑ मशकीकृतराक्तसम्‌ । 
“शमायणमद्दामाला रत्न उन्दें*इनिल्ात्मजम्‌ ॥ १३ ॥| 
अज्जनानन्दन दोर॑ जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमत्तहन्तारं अन्दे लड्भाभयहुरम्‌ ॥ १४॥ 
मनेजवं मारुततुल्यवेग॑.. 


जितेन्द्रियं बुद्धिमतां चरिछठम्‌ 
वातात्मज चानस्यूंथप्ुख्यं ' 


अ्रोरामदूत शिरसा नमामि ॥ १४ ॥| 
उल्लड्डय सिन्‍्धो; सलिलं सलीक॑ 


'यः शोकचहि जनकाव्यजञायाः | 
ध्यादाय तेनेव ददाह लडन॑ 


नमामि त॑ प्राशल्रिराज्ननेयम्‌ ॥ १६ 
भाज्नेयमतिपाटलाननं | ह 
फाज्वनादिकमनीयविश्रहम्‌ | 


६ ५) 


पारित्षाततरुसूलवा सिने 
भाँवया प्रि पच॑माननन्दनम्‌ ॥ १७॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीतरन 

तन्र तभ्न छुतमस्तकाअलिम | 
धाष्पवारिपरिपूर्ण लाचन 

मारुति नमत राक्षसान्तकम ॥ १८ ॥ 
पेदवेथ परे पुंसि जाते दशस्थात्मजे । 
बेद प्राचेतसादा सीःसात्ताद्रामायणात्मना ॥ १६ ॥ 


शापदामपर्तारं दातार सर्वंसम्पदाम । 
फोकामिराम भरीराम॑ भूये थयो नम्ास्यहम्‌॥ २० ॥ 


तदुपगतसमाससन्धियार्ग 
सममचुरापनताथवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं घुनिप्रणौत 
दृशणशिरसएच वर्ष निशामयध्यम्‌ | २१ ॥ 


चेदेद्ीसदितं छुस्द्रुमतले देमे मद्ामण्ढपे ' 
मध्ये पुप्यकमा सने मणिमये बीरासने छस्थितम्‌ । 
झगटग्मे चाचयति प्रभश्ननुते तत्व मुनिभ्यः परे 
ध्याख्यान्त भरतादिभिः परिचृतं राम॑ मजे श्यामजम्‌ ॥२२१॥ 
घनहें. पन्‍्य विधिभपमहेन्द्रादिवृन्दारकेन्दरः 
व्यक्त व्याप्त लवगुणगणता देशतः फकालत्तश्च । 
घूतावं्य॑ खुवचितिमयमंडुलैयुकमड़र- 
“सानाथ्य॑ ने विद्धद्धिक॑ त्रह्म नारायणाख्यम्‌ ॥२३॥ 
भूपारल्न॑ भुवनवलयस्याखिलाश्चर्य रत्न. 
' लीलारनं जलधिदुदितुर्दंवतामोलिस्लम, | 


(६. ह ) 
विन्तारनं जगति भजतां सत्सरोजयुरत् 
कौसल्याया लखतु मम हन्मण्डले पुत्रसललम्‌ ॥ २० ॥| 
महाव्याकरणाम्मेधिमन्यमानसमन्द्रस्‌ । 
कवयनत रामकीर््या धनुमन्तप्त॒पास्मद ॥ २५ ॥ 
मुख्यप्राणाय मीमाय नम यस्प झुज्ञान्तर्म । 
नानावोरखुवर्णानां निकषाइमायित वे ॥ २६ ॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णक्षानमद्ार्णसे । 
उत्तुड्भवाक्रज्जाय मध्वदुग्धाव्धये नमः ॥ २७ ॥ 
वाल्मीकेंगीः पुनीयात्रों मद्दीधरपदाध्षया । 
यदुदुग्धपुपञ्नीवन्ति कवयस्टर्णका इब ॥ रे८॥ 
सूकिसल्ाकरे रम्ये मुलरामायणा्णपे । 
विहरूते परद्दीयांसः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥ २६ ॥ 
हयप्रीब हयप्रीव हयग्रीवेति ये। वदेत्‌ । 
तस्य निःसरते वाणी जहुकन्याप्रवोहचत्‌ ॥ ३० ॥ 
नजर 


स्मातेसम्पदाय! 
शुक्धाखरघर दिध्ए' शशिवर्ण चतुर्भ जम । 
प्रसचषवदन ध्यायेत्सबविष्नोपशास्तये ॥ १॥ 
वागीशायाः छुमनसः सर्वार्था्ापर पक्रमे 
ये नत्वा छतछ॒त्या। स्पुस्ते नमामि गज्ञाननम ॥ २॥ 
दोभियुक्ता चतुमिः स्फविकमणिमयीमत्तमालां दधाना 
.इस्तेनैकेन पद्च' सितप्तपि च शुर्क पुस्तक चापरेण । 


( ७ ) 


भासा कुन्देन्दुशहुस्फटिकमणिनिमा भासमरानासमाना 
सा में वार्देवतेयं निवसतु वदने स्वदा छुप्रसन्ना ॥३॥ 


कूजन्त राम रामेति मधुरं मधुरात्तरम्‌। 
ध्यारुह्य कविताशाखां बन्दे वाद्मीकिकाकिलम ॥ ४ ॥ 


चाल्मोकेप्तनिसिहस्य कवितावनचारिणः । 
श्टणवन्रामकथानादं के न याति परां गतिम ॥ ५॥ 


यः पिवन्सततं रामचरितासतसागरम्‌ । 
अतृप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌॥ ६ ॥ 


गाप्पदीकृतवारोशं मशकीरृतराक्तसम्‌ | 
_ रामायणमहामालारत्नं चन्देषनित्तात्मज्म्‌ ॥ ७॥ 


हा 


घशा्चननानन्दन वीर जञानकीशोकनाशनम्‌ | 
कपीशमच्चहन्तारं वन्दे लद्भुगभयडुरस ॥ ८॥ 


उल्लडूथ सिन्धोः ललिलं सलीलं॑ 

यः शेकचहि जनकात्मज्ञाया: । 
ध्यादाय तेनेव ददाह लड़ 

नमामि त॑ प्राश्षन्रिराअनैयम्‌ ॥ ६ ॥ 


शाजनेयमतिपाठलाननं 
काश्चनाद्विकमनीयविश्रहम्‌ । 
पारिज्ञाततरुसूलवासिनं 
भावयामि पवमाननन्द्नम्‌ ॥ १० ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीतनं 
ततश्न तत्र कृत्तमस्तकाञुजलिम्‌ | 


( 5) 


वाष्पवारिपरिपूर्ण लाचन 

मारुति नमत राक्तसान्तकम्‌ ॥ ११ ॥ 
मनेजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं वुद्धिमतां चरिष्ठम । 
वातात्मजं वानर्यूथपुख्य 

श्रीरामदूर्त शिरसा नमामि ॥ १९॥। 
यः कर्णाश्नलिसम्पुरेरदरह; सम्पक पिवत्यादरात्‌ 
वात्मीकेवंदनारविन्दगलितं रामायणाखूयं मधु । 
जअन्मव्याधिज्राधिपत्तिम रणैरत्यन्तसेपद्गवं 
संखारं स विहाय गच्छुति पुमान्विणाीः पर्द शाध्वतम ॥१३। 
तदुपगतसमाससन्धियोागं 

सममचुरोपनतार्थवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीर्त 

दुशशिरसएच वर्ध निणामयध्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
वाब्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी + 
पुनातु स्ुवन पुएया रामायणमहानदी ॥ १५४ ॥ 
श्लोकसारसमाकोण सर्मकल्लोलसड्रूलम्‌ | 
काण्डप्राहमहामीनं॑ वन्दे रामायणाश्णंवम्‌॥ १६ ॥ 
चेदवेचे परे पुंस ज्ञाते दशरथाक्मजे । 
वेद्‌ः प्राचेतसादासीत्ता्षाद्रामायणात्मना ॥१७॥ 
वेदेहोलद्दितं खरहुमतले हैमे महामगडपे 

४ जनछुत तत्व प्ुनिभ्यः पर 

न्याख्यान्त भरतादिसिः परिवृत राम॑ मजे श्यामलम ॥१८॥ 


(६ 8 ) 


वामे भूमिखुता पुरश्च हनुमान्पश्चात्सुमित्रासुत 
शन्नप्नी भरतश्च॒ पाश्वंद्लयेवय्वादिकराणेषु च | 
सुप्रीवश्च विभोषणइ्च युवराद्‌ ताराखुता जाम्ववान्‌ 
मध्ये नीलसरोज्ञ़कामलरुचि राम॑ भजे श्यामलम ॥११॥ 


नमे।इस्तु रामाय सलक्ष्मणाय 

देव्ये च तस्ये जनकात्मजाये । 
नमोस्तु रद्रेन्द्रयमा निल्लेभ्यो 

नमो5स्तु चन्द्राकमरुदुगणेभ्यः ॥ २० ॥ 
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आसादय नगरीं दिव्यामशिपफिक्ताय मीलणा । 





यहुकाण्डः 
उत्तराह्धम््‌ 


ग्र्पध्ितमः समे 


अम+थक्रकमहनपाफमसाइा ६ समरवनएममन्‍णकागरमक, 


कुम्भकण हत॑ हृष्ठा राघवेण मदात्मना । 
राक्षसा राक्षसेद्राय रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ १॥ , 
मरद्रावली श्रोरामचन्द्र के द्वाथ से कुम्मकर्ण के भरा हुप्या देख, 
घचे हुए ) रात्तसों ने यद घृत्तानत जा फर, रात्तसराज़ राषण से 
कहा ॥| 
राजन्स कालसझ्भाशः संयुक्तः 'कालकर्मणा । 
विद्रान्य बानरीं सेनां भक्षयित्रा च वानरान्‌ ॥ २ ॥ 
वे बोले--है राजन | काल के समान, पश्रापका भाई कुम्भकर्ण 
गनरों का भत्तण कर, तथा वानरी सेना के तितर वितर कर, 
रा गया ॥ २॥ 
4 कालछक्षमेंणा -रूत्युना संयुक्तोमचत्‌ | ( शि० ) 


हा युद्धकाणडे 


प्रतपित्या- भुहृत च प्रशान्तों रामतेमसा । 
कार्येनाधप्रविष्टेन समुद्र भीमदर्शनम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसने कुछ देर तक तो बानरी सेना को भ्रपने पराक्रम से दंग 
कर दिया था | अन्त में वह ध्रीरामचन्द्र ज्ञी के हाथ से मारा गया। 
उसका श्राघा शरोर भवुर सपुद्र में जा गिरा ॥ ३॥ 


निकृत्तकण्ठोरु्ुनो विक्षरन्तपिरं वहु । 
५ ( रु 
रुद्भा द्वार 'शरीरेण लक्लायाः पवेतोपमः ॥ ४ ॥ 
उसको भुजाशओं और गरदन के कट ज्ञाने से उसके शरीर से 


वहुत सा रुघिर तिकला था। उसका पर्वत के समान. मस्तक लडढ 
के द्वार का रोके हुए अब भी पड़ा है ॥ ४॥ 


कुम्भकणर्तव श्राता काकुत्स्थशरपीहितः | 

*लगण्डभूतो विकृतो दावदरध इव हप। ॥ ५॥ 
हे राजन ! तुम्हारे भाई कुम्मकर्ण को, थीरामचन्द्र ज्ञी के घाणों 
. से पीड़ित ओर प्िण्डाकार ( हाथ पैर सिर रहित ) होने के कारण, 

पुरत शह्न भयड्र हो गयो थी। जैसे वन की भाग से जले हुए वक्त 
* की दशा होतो है, वैसो ही दशा उसको हे गयी थी (]५॥ 
+ नि ० संख्ये ९ 

* भुल्ला निहते संख्ये कुस्भकर्ण महावरूम ॥ ६ ॥ 
महावली कुस्मकरण का युद्ध में इस प्रकार भारे का चृत्तात्त 
। जाने का चृत्ताज्न 


रावण: शोकसन्तप्तो मुमोह च पपात चू | 
, पिदृव्य॑ निहत॑ भ्रुत्वा देवान्तकनरान्तकौं || ७ ॥ 


..॥ शोशे-ब्लमाजेन। गे. र ऋक्रपू 77 _:7-- शरोरेण -उत्तमाज़ेन । ( गो० ) २ उगणइसूत;--पिण्डीमूतरः । ( गे।० ) 


एछप्टपश्तिमः सर्गः :.. * ईहैह 


रावगा शोऋूसन्तप्त हो मूछित दी गया ओर भूमि पर गिर 
पढ़ा | हपने चाचा पुम्भकर्ण के मारे जाने का घृत्तान्त खुन, देवा- 
न्तक घोर नरान्तक ॥ ७ ॥ 
त्रिशिरधातिकायश्व रुसदुः शोकपीठिता। । 
भ्रातरं निहतं श्रुत्रा रामेणाक्षिएक्रमणा ॥ ८ ॥ 
भमिशिरा ऋोर छासिकाय शेक्त से पीड़ित ही रोने लगे | अद्लिए- 
कर्मा धीराम जो द्वारा अपने भाई कुम्भकर्ण करा मारा जाना छुन, ॥ 
महोदरमहापाश्वां शोकाक्रान्तो वभूवतु) । 
ततः कृच्छात्समासाद्र संत्ञां राक्षसपुद्धवः ॥ ९ ॥ 
महोंदर ओर महापाएर्व भी अत्यन्त शोकसन्तप्त हुए । तदनन्तर 
वड़ी कठिनता से सचेत दी रात्तसथेष्ठ ॥ ६॥ 
कुम्भक्वधाद्दीनों विछछाप स रावण; । 
एः 
हा वीर रिपुदपध्न कुम्मकर्ण महावल ॥ १० ॥ 
रावण, कुम्मकर्ण के मार जोने से उदास हो, विलाप फ़रने 
-कछगा। ( वद्द रे से कर कहने लगा । हे पीर | है शन्रु्ों फे दूप की 
नाश करने वाले महावलो कुम्मकर्ण ।॥ १०॥ 
त्वं मां विहाय थे देवाद्यातोईसि यमसादनमू | 
मम शल्यमनुद्धल वान्धवानां महावक ॥ ११॥ 
हे महावत्ती | तुम मुकतझे छोड़ और मेरा तथा प्रपने भाई पंदों 
का कौंठा निकाले विना ही श्रवानक यमालय को चल दिये ॥११॥ 
शत्रुसैन्य प्रताप्येकः क मां सन्‍्त्यज्य गच्छसि | , 
इदानीं खल्वहं नास्मि यस्य मे दक्षिणो शुजः ॥१२॥ 


७०० -._. युद्धकायडे 


तुम शबरुसैन्य का पीड़ित कर आर मुझे छोड़ कहाँ जाते हो ? 
है बीर | निश्वय ही में इस समय नहीं सा हो गया। फरयोकि मेरी 
वह दृहिनी धुज्ञा ॥ १२ ॥ 


पतितो य॑ समाश्रित्य न विभेमि सुरासुरात्‌ | 
कथमेबंविधे। वीरो देवदानवदपहा ॥ १३ ॥ 
: काठ कर गिर दी गयी, जिसके वल के भरोसे में देवता और 
देवों से तिल भर भी नहीं डरता था। हा | ऐसे चोर आर देव 
दानवों के दर्प के नष्ठ करते वाले, ॥ १३ ॥ 
कालाभिद्र॒प्रतिमो रणे रामेण वे हतः । 
यस्य ते वज्ननिष्पेषो न कुयाइयसन सदा ॥ १४ ॥ 
तथा काल्लाओ्नि की तरद् भयहुर मेरे भाई के राम ने युद्ध में 


म्रार डाला । भरे भाई | बच्न कै पहार के ते तुम कुछ समझते ही 
नथे। ( थर्थात्‌ वन्न के प्रहार से तुमको ज़रा भी पोड़ा नहीं 


हाती थी )॥ १४ ॥ 

” स्‌ कथं रामवाणाते; प्रस॒ुप्तोषप्ति महीतले । 
एते देवगणाः साधगृष्भिगंगने स्थिताः॥ १५॥ 
नहला रणे दृष्टा निनदन्ति परहर्पिता! | 
प्रुवमधव संहष्टा 'लब्धलक्षा! एवड़मा ॥ १६ ॥ 


सो भ्ाश्चय है कि, 


राम के ड्डि भू! 
सोच हो। दल तुम बाण से पोड़ित हो, भूमि पर 


आकाश में खड़े हुए ये देवता झौर भहर्दि 
१ ढव्धलक्षा:--छब्धावसराः । ( गे० ) 
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तुमको मरा देख, ध्त्यन्त हर्पित हो कैसा ह्पनाद कर रहे हैं। 
निश्चय ही वानरों के प्पानन्द की सीमा नहीं है ॥ १४५॥ १६ ॥ 
' आरोष्ष्यन्ति हि दुर्गांणि लड्"ाद्वाराणि सबश! । ह 
राज्येन नास्ति मे काय कि करिष्यामि सीतया ॥१७॥ 


थ्रोर पे सब प्रवसर पा कर निश्चय ही प्राज लट्टा के द्वारों 
४, धौर दुर्ग पर चारों प्रोर मे चढ़ाई फरेंगे। शत मुझे राज्य से कुछ 
भी प्रयोजन नहीं । में अब सीता हो के लेकर क्या करूंगा ॥ २७ ॥ 


कुम्भफणविहीनस्य जीविते नास्ति मे रतिः 
यद्यहई अ्राठहन्तारं न इन्मि युप्रि राघवम्‌ ॥ १८ ॥ 
कुम्मकर्गा की बिना जीवित रहने में मुझे ज़रा भी आनन्द नहीं। 
यदि में अपने भाई के मारने वाल्ते उस राम के संग्राम में नहीं 
- मार सकता ॥ १८। 
ननु मे मरणं श्रेयो न चेद व्यर्थजीवितसू्‌ | 
अथब तं गमिष्यामि देश यत्राचुनो मम ॥ १९ ॥ 
वे निश्चय ही मेरा ज्ञोना व्यथ है। ध्रतः अव मुझे मर जाना ही 
उचित है प्रौर में प्राज, उसी-स्थान का जाऊँगा; जहाँ मेरा छोठा 
भाई कुम्भकर्ण गया है॥ १६ ॥ 
“४. न हिं भ्रातन्समुत्तज्य क्षण जीवितुम॒त्सहे । 
देवा हि मां हसिप्यन्ति हृष्ठा पूर्वापकारिणम्‌ ॥ २०॥ 
क्योंकि भाई का साथ छोड़ में जीना नहों चाहता । जिन देव- 


ताध्ों के साथ पढिले में अ्पकार कर चुका हूँ, वे श्व मुर्के देख, 
मेरी हंसी करंगे ॥ २० ॥ | 


पे युद्धकाणडे 


कथमिन्द्रं जयिष्यामि कुम्मकर्ण हते त्वयि । 
तदिद मामनुप्राप्त॑ विभीषणवचः शुभस्‌ ॥ २१ ॥ 
हे कुम्मकर्ण ! तेरे मारे जाने पर श्रव में इन्द्र को कैसे जीत 
सकेगा | विभीषण ने उस समय वड़ो अ्रच्छी राय दी थी ॥२१॥ 
यदज्ञानान्मया तस्थ न ग्रहीतं महात्मन! | 
विभीषणवचो यावत्कुम्भकर्णप्रहस्तयो) । 
विनाशे/्यं समुत्पन्नो मां त्रीडयति दारुणग; ॥ २२ ॥ 
किन्तु मेंने अ्र्वानवश उस महात्मा का फहना उस समय न 
माना । जब से कुस्मकर्ण ओर प्रहस्त के मारे जाने का संवाद खुना 
है; तब से विभीषण की बातों क्रे स्मरण कर, मुझे श्रव बढ़ी 
लज्जा ज्ञान पड़तो है ॥ २२ ॥ 
तस्याय॑ कमण; प्राप्तो विपाको मम शोकदः । 
यन्मया धार्मिक; श्रीमान्स निरस्तो विधीषण: ॥ २३। 


हा | ( मैंने जे धर्माव्मा विभोषण का कदना नहीं माना शोर 
उसे धपमान पूर्षक निकाल दिया से। ) आज उसी दारुण कर्म का 
फल्न खरूप यह शेकप्रद्‌ परिणाम मेरे सामने ध्ाया है अथवा मुफ्रे 
देखना पड़ा है॥ २३॥ 


इति बहुविधमाकुलान्तरात्मा 
कपणमतीव विरृप्य कुम्मकर्णस | 
न्यपतद्थ दशाननो भ्रृशा्तः 
तमनुजमिन्द्ररिपुं हत॑ विदित्वा ॥ २४ ॥ 
इति अष्टपश्टितमः सर्गः ॥ 


एक्ानसप्रतिमः सर्गः ७०३ 


इस प्रकार शभ्रति विकल ही धभोर कुम्भकर्ण के लिये वहुत सा- 
विज्ञाप कर, तथा इच्धशन्न प्रपने छोटे भाई के मरा ज्ञान शोक 
से पीड़ित हो, रावण पुनः मूक्ित दी पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ २४ ॥- 


युद्धकायढ का प्रद्सठवाँ सर्य पूरा हुआ | 


अनन«न्‍»क भेद बनकर 


_ एकोनसप्ततितमः सर्गेः 
>-+द+ 

एवं विलूपमानस्थ रावणर्य दुरात्मनः । 

श्रुत्ता शोकामितप्तस्य त्रिशिरा वाक्यमत्रवीत्‌ || १ ॥ 
उस दुरात्मा श्रौर शोकसन्तप्त रावण का इस प्रकार का विज्ञाप' 

: झुन, भिशिरा बोला ॥ १॥ 
एवमेव महावीर्यों हतो नस्तातमध्यम। । 
न तु सत्पुरुषा राजन्विलपन्ति यथा भवान्‌ ॥ २॥ 


हा | इस प्रकार मेरे महावल्लवान मभकले चाचा के मारे जाने 
का ( मुझे भी बड़ा सारी शोक है ) किन्तु है राजन | शूर लोग 
इस प्रकार विलाप नहीं फरते जिस प्रकार ध्याप कर रहे हैं ॥ २॥ 


नून॑ त्रिथुवनस्यापि पर्याप्रस्त्वमसि प्रभा । 


स कस्मात्माकृत इत्र शोचस्यात्मानमीर्शम्‌ ॥ रे ॥ 


है प्रभा | तुममें इतनी शक्ति है कि, यदि चाही ते तौनों क्षाकों 
के। भी नष्ट कर सकते हो । तब तुम फ्यों एक साधारण जन की 
तरह भपने श्राप ही इस प्रकार शाक से सन्तप्त द्वो रदे दो ॥ रे ॥ 


दे युद्धकाणडे 


“.  ब्रह्मद्चास्ति ते शक्ति! कवच सायको पनुः । 
. सहस्खरसंयुक्तो रथो मेघखनों महान्‌ ॥ ४ ॥ 
तुर्दारे पास ब्रह्मा को दो हुई शक्ति, कवच, वाण, घन्तुष और 
हज्ञार खच्चरों से ज्ञेता जाने वाला वह रथ है, जिसके चलते समय 
, भैघ की तरह शब्द दाता है ॥ ४॥ 
तयाञ्सकृद्विशस्रेण' विशस्ता देवदानवा; | 
स स्वायुधसंपन्नो राघव॑ शास्तुमईसि ॥ ५ ॥ 


तुम ज्व खाली हाथों ही ( ध्रस्र न ले कर ) कितनी ही वार 
देवताओं झोर दानवों के हरा चुक्के हो, तब समस्त थ्रायुधों से 
सल्लित ही युद्ध करने पर तुम रामचन्द्र के ( अचश्य ही ) परास्त 
कर सकते हो ॥ ५ ॥ 


काम तिष्ठ महाराज निगमिष्याम्यह रणम्र | 
उद्धरिष्यामि ते शत्रनारुढ। पत्नगानिव ॥ ६ ॥| 


अथवा है महारात्र | तुम असी खुखपूर्षक यहाँ रहे, में समर- 
भूमि में जाऊँगा और तुम्हारे शत्रुझों को उसी प्रकार नष्ट करूँगा; 
जिस प्रकार गरड़ सपो का नाश करते हैं॥७॥ 


शस्बरो देवराजेन नरके विष्णुना यथा | 


तथा शयिता रामे! मया युधि निपातित!.॥ ७ ॥ 


जैसे इन्द्र ने शस्बरासुर को और विध्ए ने नरकाझुर के भार 
कर भूमि पर डाल दिया था; चैसे हो में भी राम के समर में मार, 


५५) 


पूथिवी पर गिरा दूँगा ॥ ७ ॥ 
१ विशश्लेण-निरायुधेन । ( गोण )... ः 
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श्रल्ा त्रिशिरसे वाक्य रादणो राक्षसाधिप॥ 
पुनातमिवात्मानं मन्‍्यते कालचेदित) ॥ ८ ॥ 
राक्षसराज रावण ने तरिशिरा के ऐसपे ( उत्माहवर्द्क ) वचन 
सुन, अपना पुनञन्म हुश्ा माना । क्योंकि उसके सिर पर ता काह्न 
सेल रद्ा था ॥ ८॥ 
श्रत्वा त्रिशिरसों वाक्य देवान्तकनरान्तकौ | 
अतिक्रायश्च तेबखी वभवुयद्धहर्षिता ॥ ९ ॥ 
पिशिर के इन बचनों के छुन, देवान्तक, नरान्तक और तेज्ली 
झतिकाय भी युद्ध के लिये हप प्रक्रद करने लगे ॥ ६ ॥ 
ततोऋमहमित्येव गजेन्तो नैऋतपभाः । 
रावणस्य सुता वीरा! शक्रतुल्यपराक्रमा। ॥ १० ॥ 


रावश के थे इन्द्र के समान पराक्म्मशात्षी ओर पीर राक्तसश्रेष्ठ 
पुत्र, “ झयागे हम ” «४ आगे हम ? ( लड॒ने जाँयगे ) कह कर, गर्जने 
लगे ॥ १० ॥ 


अन्तरिक्षगता; सर्वे सर्वे मायाविशारदा! । 
७5 ( हक (९ 

सब त्रिदशदप॑त्रा; सवे च रणदुजया; ॥ ११॥ 
वे सब के सब प्आाकाशचारी, मायावी, रण में दु्जेय श्योर 
- दचताओं का दप चूर करने वाल्ले थे ॥ ११ ॥ 

७५१ कक ए ( 
सर्वे सुबलसम्पन्नाः सर्वे विस्ती्णकीतेयः 
सर्वे समरमासात्र न श्रयन्ते पराजिता; 


देवेरपि सगन्पवें! सकिन्नरमहारगे! ॥ १२॥ 
बा० रा० यु०--४५ 


। 
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उन सव के पास बडी वड़ी सेनायें थीं, सब बड़े कीतियान थे, 
देवताओं, गन्धर्गों, किप्तरों श्रोर महोरगों से किसी भी युद्ध में उनका 
परानित होना कभी नहीं सुना गया था ॥ १२ ॥ 
सर्वेउल्नविदुपों वीराः सर्वे युद्धविशारदाः । 
सर्वे 'प्रवरविज्ञानाः सर्वे लब्धवरास्तथा ॥ १३१ ॥ 
क्योंकि वे सब, बीर सव प्रकार के श्रद्ध चलाने को विद्या में 
निषुण भर युद्धविशारद थे। थे सव उत्हष्ठ शास्प्त थे ओर घर- 
दान पाये हुए थे ॥ ११॥ 
स तैरतदा भास्करतुर्यवचसेः 
सतत ९ (७ 
तेल्नुतः शत्रुवलप्रमदन 
रराज राजा मघवान्यथामरेः 
टरतो महादानवदपनाशने! ॥ १४ ॥ 
उस समर सूर्य के समान कान्तिमान, शबरुसैन्य फे नप्ठ फरने 
पाले और दानवों के दप के खर्ब करने वाले अपने पुन्नों पे घिरा. 
हुआ रावण, ऐसा शेभायमान ज्ञान पड़ता था; जैसे देवताश्ों 
से घिरे हुए इन्द्र ॥ १४॥ 
स पृत्रान्संपरिष्वज्य भूपयित्वा च भपणोः । 
आशीभिश्र प्रशस्ताभिः प्रेपयामास संयुगें ॥ १५ ॥ 


रावण ने अपने उन पुत्रों के छाती से लगा शौर धाभूषणों से 
भूषित कर, तथा; बड़े, बड़े, थ्राशीरबांद दे, उनके संग्रामभूमि में 
भेजा॥ १४॥ जी क 
मद १ एल्‍नशशशशणशणणणणएणणआ: जाम (७७३७७०-333+93+क+कन+3>क-+ +नकन५ 3 भवन 0» 
१ मबरवेज्ञानाः--उत्षशाखज्ञाना: ।.( गे।० ) 
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'धयुद्धोन्मत्तं च मच च अ्रातरों चापि रावण; । 
हे के $ ३०५३ 
रक्षणाथ कुपाराणां प्रेषयामास संयुगे ॥ १६॥ 


| कुमारों की रत्ता फे लिये रादण ने महोदर और महा- 
पाइव नामक अपने दे! माहयों के भी उनके साथ समरसभूमि में 
भेजा ॥ १६ ॥ 


तेअभिवाद्य महात्मानं रावणं रिपुरावणम्‌ | 


कृत्वा परदक्षिणं चंच महाकाया! प्रतस्थिरे ॥ १७॥ 


शघ के रलाने वाले महावलवान रावण के प्रणाम कर, तथा 
उसको परिक्रमा फर, वे महावजवान्‌ विशालकाय राक्तस समस्ततेत्र 
के लिये प्रध्यानित हुए ॥ १७ ॥ 


स्वापधीभिगन्धेथ् समालभ्य महाबला। । 
निजम्मुनेकऋतश्रेष्ठाः पढेते युद्धकाकिण। ॥ १८ ॥ 

' थे छृप्प्ो राक्तपर्नेठ् घाव भरने वाली जड़ी बूश्यों सहित झुग- 
न्धित द्वत्यों के शरीर में लगा श्रोर इस प्रकार वल्न प्राप्त कर, युद्ध 
में विज्ञय पाप्त करने की कामना से चले ॥ १८॥ 

त्रिशिराशातिकायश्र देवान्तकनरान्तकी | 
महोदरमदहापार्ने| निर्मम्छु। कालचोदिता; ॥ १९ ॥ 
बिशिरा, श्रतिकाय, देवान्तक, नरान्तक, मद्देद्र शोर मद्दापाश्व 
ये छः रातस लड़ने के लिये चलते । फ्योंकि इनके सिर पर काल 
खेल रद्दा था ॥ १६ ॥ 
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३ थुद्धोन्‍्म्त॑ व मर्ता--मद्ोदरमहापाश्व॑पर्यायवासानौ रावणभातरों। 
( गे० ) 
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ततः सुदर्शन नाम नीलनीमृतसन्रिभम्‌ | 
ऐरावतकुले जातमारुरोह महादर। | २० ॥ 
काले भरेघ के समान, पेरावत द्वाथी की नस्ल के खुदर्शन नामक 
हांथी पर मद्दीदर सवार हुआ ॥ २० ॥ 
+ सर्वायुपसभायुक्तं तृणीमिस्च खलडहतम्‌ | 
९ 
रराज गजमास्थाय सवितेवास्तमूथ्नि ॥ २१ ॥ 
सारे आायुधों के धारण किये ओर तरकर्सों से भूषित मदीदर 
हाथी की पीठ पर बैठा हुआ पेसा शोभित ज्ञान पड़ता था, मार्नों 
थ्रस्ताचल पर सूर्य विराजमान हों ॥ २१ ॥ 
हयोत्तमसमायुक्ठ॑ स्वायधसमाकुछम्‌ | 
आर्रोह रघश्रेष्ठं त्रिशिरा रावणात्मज। ॥ २२ ॥ 
सब प्रकार के धाथुधों से भरे हुए भ्रोर उत्तम घोड़ों से ज्ुते हुए. 
एक उत्तम रथ पर रावण का वेश त्रिशिश सवार हुआ्रा ॥ २२॥ 
, ब्रिशिरा रथमारथाय विरराज धलु्धरः । 
सबविद्युदुर्कः शैलाग्रे सेन्द्रचाप इवाम्बुद! ॥ २३ | 
हाथ में धजुप लिये हुए उस समय बिशिरा ऐसा शेमायुक्त 
ज्ञान पड़ता था, मानों विजली सद्दित उद्कापिगड पर्वतशिझर पर 
है! अथवा इच्भरघनुप सहित धादल्न हो ॥ २३ ॥ 
ब्रिभि। किरीटेः शुशुभे त्रिशिराः स़ रथोत्तमे | 
हिमवानिव शेलेन्द्रस्रिमिः काश्वनपर्वतेः || २४ ॥ 
उस समय उत्तम रथ पर बैठा हुग्रा प्रौर तीन मुकुट लगाये 


तरिशिरा की ऐसी शेमा हुई; कसी खुदर्णमय तीन शि ४३8 
आय की होती है ॥ २४ ॥ तन शखरों से हिमा- 


एफ्तेनसप्त तितमः सर्ग; '8०६ : 


अतिकायेअपि तेजसखी राष्षसेन्द्रसुतत्तदा । 
आएरुरोह रघश्रेष्ठ श्रेष्ठट सबंधनुप्पताम ॥ २५॥ 


हुक. जाए क पोहओ... बा 


समस्त पनुणबारयों में श्रेष्ठ प्व॑रात्तपराज का पुत्र तेजल्वी 
प्रतिकाय भी एक उत्तम न्थ पर सवार हुआ्रा ॥ २४ ॥ 


सुचक्राक्ष॑ 'सुसंयुक्त 'खजुकप सुझूबरम । 
धरे आय ० 
तृणीवाणासनर्दी्व प्रासापिपरिधाकुलम | २६ ॥ 
इस रथ के घुरे ओर एटिये बड़े मज्ञवूत थे। इसमें ध््ुकर्ष 
ओर क्ूवर दो विशेष शेग थे । इसमें चमचमाते पैने तीरों से भरे 
त्तरकस, तलवारें, प्रास, परिघ थ्रारि भायुध रखे हुए थे ॥ २६ ॥ 
स काश्वनविचित्रेण मकुटेन विराजता । 
के च्टे करे 
भूषणंश्च बा मेरः किरणेरिव #भाखतः) ॥ २७ ॥ 
घतिकाय के सीस पर सेने का बड़ा उुन्दर मुकुद लगा हुश्रा 
था। बद नेक प्रकार के भ्राभूषणों से भूषित था। जैते सुपेरुपवंत ' 
झपनी प्रभा से प्रकाशित रहता है; बैते दी अतिकाय सो झपनों 
ऋान्ति से कारितिसम्पन्न देख पड़ता था ॥ २७ ॥ 
स ररान रये तस्मिन्राजसूनुमंहावल। । 
ने (७, मरे 
इतो नेक्तशादूलेबजपाणिरिवामरे। ॥ २८ ॥ 
.... चद्द महावली राजकुमार उस रथ में जब बैठा भोर जब राच्ास- 
श्रेछठ उसे चारों ओर से घेर कर चलने; तव ऐला देख पड़ा; 
देवताओं से घिरे हुए इन्द्र चले जाते हों ॥ ९५॥. 
.. । सुसंयुक्त-सुदद । ( या० । २ “अलुकुपों दावंधस्स्थ ” । (अमरका०) | 
श्थ के भोचे रहने वालों वह छकड़ी जिसके सद्दारे पढहिये रहते | 
+ दटाठात्तरे--' भासयन्‌ । 


| 


३१० युद्धकषायडे 


हयमुच।भव:प्रख्य श्वेत कनकभूपणम्‌ | 
मनोभव महाकायमारुरोह नरान्तक। ॥ २८ ॥ 
. इच्वैश्चवा की तरह सफेद भूषणों से भूषित, मन की तरह 
शीघ्रगामी और बड़े ऊँचे डीलडोल के थोड़े एर नरान्तक सवार 
श्गा ॥ २६ | 
गृहीला प्रासमुस्का्म विरराज नरान्तक! | 
शक्तिमासाध तेजली गृह! शिखिगतों यथा ॥| ३० ॥ 
उल्कापिण्ड की तरह चमचमाता प्रात हाथ में ले नरान्तक 


, पैसा शेभायम्राम हो रहा था, जैसे हाथ में शक्ति लिये हए और 
. मोर पर सवार स्वामिकातिक सुशोभित होते हैं ॥ ३० ॥| 


देवान्तकः समादाय परिध वज्भूपणस | 
परियत् गिरिं दोभ्यों वुविष्णोर्विदम्बयन्‌ ॥ ३१ | 
होरों से जड़े हुए परिध के हाथ में ले, देवान्तक सप्ुद्रमंयन 


' के समय दोलों हाथों से मख्रायल के थामे हुए दिध्णा की विडंदना 
: करता हुआ सा देख पड़ता था ॥ ३१॥ 


गहापाश्वों महाकायो गदामादाय वीयबान | 
विररान गदापाणिः कुंवर इंच संयगे | ३२ ॥। 


रे (अं शरीरधारी बलवान महापाएव हाथ में गदा लिये हुए. 
| गे हे रहा था; जैसे युद्ध में हाथ में 

गदा लिये हुए 
कुषेर देख पड़ते हैं॥ ३२ || हे 


प्रतरिथरे महात्मानों व्नरपतिमैहेता: । 
एरा श्वामरावत्या वलैरप्रतिमिहता! || ३३ ॥ 


पक्केनसप्ततितमः सर्गः ७११ 


दे महावलचान्‌ राक्षस अतुल्षित सेना के साथ ज्षे वैसे ही 

लड्ढुग से चलते; जसे प्मतुजित देवसैन्य से घिरे हुए देवता भम्रावती 
से युद्ध यात्रा करते हैं॥ ३३ ॥ 

तानाजेश्च तुरइइच रथेश्चाम्चुदनिखनेः । 

अनुजम्पुमहात्मानां राफ्षसा। प्रदरायधा। ॥ ३४ ॥ 
. उन पीर येद्धा रात्षसों के पीछे पोछे अनेक हाथी घोड़े एवं 
बादलों की तरह गड़्गड़ाते रथों पर अच्छी अच्छे आयुधों के लिये 
हुए महावली राज्नस सवार हा चले ॥ ३४ ॥ 

ते विरेजुमहात्मानः कुमाराः सुयेबचेसः । 

किरीटिनः श्रिया जुष्टा ग्रहा दीपा इवाम्बरे ॥ ३५ ॥ 


खूथ के समान फ्रान्तिवान्‌ एदं महावली राजकुमार किरीट ' 


| धारण किये हुए शेभा से ऐसे दमक रहे थे, जैसे शआ्याकाश में तारा- 
. गण दमकते हैं ॥ २५ ॥ 
प्रमहीता बभा तेषां #छत्राणामावल्ि! पिता | 
शारदाभ्रपतीकाशा हंसावलिरिवाम्वरे ॥ २६ ॥ 
उनके ऊपर तने हुए सफेद छत्रों की पंक्ति ऐसी झुन्दर जान 
पड़ती थी : जैसे ध्राकाश में शरत्कालीन मेघों की सी सफेद हसों 
की पंक्ति छुन्दर ज्ञान पड़ती है ॥ ३६॥ 
मरणं वापि निरिचत्य शत्रणां वा पराजयस । 
इति कृत्वा मतिं वीरा निजंम्मु) संयुगार्थिन! ॥ ३७ ॥ 
या ते शत्र के हाथ से मारे ज्ञांयगगे झाथवा शत्र का परास्त ही 
करेंगे--अपने अपने मनों में यह निश्चय कर, थे वीर युद्ध करने के 
लिये चत्ते ॥ ३७ ॥ 


+ पाठान्तरे-- शाखाणासावछिः ।”, अथवा " चख्राणामावक्षि: । 





कक कक >न्‍न्‍न्‍म॥ के अ, बज 


७१२ युद्धकायडे 


'जगजुश्र र््रणेदुश्च *चिक्षिपुश्चापि सायकान्‌ | 
जप इवापि ते वीरा नियास्तों युद्धुयुमेदा! ॥ रे८ ॥ 
षे युद्धदुमेद घोर मेघ की तरद गजते, सिदनाद करते तथा मार 
मार कह कर, वाणों के तरकलों से निकालते हुए चलते ॥ ३े८ ॥ 
क्वेलितास्फोटनिनदेश्वचाल च बसुन्धरा । 
' राक्षसां सिहनादेइच पुस्फोटेव तदाम्वरस ॥ ३९ ॥ 
उनकी इस मेघगर्जना एवं सिहनाद से मानों प्थियी काँप 
उठती थी। रात्तसों के सिंदनाद से तो ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानों 
जआाकाश फदा जाता था ॥ ३६ ॥ 
ते3भिनिष्करम्य मुदिता राक्षसेन्द्र महावरा: | 
ददशुवानरानीक॑ समुद्रतशिकानग्स्‌ || ४० ॥ 


पे महावल्ली रात्तसश्रेष्ठ प्रसन्न होते हुए लड़ा के वाहिर निकले 
शओर उन्होंने वानरी सेना के हाथों में शिन्नाएँ शौर पेड़ लिये दुए 
लड़ने के लिये तैयार पाया ॥ ४०॥ 


हरयोअप महात्मानो दद्शुनैंकुत वलम्‌ । 
हस्त्यश्वरथसम्वार्ध किड्टिणीशतनादितम ॥ ४१ ॥ 


वानरों ने भी राक्तसों की सेना के देखा कि, उसमें बहुत से” 
हाथी, धोड़े ओर रथ हैं; जिनके चलने पर सैकड़ों घंटियों के घजने 
फा शब्द खुनाई पड़ता है ॥ ४१॥ 





१ जगजुँ/-मेतरप्यनिंचकः । गत अक लिहशोकिविक: 7: 
ञु * प्गेदु:-सिंदनादूं चक्र: । 
(गे) ३ चिक्षिपु:--क्षेपवचनास्यूचु: । ( गे।० ) ह ; 


परकेनसप्ततितम+ सर्ग; ७१३ 


नीलनीमूतसद्भाशं समुद्रतमहायुप्रम्‌ । 
दीप्तानलरजिभररुये! सबंतो नेुतेद्ंतस । 
तद्रद्रा वलमायान्तं रूव्पलक्षाः प्रवद्धमा! ॥ ४२॥ 
यक्षसी सेना काले मेत्र के समान जाब पड़ती थो और सैनिकों 
के हाथ में ध्रनेक् प्रकार के धरस्त श्र थ्रे । जलती हुई श्राग और 
; सूथ के समान तेजल्वी धब्वंख्य राक्षस उसमें थे ॥ ४३२ ॥ 
समुग्रतमहाशला; संप्रेणेदुपेहायला: । 
प्ृष्पपाणा रक्षांसि प्रतिनदन्ति वानरा। ॥ ४३ ॥ 
यत्तसी सेता के ध्ाते देख, वानरों ने भ्रवस्तर पा, वड़ो बड़ी 
शिल्षाएं द्वाथों में ले लॉ और थे महावली वानर सिददनाद करने 
'जगे | क्योंकि वानरगण रदाह्धसों की गर्जना सद नहीं सकते थे ॥४३॥ 
ततः समुदघुष्टरव॑ निशम्य 
रक्षोगणा दानरयूथपानाम्‌ । . 
अप्ृष्यप्राण; परदहपप्ठग्न 
पहावला भीमतरं बिनेदु। ॥ ४४ ॥ 
हे वानरों की लिहगज़ना को सुन, महावत्ली राक्तस लोग उस 
दर्गर्जना के। न सह कर और भी श्श्रिक भयड्ुएं गर्जवा करने 
#लगे ॥ ४४ ॥ 
ते राक्षतवल घोर प्रविश्य हरियूथपाः 


विचेरुख्चतेः शलेनंगाः शिखरिणों यथा ॥ ४५ ॥ 
उस भयडुए रक्तसी सेना में घुस, वानस्यू यपति हाथों में शिज्ाएँ 
लिये और घूमते हुए ऐसे ज्ञान पड़ते थे मार्ना शिखरघारी परवेत 
अआूमते फिरते हों ॥ ४५ ॥ ह 


केचिदाकाशमाविश्य केचिदुच्यों छुबड्भमाः । 
रक्ष/सैन्येपु संत्रुद्धाथेर्दृमशिलायुधा: ॥ ४३ | 
उन बानरों में से कितने ही ते दल कर श्राकाग में चले गये 
और बहुत से पृथिवी पर हो रह कर प्ोर अत्यन्त ऋद्द हे राक्तसी 
सेना पर पेड़ों भोर शिज्लाश्ों से ग्राक्रमण फरने लगे ॥ ४६ ॥ 
हुमांश्च विपुलस्कन्धान्शह्य वानरपुड्भवा! । 
तदुद्धपभवद्घोरं रक्षोबानरसछूलम्‌ ॥ ४७॥ 
चानरश्रेष्ठ पड़े बड़े ग॒दुदों वाले दृत्तों के ले राक्षसों से मिड गये 
राज्षसों झर बानरों का घमासान युद्ध आरस्प हु ॥ ४७ ) 
ते पादपशिलाशलेथनुईपपिनूपमास्‌ । 
री बे कक 
वाणापंवायबाणाश् हरयो भीमविक्रमा। ॥ ४८ ॥ 
जव बानरों ने राक्तसों के ऊपर पेड़ों, पहाड़ी भौर शिल्लाशों 
णजुपम दृष्दि को, तव भोमपराक्रमी रा्तसों ने वानरों पर दाश॥। 
की वर्षा की और बाणों ही से वानरों के वार वचाये ॥ ४८॥ 
सिहनादान्विनेदुश्च रणे वानरराफ्तसा! | 
शिल्ाभिश्वृणयामासुर्यातुधानान्घबहमा; ॥। ४ ९॥ 
वाभर ओर रात्तस लड़ते जाते थे. और सिंदनार करते जाते 
थे। बानरों ने शिलाशओं की वर्षा कर मा 
/ रात्तसों की वह 
पीस डाली ॥ ४६ ॥ ई ने की बहुत सी सेना 
हक संयुगे क्रद्धा केवचाभरणाहतान | 
प्रथगतान्वीरानाजवाजिगतानपि || ५० |] 


एकानसप्रतितमः सर्गः ७१४ 
हर घाप्ए शिये और भूण्ों से भूषित तथा रधों, घोड़ों 
एवं हाथियों पर सदार गद्ञर्मो के। कऋद् वानरों ने उस युद्ध में मार 
ढाका] ४०॥| 
निमल्‍्लुः सहसाप्टुत्य बातुधानान्पुवहुपा! | 
शलमार। ७५ ईद श्र हि भया के ४ लक 
।लमणाचिताजाश मुष्टिमियान्तटोचना: ॥ ५१ ॥ 
, शयानश उद्रन उन्चत्त कर घानरों ने राज़सों के मेश्नों 
कोर परसतम्य् से ऐसा शारा हि. साक्तर्सो को अंखें निकल 
चंह।। £ ६१ ॥ 
चेलुः पतुथ मेद॒थ तत्र राक्षसपद्ठता: । 
राक्षसाश्च धरस्नीएणवरिभिदुः ऋषिकुझ़्रान्‌ू ॥ ५२ ॥ 
समायृति में रातसपेंट घत्तायमान हों गये. गिर पड़े और 
'ब्यगा से मिट्ठामे लगे | उधर राक्षस भो पेने पैंने चाण मार कपि- 
शे्टों के पेध रहे थे ॥ ५२॥ 
शलमुदगग्सतूथ अध्तु! प्रासेश्ष शक्तिमि! । 
तं अन्योग्य श्र 
नये पातयामासु) परस्परजयपिणः ।॥ ५३ ॥| 
एक इसरे का जीत लेने की इच्छा से देनों दलें वाले शूल, 
मुगद्र, खट, प्रास ध्यैर शक्ति चला, एक दूसरे के मार मार कर 
+ शोर रदे थे ॥ ४३ ॥ 
रिपुाणितदिग्थाद्गर्तत्र वानरराक्षसा; । 
ततः शेडेश्च खटश्च विसष्टहरिराक्षस! ॥ ५४ ॥ 
कौर क्या धानर प्रौर कया रात़्म-सभो शन्नप्ों के रक्त से 
अपने गारोरों का लाल लात कर रहे थे। पघानर भरौर राज्षसों के 
खलाये पत्थरों और सत्ों से ॥ ४४॥ 


कि है युद्धकायडे 


मुह्तेनाहता भूषिरभवच्छोणिताप्जुता | 
विकीणपताकारे रफक्षे।मिररियद ने! | ५५॥ 
आसीद्व॒सुमती पूर्ण तदा युद्धमदान्वितै! | 
आप्तिप्ता) प्षिप्पमाणाश्व भग्रशेलाश्च बानरे) ॥ ५६ ॥ 
छुद्नत ही भर में समरपृत्ति ढक गयो श्रोर वह लोड को कॉच 
दे गयी। युद्ध में मतवाते वानरों द्वारा मारे हुए बड़े बड़े पर्वता« 
कार शरोरधारी राज्षसों से रणपधूमि परिपृर्ण ही गयी । जब 
मारते मारते घोर चल्लाते चल्लाते बानरों के पर्वत वृत्तादि ट्रट 
गये॥ ५४ ॥ ५६ ॥ 
धुनरज्ञेसतथा चक्ररासत्ना युद्धमद्ुतम्‌ । 
वानरान्वानरेरेव जध्ठुस्ते रमनीचराः ॥ ५७ || 
राक्षसान्यक्षसेरेव जध्तुस्ते वानरा अपि | 
आप्तिप्य च शिलारतेपां निमध्नू राक्षता हरीन्‌ ॥५८!. 


तब घानर लोग घू सों और लातों से घरदूभुत युद्ध करने लगे । 
राक्तस, वानतों के चानसों के ऊपर और चानर, राक्तप्तों के गत्तत्तों 
के ऊपर पटक पदक कर मार रहे थे । रात्षेस लोग बानरों के हाथों 
से पथ्यरों और बृत्तों के छोन द्लीन कर उन्हींसे उनके मार रहे 
थे ॥ ४७ ॥ ५८॥ 


तेषां चास्छिय श्नाणि जध्तू रक्षांसि बानरा) | 
निमशतुः शलशूलाखतविभिदुश्च परस्परम ॥ ५९ ॥ 
वानर भी राज्तों के हाथों से श्र छीच कर उनसे राज्षसों का 


नाश करने लो । इस प्रकार बानर थौर राक्षस एक दूभरे पर शिलाश्ों 
ओर शूल्रों से वार कर, एक दूसरे को नप्ट करने लगे ॥ ५६ ॥ 


एकेानसप्ततितमः सगे; ७१७: 


सिहनादान्िनेदुश्च रणे वानरराष्षसाः । 
(्‌प श्हे 
'छिन्नवमतनुत्राणा राक्षसा वानरेहता! ॥ ६० ॥ 
रणभूमि में वानर ओर राक्षस सिंहनाद कर रहे थे। वानरों 
ने उन राज्षसों के। मार डाला जिनके शरीररक्तक कवच लड़ते 
लड़ते टूट फ़ूड गये थे ॥ ६० ॥ 
रुपिरं प्रसुतास्तत्र रससारमिव हुमा; । क्‍ 
रथेन च रथ चापि वारणेनेव वारणम ॥ ६१॥ 
जिस प्रहार तृत्ञों से गेंद बहता है, वैसे ही राज्षसों के शरीर 
से रुधिर वह रहा था | वानर रथ उठा कर रथ के ऊपर दे मारते 
थे झोर हाथी के। उठा हाथी के ऊपर दे मारते थे ॥६१॥ 
हयेन च हय॑ फेचिम्रिनस्लुवानरा रणे । 
प्रहट्गोनस; सर्वे #्रगृहीतमहाशिला; ॥ ६२ ॥ 
कोई काई वानर इस युद्ध में धोड़ों के! उठा घोड़ों के ऊपर 
पठक मार डालते थे । सब चानर बड़े प्रसन्न थे शोर हाथों में 
बड़ी बड़ी शिलाएँ लिये हुए थे ॥ ६९॥ 
हरयो राष्षसाझछजुट्मेश्च बहुशाखितिः | 


तदुद्धममवद्धोरं रक्षेत्रानरसहुलम्‌ | १३ ॥ 
.द्वानर लोग रात्रमों के बहुत सी डालियों वाले पेड़ों के प्रहार 
' से मार रहे थे। यह बानरों ओर राक्तासों की लड़ाई बड़ी विकठ हो 
रही थी ॥ ६३ ॥ 
रा | हु व हित्तवमंतनुत्राणा:-. डिन्रवम हफ्तजुत्राणाः । (ग्रे?) ह# पाग्रन्तरै-- 
८ प्रमृद्दीतमवश्शिक्ा: 


जज 


, ४१८ युद्धकायडे 


ट्लेश्च 


ध्ुसेरध॑चन्द्रेश्य भरलेश्च निशिते! झरे! । 
राक्षसा वानरेन्द्राणां चिच्छिदु) पादपाज्शिला; ॥६४॥ 
वानर जे। शित्नाएँ और वृत्त रात्तसों के ऊपर फैंकते थे, उनके 
राक्षस छुरे के आकार के, अद्धंबद्ध श्राकार के तेज्ञ दाणों तथा 
शालों से काठ डालते थे॥ ६४॥ 
विकीरं! पवेताग्रेश्च दुमेरिछन्नेश्व संयुगे । 
हतेश्च कपिरक्षेमिदुंगमा वसुधाउभवत्‌ ॥ ६५ ॥ 
हुटे हुए शैलश्शड्टों तथा करे हुए ब्त्तों एवं मरे हुए पानरों प्रौर 


रात्तसों की लोयें रणत्तेत्र में इतनो पड़ी थीं की, वहां की भूमि 
' दुर्गम हो गयो थो ॥ ६४ ॥ 


ते वानरा गर्वितहष्ट चेष्ठा 
संग्राममासादय भयं विम्नुच्य । 

युद्ध तु सर्वे सह राक्षसेस्ते! 
नानायुधाश्क्तरदीनसक्ता। ॥ ६६ ॥ 


वे वानर, जे! गवित और हित दो रहे थे, संग्राम में निर्भय ६ 


अनेक प्रश्नर के झायुधों के राक्तसों से. न छीन कर 
रात्तसों से लड़ रहे थे ॥ ६६ | न जन 
तस्मिनप्रहत्ते तुमुल्ले विमरदे' 
भहृष्यमाणपु वलीमुखेषु | 
निपात्यमानेषु च राक्षसेषु 


महषयो- देवगणाश्च- कल देवगन नहर ॥-६७-॥ - 


१ विमरदें--युक्ते। ( गे० ) श जय जा अपन कम 


पकेानसप्ततितमः सतर्गः ७१६ 


बस तुमुल युद्ध में जदी घानरगण श्रत्यन्त हर्षित हो रात्तसों 
को मार मार कर गिरा रहे थे, वहाँ पर ( उस घोर युद्ध का तमाशा 
देख देख ) मदद शोर देववागण हपंनाद्‌ कर रहे थे ॥ ६७ ॥ 
ततों हय॑ मारुततुस्यवेगम्‌ 
आर शक्ति निशितां प्रगृद्य । 
नारान्तकों वानरराजसेन्य॑ 
क 2 उरप्ेश ४ 
ग्रह्मणं मीन इवाजिवेश ॥ ६८ || 
वायु के समान शीघ्रगामी घोड़े पर सवार है। और हाथ में ऐसा 
माला के, मरास्यक वानरी सेना में वैसे हो घुस गया; जैसे मच्छ, 
महासागर में घुप्त ज्ञाता हैं ॥ ६८ ॥ 
से पानरान्पप्रसतानि वीर 
प्रासेन दोप्तेन दिनिर्विभेद । 
कप पं 
एकक्षणनेन््ररिपुमंहात्मा 
जघान संन्‍्य॑ हरिपुद्धबानाम ॥ ६९ ॥ 
नरान्तकफ ने झपने घम्रनमाते प्रास से देखते देखते त्तण भर 
भेंसात सौ पानरों के मार डाला । तदनन्तर पद महाबल्ी 
इम्द्रशत् नरान्तक चानसश्रेष्टठों की सेना के प्रस्य- बीरों के मारने 
"छा ॥ ६६ ॥ 
 ददशुश्च महात्मानं हयपृष्ठे प्रतिष्ठितम्‌ । 
० अल व्रिः कक हो | 
चरस्तं इरिंसन्पेपु विधापरमहपंय; ॥ ७० ॥ 
विधावरों घ्रौर मदर्तियों नें: महावज्नीं तराग्तक फेो थोड़े एर 
सवार; घानरी सेना में घूमते हुए देखा ॥ ७० ॥ ह 
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5 ७ ( ; 
से तस्य दर्शे मार्गों मांसशेणितकदमः । 
पतित परवेताकारेवानरेरमिसंदत। ॥ ७१ ॥ 
जिस और से घद निक्रत जञाता उस ओए का मार्ग पर्वताकार 
घानतें की लोथों भौर उनके रुधिस माँस के कद के कारण चलने 
फिय्मे याग्य फिर नहीं रह जादा था ॥ ७१ ॥ 
यावश्रक्रिमितुं चुद्धि चक्र) छवगएड्रवा। । 
तावदेतानतिक्रम्य निर्विभिद नरान्तक। ॥ ७२ ॥| 


नरान्तक ऐसी फूर्ती से युद्ध कर रहा था कि. बढ़े बढ़े चीर 
घानर उस पर वार करने की जब नक् इच्छा ही करते थे, तथव तक 


'. यह उन्हें मार कर गिरा देता था ॥ ७२॥ 


[ततो यतः सुसंकुद्धः प्रासपाणिनरान्तक। । 
ततरततरते मन्यन्ते कालोध्यप्रिति वानरा।)॥ ७३॥ - 


हाथ में पैना भाला लिये भत्यन्त क्रोव में भरा नरान्तक जिधर 
जा पहुंचता था, उधर के वानर समभते कि, यह हमारा काल 
था पहुँचा ॥ ७३ ॥ 
ज्वहन्तं पासमुद्रम्य संग्रामाग्रे नरान्तक! । 
ददाह हरिसन्यानि वनानीव विभावसु। ॥ ७७ ॥ 


पमचमाता भाज़ा ( प्रास ) लिये नरान्तक रणप्रृप्ति में चानस. 
की सेना के मार कर, उसो प्रकार नए कर रहा था; जिस प्रकार 


वन के आग जला फर नप्ठ कर; डालतो है॥ ७४॥ 
यावदुत्पाटयामाछुस प्षान्शैलान्वनौकत; | 


तावत्यासहता; पेतुवेज्ञकृत्ता इबाचछा! ॥| ७५॥ 


पर्येशननस्ततितमः समेः ७२१ 
जब तक चानर ल्लाग पेड़ों ओर पहाड़ों के उखाड़ें ही उखाड़ें ; 
तब तक नरान्तक उनकी भाल्े से छेद ऋर बैसे ही भूमि पर गिर 
देता था, जैसे पच्ध के प्रहार से टूदा हुआ पर्वत भूमि पर गिर पड़ता 
हैं॥ ७५ ॥ 
दिश्रु सवासु बल्वान्विचचार नरान्तक। । 
हू थ्५ ७. 
प्रमदगन्सवती युद्ध प्राहटकाल यथाइनिल) ॥७३॥ 
इस प्रकार वलवान्‌ नगान्तक रणभूमि में चारों शोर वर्षकाल 
के पयन फी तरद व्याप्त दी, चानरों का मदन कर रहा था ॥ ७६ ॥ 
न शेकृधाबित वीरा न स्थातुं स्पन्दितुं भयात्‌ | 
उत्पतन्त॑ हि ३ सर्वान्चिष्याः हि वीर्यवा 
उत्पतन्त॑ स्थितं यान्तें सवान्विष्याध वीयबान ॥७७॥ 
वानर याद्धा न तो भाग कर दी बच पाते थे और न उसका 
सामना ही कर सकते थे। उनका कल्लेज्ा मारे भय के धक धक 
कर रहा था। फ़्योंकि घह बलवान नराग्तक ते उन सब धानरों को, 
जे उछल कर भागना चाहते, श्रोर जे। खड़े ही उप्तका सामना करते 
थे एवं जे रण छोड चलने जाते थे; अपने भाले से वेघ डाजता 
था|; ७७ ॥ 
एक्रेनानतककल्पेन प्रासेनादिल्यतेजसा । 
छः क्थ्‌ हः ह 
भिन्नानि हरिसन्यानि निपेतुधरणीतले | ७८ ॥ 

, उस ध्रफ़ैकते मृत्यु के समान नरान्तक के सूर्य के समान चम- 
चम्ाते भाक्ते से ज्ततविज्ञत हो, वहुत सी चाचरी सेना घराशायिनी 
हो गयी ॥ ७८॥ 

वजनिष्पिपसहर्श प्रासस्याभिनिपातनस्‌ | 


न शेक्रुबांनराः सोह ते विनेदुर्भद्रखनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
चा० रा० यु०--४६ 


! उश्र युद्धकायडे 
.. बज्नप्रहार के सपाव उस भाले का प्रहार चानरों से न सद्दा 
* शया। भतः वे बढ़े जोर से आंतेनाद करने लगे ॥ ७६॥ 
पतता हरिवीराणां रुपाणि प्रचकाशिरे | 
वजभिन्नाग्रकूटानां शैलांनां पततामिव ॥ ८० ॥| 
भाज्े के प्रहार से गिरे हुए ( पर्वताकार ) चानरों की लेथे 
ऐसी ज्ञान पड़ती थीं, मानों बल्रप्रहार से हट हुए शिखर वाले - 
: पर्वत पड़े हों ॥ ८० ॥ 
ये तु पूरे महात्मानः इुस्भकर्णेन पातिताः | 
ते खस्या बानरश्रेष्ठाः सुग्रीवमुपतस्थिरे ॥ ८१ ॥ 
... िव महावत्ली बावरों के पहिले कम्मकर्य ने मार फर सूछतित 
कर दिया था, वे नत्त नीलादि वानप्श्रें्ठ अब स्वध्य है| कर, छुप्रीव 
के पास गये ॥ ८५१॥ 
विपेक्षणाण: सुग्रीवे। ददश इरिवाहिनीम | 
नरान्वकभयत्रस्तां विद्ववन्तोमितस्तत! ॥ ८२ ॥ 
वानरी सेना की दशा देखते हुए सुप्रीव ने देखा कि, बढ 
नरान्तक के भय से श्रस्त हो इधर उधर भाग रही है ॥ ८२ ॥ 
विुवां वाहिनी हृष्ठा स ददश नरान्तकप । 
ग्रहीवप्रासमायान्त हयपृष्ठे प्रतिप्ठितम ॥ ८३ ॥ 
भागती हुई सेना के देखते हुए छुम्रोव ने भरान्तक के भी 


देखा । वह घेड़े की पीठ पर चढ़ा हुआ घोर 
५ हाथ में 
थारहाथा॥। प३॥. . , शा भाला लिये 


एकेानसप्ततितमः सर्गः उश्३ , 


अधोवाच महतेन्नाः सुग्रीवेवानराधिपः | 
फुपारमज्ञद वीर शक्रतुल्यपराक्रमम्‌ ॥ ८४ ॥ 
मदातेजस्वी वानरराज़ सुग्रीव ने इच्ध समान पराक्रमी वीर 
राजकुमार प्रहुद्‌ से फहा ॥ ८४ ॥ 
गच्छ सं राक्षस बीरं योध्तों तुराममास्यितः | 
प्षोभयन्तं हरिव् श्लिप्र प्राणत्रियोनय ॥ ८५॥ 
' है युवराज ! तुम ज्ञाकर घोड़े पर चढ़े हुए उस पीर रात्तस फा 
शोध वध कण, जे बानरी सेवा के जुब्ध कर रहा है ॥ ८५ ॥ 
स भर्तृबंचन श्रुत्वा निष्पपाताज्वदस्ततः । 
अनीकान्मेघसदूाशान्पेघानीकानिवांशुमान्‌ ॥ ८६ ॥ 
चानरराज़ के ये बचन सुन, अड्द अपनी मेघमाला जेसी सेना 
“ से बसे ही निकल कर चलते । जेंसे घूय मेघघटाओं ले निकल कर 
हिर झाता है ॥ ८६ ॥ 
शेलसद्गतसद्ाशा इरीणामुत्तमोज्ड्दः । 
राजाददसनद्धः सपातुरिद परवेत। ॥ ८७॥ 
निविद कृष्ण पर्वत फी तरह ध्याकार वाले चानरश्रेष्ठ अड्ढद 
पज्ञाओों पर वाजुवन्द वध हुए, धातुमय पव॑त की तरह शेभायप्रान 
, होने लगे | ८७॥ 
निरायुधे महातेजा। केवल नखदंष्ट्वान्‌ | 
नरान्तकपभिक्रम्य वालिपुत्रोध्वीदच। | << ॥ 
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१ प्ंघात:---- निधिदसस॑ देश) । ( गे।० ) 


| ७२४ युद्धकायडे 


उस समय उनके हाथ में कोई आयुध न था । उनके कैचल 
: श्रपने दांतों ओर नखों ही का सहारा था। दे नरान्तक के पास जा 
, उससे बोले ॥ प८॥ 


तिष्ठ॒ कि प्राकृपैरेभिहेरिमिस्तं करिप्यसि | 
अस्िन्वज्समस्पश् प्रासं क्षिप ममोरसि ॥ ८९॥ 
खड़ा रह | इन तुच्छ बानरों के साथ युद्ध करने से तुझे क्या 


ज़ाभ होगा। वज्नप्रहार के समान प्रहार करने चाले प्रपने भाक्े 
की वाद मेरी छाती पर कर ॥ ५६ ॥| 


अन्ठदस्य बच; श्रृत्वा पिचुक्रोध नरान्तक: 
' संदश्य दृशनेरोष्ठ विनिश्वस्य भुजज्नवत्‌ । 
अभिगम्याजदं कुद्धों वालिपुत्र॑ नरान्तकः || ९० ॥ . 
' भज्वद के चचन खुन, नरान्तक बहुत ऋुद्ध हुआ ओर मारे कोध 
के दौतों से अपने श्रोंठ चबाता हुआ साँप की तरह फंसकारने 
जया। नरान्तक कुद्ध हो अड्ूद के पास गया ॥ ७०३ 
पास समाविध्य तदा्छृदाय 
समुज्वलन्तं सहसेत्ससर्ज | 
स वाहिपुत्रोरत्ति वजस्पे 
पृ भग्नो न्यपतच्च भूमो ॥ ९१ ॥ 
फ़िर उसने ध्पना चमचमाता भाला उठा 
उठा कर 
चलाया; किन्तु वह भाल्ता भड्ठर की वच्च समान अमर हे झपर 


प ; समान छाद्री में लग 
र टुकड़े ठुकड़े हो, (मं पर गिर पड़ा | 8 १॥ 


प्रकेन सप्ततितमः सर्ग: ७२५ 


ते प्राप्मालेक्य तदा विभम्न 
रे का, 
छुपणक्ृत्तोरगभे|गकर्पप्‌ । 
तह सपुद्रम्य स वालिपुत्र! 
तुरड्मं तस्य जघान सू््नि॥ ९२॥ 
गरुह जो जैसे बड़े बड़े सांपों के टसड़े टुकड़े कर डालते हैं 
चसे ही नरान्तक के प्रास के टुकड़े टुकड़े हुए देख, अड्भहू ने 
कूद कर उसके घोड़े के सिर में एक लात मारी ॥ €२॥ ' 
निभग्रतालु! स्फुटिताप्षिताधरो 
निष्क्रान्तजिद्वोब्चलसबन्निकाश! ! 
स तस्य बाजी निपपात भूमों 
तलप्रहारेण विशीरणयूर्धा ॥ ९३ ॥ 
उस दारुण प्रहार से उस पर्वताकार घोड़े का तालू फट गया, 
उसकी भ्राँखें निक्षल पट्टी श्रोंठ लटक पड़े, जोभ निकल आयी 
झोर उसका सिर फठ गया । वह ( मर गया ओर ) भूमि एर गिर 
प्ठा ॥ ६३॥ 
नरान्तकः क्रांधवर्श जगाम 
इतं तुरक्गं पतितं निरीक्ष्य | 
स मुप्ठिमनुच्यम्य महाप्रभावा 
जघान शीर्षें युधि वालिपुत्रम ॥ ९४ ॥ 


छपने धोड़े के इस प्रकार मर कर भूमि पर गिरा हुआ देख, 
नरास्तक क्रुद हुआ ओर उस मदहावली ने घूंसा तान कर, 
चालिपुत्र अडुद के सिर पर मारा ॥ १४॥ 


ज्श्दै * युद्धकायडे 


अथाडुदो युष्टिविभिन्नमृ्ा 
सुस्राव तीव्र रुधिर भृगेष्णम्‌ | 
प्ुहुर्विजज्वाल मुमेह चापि 
संज्ञां समासाद विसिष्मिये च ॥ ९५ ॥ 
उस घूं के के लगने से अड्भद के घिर में घाव दो गया ओर 
उस घाव से गर्म गर्म वहुत सा रुधिर निकल कर, बदने लगा | 
कुछ समय के लिये वे अचेत से हो गये। तदनन्तर जब थे सचेत 
हुए ; तब वे ( नरान्तक के वल्न के देख ) विस्मित हुए ॥ ६५ || 
अथाडुदो वज्ञसमानवेगं 
संवत्य मुद्टिं गिरिश्ृद्ञकरपम । 
निपातयामास तदा महात्मा... 
नरान्तकस्पेरसि वालिपुत्रः ॥ ९६ || 
गलिपुष भद्भुद ते भो वज्र समान वेग से, शेलश्टड्न के समान 
. 9४० पका तान कर, महावल्ली नरान्तक की छाती में मारा ॥६६॥ 
स मुष्टिनिष्पिप्तविमिश्नवक्षा 
ज्वालावमच्छोणितद्ग्धगात्र: | 
नरान्तके भूमितले पपात्‌ 
५३ पा यथाश्चले बज्ननिपातभग्रः | ९७ ॥ 
अदिर निजकने से अप केक जम हे रा प रे 
चराग्तक मुख से ज्वाला फेंफता भूमि पर वैसे ही गिर पड़ा . "झेल 
पश्न के प्रहार से पहाड़ हट कर; पृथिवी पर गिर पड़ता है ॥0५॥ 


एकानसप्ततितमः सर्म: ७२५७ 


अथान्तरिष्षे प्रिदशात्तपानां 
वर्नोकसां चेव महाम्णादः । 
वभव तसिन्निहतेश्ययबीरे 
नरान्तके वालिसुतेन संख्ये ॥ ९८ ॥ 
युद्ध में वालितनय ध्द्भद द्वारा वीराग्रणी नरान्तक का मारा 
जाना देख, झ्राकाशस्थित देवतागण शोर ( सुप्नीच की सेना के ) 
वानरगण हपनाद फरते लगे ॥ ६८॥ 
अधाडुदो राममनः पहपेणं 
सुदृष्करं तत्कृतवाद्वि विक्रम । 
विसिष्मिये सेप्यतिवीयविक्रमः 
पुनश्र युद्धे स व्भव इर्षितः ॥ ९९ ॥ 
इति पर्कानसप्ततितभः सर्गः ॥ 


छड़द के इस पति दुष्कर चीर छू के देख, श्रीरामचन्द्र जी 
ने विस्पित हो प्रमन्नता प्रकर८ की । इससे प्रति बलवान प्रोर 
पराक्रमी शड्ुद दर्पित हो, पुनः युद्ध करने लगे॥ ६६ ॥ 


युद्धकायड का उनहत्तरवाँ सगे पूरा हुआ। 


हैं 


सप्ततितमः सर्गः 


---४६--- 
नरान्तक इ॒त॑ हृट्ठा 'चुक्रुशनेंक्रतपभा: । 
देवान्तकल्निमू्धां च पोलस्त्वश्च* महोदर। ॥ १ ॥ 
_ नरान्तक के मरा हुआ देव, राक्तसश्रेठ्ठ देवान्तक्, पुलस्यवंशी 
जिशिरा और महोदर रे पड़े ॥ १॥ 
.“,. आरूढे मेघसड्वाशं वारणेन्द्रं महोदर! । 
*  वालिपुत्न महावीयममिदुद्राव बीयवान्‌ ॥ २ ॥ 


मेघ के समान एक बड़े ऊँचे हाथी पर चढ़ा हुआ वोयबान 
महोद्र, महापराक्रमी अद्भुद्‌ पर दोड़ा ॥ २॥ 


आ्रादव्यसनसन्तप्तस्तथा देवान्तके वली | 
आदाय परिघं दीप्रमइूद समभिद्रवत्‌ ॥ ३ ॥ 


ढ भाई के मर जाने के दुःख से दुःखी वलवान देवान्तक भी एक 
', चमचमाता परिष लिये हुए शद्भदू पर भपटा ॥ ३ || 


रथमादित्यमद्ढाज्ं युक्त परमवाजिभिः | 
आस्थाय त्रिशिरा बीरो वालिपुत्रमथाभ्ययात्‌ ॥ ४ ॥ ). 
उत्तम घोड़ों से युक्त सय के समान चमचमाते रथ पर वैंठे 
हुए वीर तिशिरा ने भी अह्द के ऊपर प्राक्मण किया ॥ ४ ॥ 


जीजा... 
। डकुशः-रुतदु:। ( शि० ) ३ पौल्स्त्यइतित्रिमूधविशेषण न 6ु महों- 


.. चेरंस्थ। ( गो० ) 
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से तिभिदेवदप प्लेन ऋतेस्द्र रभिद्रत: 
इप्तमुत्ाय्यामास महाविदमड्रद! | ५॥| 
क्वताशों के दए का नए्ठ करने वाले इन तोन रा्सश्रेप्रों द्वारा 
घाक्रमग शिये ज्ञाने पर ( भी ), अड्द ( ने घबड़ाये ) ने एक बड़ा 
भारी चृत्त इखाड लिया ॥ ५ ॥ 
, देवान्तकाय व॑ वीरशि्चिक्षप सह्साड्षदः | 
महाहृक्षं महाशा्ख बक्रो दीक्षपिदाशनिम्‌॥ ६ ॥ 
देवराज इन्द्र जसे वन्ञ चलाते हैं, बेसे ही प्रहद ने देवान्तक 
का लत्त कर वह दड़ी वड्ठी डालियों से युक्त श्रत्त उसके ऊपर 
फुका | 5 ॥ 
प्रिशिरास्तं परविच्छेद शरेराशीविशोपमेः | 
स हृक्ष कत्तमालाक्य उत्पपात तदाड्डद। ॥ ७॥। 
किम्त जितिरा ने विपधर सर्प के समान तेज वाणों से उस 
चत्त के काट गिराया । चृत्त के ऋटा हुआ देख, अज्भद उद्तते ॥७॥ 
से बवप ततों हृक्षानशेलाॉश्च कपिकुझ्नरः 
तास्यचिच्छेद संक्द्धसखिशिरा निशितेः शरे! ॥ ८ ॥ 
और ध्राकाश में जा अदद ने तरिशिरा पर पेड़ों ओर शिलाशों 
'की वर्षा की । किन्तु क्रोध में भरे हुए ज्िशिरा ने उन सब के पैने 
बाणों से काद हाला ॥ ८ ॥ 
परिषाग्रेण तान्दृक्षास्वभञ्ञ च पुरान्तकः । 
' त्रिशिराइचाड़द वीरममिदुद्राव सायके! ॥ ९ ॥ 


७३० युद्धकाणडे 


महोदर ने भी अपने परिघ से अज्द के फेंके दुए बहुत से वुत्षों 
के टुकड़े टुकड़े कर डाले । इतने में त्रिशिश श्रद्वद के ऊपए बाग 


: बर्षाता हुआ उनके ऊपर दोड़ा ॥ ६ ॥ 


गजेन समभिदृत्य वालिपृत्र पहोदरः | 
जघानोरप्ति संक्रुद्धस्तोमरेवजसब्निम: ॥ १० ॥ 
हाथी पर सवार महोद्र भो ग्रजुद् पर दोड़ा ओर शजूद की 


छाती में अत्यन्त क्रुद्ध हो, वज्ध के समान तोप्र का भ्रद्दधार 


किया ॥ १०॥ 
देवान्तकर्च संक्रुद्ध/ परिधेण तदाओ्ज्वदम्‌ । 
उपगस्याभिहित्याशु व्यपचक्राम वेगवान ॥ ११ ॥ 
क्रुद्द हो देवान्तक भी भ्रड्भद की ओर बड़े वेग से कपटा शोर 
अड्द को छाती में परिध मार कर भागा ॥ ११॥ 
स॒ त्रिभिनें्रतश्रेष्ठेयुगपत्सममभिद्ठतः । 
न विव्यथे महातेजा वालिपुत्रः प्रतापवान ॥ १२ ॥ 


यद्यपि इन तीनों राक्तसभ्रेष्ठों ने मित्र कर, एक साथ श्राकमण 
कर शअड्ुद पर प्रहार किये, तथापि महातेज्ञस्वरी एवं प्रतापी 


पअड्द विल् भर सी च्यथित न हुए ॥ १२ ॥ 
से वेगवान्महावेगं क्ृत्वा परमदुर्गयः | 
' तहेन सृशमुपतत्थ जधानास्य महागजम्‌ ॥ १३ ॥ 
तद्नन्तर परम इुर्जेय चानरश्रेष्ठ अड्द ने वड़ो फुर्ती से उछल 


कर, उस महांगन्न के मस्तक पर एक लात जमायी, ज्ञिस पर 
मद्दोदर सवार था ॥ १३॥ है 


र 
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तस्य तेन प्रहरेण नागराजस्य संयुगे | 
पेततुलाचने तस्प बिननाद स बारण; ॥ १४ ॥ 
उस युद्ध में प्रद्भद फ्री लात के प्रहार से उस गजराज की शाँखें 
निकल पड़ी पलोर वह हाथो बड़े जोर से चिंघारने लगा ॥ १४ ॥ 
विपाणं चास्य निष्क्ृषष्य वालिपुत्रों महावलः । 
देवान्तकमभिष्लुत्य ताइयामास संयुगे ॥ १५ ॥ 
इसने में ध्यज़द ने उस गजराज के दोनों दाँत उखाड़ लिये घोर 
दौड़ कर उन दांतों से देवान्तक का मारा ॥ १५ ॥ 
स विदलितसवांज्े वातोद्धुत इव हुम। । 
लाक्षारससवर्ण च सुख्राव रुपिरं मुखात्‌ ॥ १६ ॥ 
.._ उस पद्दार से देवान्तक हवा के भकोरे हुए पेड़ की तरह हिल 
”डठा | उसके शरीर के समस्त अझ्ुः शियिल्ल पड़ गये। उसके मुख 
से जल्ञाख के रंग जेसा वहुत सा रुध्िर निकलने लगा ॥ १६ ॥ 
अयथाश्वास्य महातेजा! कृच्छाहवान्तका बली | 
आविध्य परिघं घोर्माजघान तदा5्ड्भदम्‌ || १७ ॥ 
वद्नन्‍्तर मद्दातेअस्त्री चीर देवान्तक ने अ्रति कष्ट से सचेत हो, 
भयडुर परिध के प्रदार से भ्रद्भद का घायल किया ॥ १७ ॥ 
- परिघाभिहतश्चापि वानरेन्द्रात्मजस्तदा । 
जातुभ्यां पतितो भूमों छुनरेवात्पपात है॥ १८॥ 
उस परिध के प्रहार से घालितनय अद्गाद घुद्ठशों के वल जमीन 
पर गिर पड़े; किन्तु कुछ दी ज्ञ्ों धाद सावधान हो, वें उठ 
बैठे ॥ १८॥ . 


के युद्धकाणडे 


तमुत्पतन्तं त्रिशिराखिमित्राणेरजिह्मगे! | 
घोरेहरिपते; पुत्र ललाटेडभिजधान ह ॥ १९ ॥ 
धड्ुद के उठते देख, विशिरा ने उनके सिर में तीन सीधे जाने 
वाले वाण मारे ॥ १६ ॥ 
ततोड्ड्दं परिक्षिप्तं त्रिभिनिंऋतपुद्धेः | 
'दनुमानपि विज्ञाय नीलश्चांपि प्रतस्थतुः॥ २० ॥ 
इतने में अद्वद को तोन बोरशरेष्ट रा्तसों द्वारा प्रेर कर भारे 
जाते देख, दसुमान और नील दोड़े ॥ २० ॥ 
ततरश्चिक्षेप शैलाग्न॑ नीलख्विशिरसे तदा | 
तद्रावणसुतो धीमान्विभेद निशितेः शरे! || २१ ॥ 
नील ने एक शैलश्ध ड़ खोंच कर त्रिशिरा के सिर पर फेंका । 
किन्तु वीरघर रावशतनय त्रिशिरा ने, उम् शेजश्टडः के, पेने तीरों से 
डुकड़े टुकड़े कर डाले ॥ २१ ॥ ह 
पह़ाणशतनिभिन्नं विदारितशिछातलूम । 
सविस्फुलि सज्वालं॑ निपपात गिरे! शिर! ॥ २२ ॥ 
उस शैलश्शछु के सौ वाण चला जञ 


डाला; तब धझाग की बिनगारियों और 
वी पर गिर पड़ा ॥ २२॥ 


व त्रिशिरा ले चूर चूर करे” 
ज्वाला से युक्त चह पर्वत 


: [ नोद--बाण छो 


पु के थे। अतः जोर से टकराने रे 
निकछने छगी थी । ] के हि 
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तता 'जुम्मितमालाक्य हपाहेवान्तकस्तदा । 
परिधेणाशिदुद्राय मास्तात्मममाहवे || २३ ॥ 
उस शैरश्टठ़ थे चर चर है। कर पृथिवी पर गिरा हथ्ा देख, 
देवान्तफ हित हुआ प्रोर हाथ में परिघ ले वह लड़ने के लिशे 
हनुमान के ऊपर भपटा ॥ २३ ॥ 
तमापतन्तमुत्प्लुत्य हनुप्रान्मास्ताताजः | 
आजपघान तदा सृश्ति वज्ञकस्पेन मृष्टिना ॥ २४ ॥ 
परन्तु उसके प्राते ही हनुमान जो ने उछल कर, वजच्च के समान 
पक घृ सा उसमे सिर में मारा ॥ २८ ॥ 
शिरसि पहरलीरस्तदा वायसुतों बली | 
नादनाकम्पयच्चव राक्षसान्स महाक्रपि! ॥ २५ ॥ 
फरपिशध्रेष्ठ चोर हनुमान जी उसके सिर में घू सा मार कर, ऐसे 
जार से गे कि, राक्षस ददत्त गये ॥ २४ ॥ 
स मुप्टिनिष्पिप्टविकीणमू था 
निवान्तदन्ताक्षिविलम्बिजिद 
देवान्तकों राक्षसराजहतु: 
गतासुरुव्यो सहसा पपात ॥ २६ ॥ 


उस घू से की चाढ से रात्तसराज्र रायण के पुत्र देवान्तक का 
प्रस्तक चूर प्यूर ही गया, दांत प्लोर नेत्र निकल पड़े, ज्ञीभ लंबो 
हो! कर मुख फे बाहिए आ पड़ो । धह निर्जीव द्वो धड़ाम से भूमि 
पर गिर पड़ा ॥ २६ ॥ 
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३ अम्मितं-भग्न । ( शे।० ) 
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तस्पिल्‍्ते राक्षसयेपमुख्ये ( 
महावले संयत्ति देवशत्रों | 
क्रुदधखिमूर्ा निशितागपु्य॑. 
बवर्ष नीलेरसि वाणवर्षम्‌ ॥ २७ ॥ 
युद्ध में उस देवशत्रु एवं मद्रावली मुख्य राक्षस योद्धा वैवान्तक 


के मारे जाने पर, निशिरा प्रतान्त क्रुद् हुआ ओर उसने बढ़े उम्र 
थ्॒व पैने वाणों की, नील की छाती के ऊपर वर्षा की ॥ २७॥ 


महोदरस्तु संक्रुदः इच्नरं परवतेपमम्‌ | 
भूयः समधिर्धाशु मन्दर रश्मिवानिव॥ २८ ॥ 
इतने में महोद्र भी श्रत्यन्त ऋषित हो शीघ्षतापूर्वक एक दूसरे 


पद के समान ऊँचे हाथी पर सवार हुआ । उस समय चद वेसा 
के ब् 
ही ज्ञान पड़ा, जैसा ( श्रस्त होने वाला ) सूर्य, मन्दराचल पर 


स्थित होने पर ज्ञान पड़ता है ॥ २८ ॥ 
तते वाणमय॑ वर्ष नीलस्पेरस्पपातयत्‌ । 
के ए हि 
गिरों वर्ष तहिच्चक्रचापवानिव तेयद३ ॥ २९ ॥ 


उसने भी नोल की छातो पर वाणों की वर्ण की। उस सम्े- 


ऐसा जान पड़ा ; मानों इन््रंघतुप और विजलोयुक्त मेघ, पर्चत पर 
अल की वर्षा करता हो ॥ २६ ॥ 


ततः शरोधेरमिवष्येमाणो 
विभिन्वगात्रः कपिसेन्यपाल! | . 


जी 
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नीले वभूवाव 'निरष्टगात्रो 
गविष्टम्पितस्तेन महावलेन ॥ ३० ॥ 
फविवादिनी फे सेनापति नोज़ का सारा शरोर उस वाणतूर्टि 
से ज्तवित्षत हीं गया। उसके शरीर के सारे अड् शिपिल पड़ 
गये। मद्ावज़ी मद्दोदूर ने मनोज की स्तव्ध प्र्थात्‌ मूच्छित कर 
, दिया ॥ ३० ॥ 
ततस्तु नीलः प्रतिलमभ्य संत्ां 
शैल समुत्पाव्य सहक्षपण्डम्‌ ! 
ततः सम्मुत्पत्य भृशेग्रवेगों 
महादरं तेन जधान मूप्नि ॥ ३१ ॥ 
कुछ देर पीछे जब नील सचेत हुए. तव उन्होंने पेड़ों सहित एक 
शैल के उधादू जिया प्र बड़े वेग से उकछ्कूल कर, उस शैल्न से 
महोंदर के सिर में प्रहार किया ॥ २१ ॥ 
दंत! से शलेन्द्रनिपातभग्रो 
महे।दर स्तेन महाद्विपेन ! 
विपाधिते भूमितले गतासु; 
पषात बजञ्ाभिददतो यथाद्वि! | ३२॥ 


महोंदर उस शैत् के प्रहार से शपने उस महागज सहित 
यकनाखूर ही गया ओर निश्ञोंव हो भूमि पर चैसे दी गिर पड़ा; 
जैसे पञ्र के प्रहार से ट्रट कर पर्वत भूमि पर गिरता है ॥३२॥ 
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३ निरष्टगाप्र: - शिधिलंग 


त्र/ | ( गो० ) २ विष्टम्भित;-- सब्पी 
कृत्त) ) | गो ) मर हा. 
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पिदुव्य॑ निहतं धृट्टा त्रिशिराश्वापमाददे 
हुमस्व॑ च संब्ुद्धों विव्याध निशितः शरे। ॥ रैरे 
अपने चवा महोद्र की मरा हुआ देख, जिशिय अधन्त दुपित 
हुआ और हमुमान जो को पैने पैने वाणों से घायल क्क्य्ने 
लगा ॥ २३ ॥ 
स॒ वायुसूतु! कुपितथिश्षेप शिखरं गिरे! । 
तिशिरासतच्छरेस्तीएऐविंभेद बहुधा वी ॥ ३४ ॥ 
पवननल्न हमुमान ते काए कर एक शेलम्टठ़ उसके ऊपर 
फेंका, किन्तु वलवान त्रिशिय ने पैने वाणों से उसके टुकड़े ठुकढ़े 
कर डाले ॥ ३४ ॥ क्‍ 
तह शिखरं दृष्टा हुमव्ष महाकपिः । 
विससज रणे तस्मिन्रावणस्य सुतं प्रति ॥| ३५ ॥ 
उस युद्ध में शैलश्टढ् के निष्फल हुआ देख, हनुमान जी 


रावणतनय तरिशिरा के लक्ष्य चना, उसके ऊपर दूत्तों की वर्षो 
करने लगे ॥ ३४ ॥ 


तमापतन्तमाकाशे हुप्वर्ष प्रतापवान । 
जिशिरा मिशितेवाणेश्चिच्छेह च ननाद च॥ ३६ ॥ 


- किन्तु प्रतापी त्रिशिय उन सब जृत्तों के अपने ऊपर आते देखे 
चीच ही में पते तौर मार और उनके टुकड़े ठुकड़े कर, उन सब को 
भूमि पर गिरा देता था ओर गजञता था ॥ ३६ ॥ 


ततो रनूमाहुत्खुत्य स्याखिशिरतस्तदा । 
विद॒दार नस; कुद्धों गजेन्द्रं शुगराडिव ॥ ३७॥ 
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तब हनुमान जी उछल कर श्रिशिर के घोड़ों को प्पने सखों से 
पैसे फाइने लगे; जैसे मिह्ठ ह्वाथी का चीर डालता है॥ ३७॥ 
अयथ शक्ति समादाय कालरात्रिमिवान्तक | 
चिक्षेपानिलपृत्राय त्रिशिरा रावणात्मज! ॥ ३८ ॥ 
( यह देख ) रायणतनय शिशिरा ने काजरात्रि में यमराज फी 
: शरह सयह्गर एक शक्ति हाथ में ले, हनुमान जी के ऊपर फेंकी ॥३८॥ 
दिवः प्रिप्तामिवाल्का ता शक्ति प्निप्तामसेड्रताम । 
गहीला हरिशादृछे वमज्ञ च ननाद च ॥ ३९ ॥ 
ध्याकाश से हू हुए उल्का को तरह उस बड़ी साँग को अपने 
ऊपर आते देख, हनुमान जी ने वीच ही में उसे पकड़ लिया प्रोर 
उसके ताड़ मरे ड़ कर फेंफ़ दिया ॥ ३६ ॥ 
तां रृष्टा 'घोरसद्राशां शक्ति भग्मां हनूमता | 
प्रहष्टा चानरगणा विनेदुर्जलदा इंच ॥ ४० ॥ 
उस भयहुर प्रकाश वाज्नी साध के हनुमान द्वारा टूटा हुआ 
देख, वानरगश श्श्यन्त प्रसन्न हो बादलों की तरद्द गजने लगे ॥४०॥ 
ततः खड़े समुथ्म्य त्रिशिरा राक्षसोत्तमः । 
निजधान तदा ैव्यूडे वायुपुत्॒स्य वक्षसि ॥ ४१॥ 
तब रात्तसश्रेष्ठ निशिरा ने तलचार उठा कर, वायुयुत्र की 
विशाल छाती में मारी ॥ 2१ ॥ 
खद्दप्रहारामिहतों हनूमान्मास्तात्मण; | 
आजपघान त्रिशिरस॑ तलेनोरसि वीयवान ॥ ४१२॥ 
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उस खडग के प्रहार से घायल दो, पथनननन्‍्दन हनुमान जो ने 
उसकी छाती में एक थपेड़ मारी ॥ ४२ ॥ 
से तलाभिहतस्तेन सस्तहस्तायुधे। झुत्रि | 
निपपात महातेजाखिशिरास्थक्तचेतन; ॥ ४३ ॥ 
उस थप्पड़ को चोढ से महातेजस्त्री त्रिशिरा के हाथ से भ्रायुध 
छुठ पड़ा भोर पद स्वयं भो मूछित हा, भूमि पर गिर पड़ा ॥ ४३ ॥५ 
से तस्य पतत) खड़ें समास्छिय महाकपि! | 
५३ ९ 
ननाद गिरिसड्ाशस्नासयन्सवनेऋुतान ॥ ४४॥ 
.. ज्ञव वह मूछित हो प्रृषियों पर गिर पड़ा, तब हनुमान जी ने 
उसके हाथ से त वार छीन लो | तद्नन्तर पर्वत के समान विशाल 


शरीरधारी हनुमान जी, समस्त राक्षसों को घस्न करते हुए- 
सिहनाद करने लगे ॥ ४४ ॥ 


अम्ृष्यमाणर्तं घोपप्ुत्पपात निशाचरः | 
उतपत्म च हनूमन्तं ताइ्यामास मुप्टिना ॥ ४५॥ 


उस सिहनाद के सहन न कर, चह निशाचर वठ छड़ा हुआ 
ओर उठ कर उसने पक सूं का हनुमान जो के माय ]9४७४॥ 


तेन म्ुष्टिपहारेण संचुकेप महाकृपि; | 2 
कुपितश्च निजग्राह किरीटे रा्षसरपभम्‌ । 
- | हजुमान्रोषताम्राक्षे राक्षसं परवीरहा ॥ ४६ ॥ ] 


. उस मुष्टिप्रहार से हनुमान ज्ञो को बड़ा क्रोध उपज्षा और 
ऋद्ध हो उन्होंने उसका किरीठ पकड़ लिया ॥ ४६ ॥ 


सप्ततितमः सर्ः हि 


स तस्य शीषाण्यसिना शितेन 
| किरीवट्जुप्टानि सकुण्ठलानि | 
. क्ुंद्ध। प्रचिच्छेद सुत्रोडनित्स्य 
लष्दु। सुतस्येव शिरांसि शक्र। ॥ ४७-॥ 
तदनल्तर डसीकोी पेची तलवार से, पचननन्दन ने त्रिशिरा के, 
ण्डलों से घ्रलडःकृत भोर छुझुठ से भूषित तीनों सिर, बैसे हो 
'. काठ डाले; जेले इच्ध ने त्वण्टा के पुत्र विश्वकप के सिर काटे थे ॥४७ 
तान्यायताफ्षाण्यगसन्रिभानि 
प्रदीध्रवेश्वानरलेच नानि | 
पेतु! शिरांसीस्रिपेधरण्यां 
ज्योतीषि प्रुक्तानि यथाष्कम्रार्गात्‌ ॥ ४८ ॥ 
जैसे आकाश से नक्षत्र गिरा करते हैं, वैसे ही उस इच्द्रशश्र 


नशाचर बिशिर के प्रद्ीत्त श्रप्मि क्रो तरह चमकते हुए नेत्रों से 
युक्त, पे तोनों पवेताकार सिर पृथिवी पर गिर पड़े ॥ ४५ ॥ 


तस्मिन्दते देवरिपों त्रिशीर्षे 
हनूमता शक्रपराक्रमेण । 
नेदु। छुबड़ा) प्रचचाल भूम्ी 
रक्षांस्यथों दुदुबिरे समनन्‍्तात्‌ ॥ ४९ ॥ 
इन्द्र समान पराक्रमों दसुमान जी ने अब त्रिशिरा को मार 
. डाला, तब वानर बड़े हित हुए, एक वार परृथिवी हिल गयी, 
झोर बचे हुए राज्षस चारों ओर भाग गये ॥ ४६॥ 


१ त्वप्।छुत:--विशवरूप: । (गो।०) 
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हत॑ त्रिशिरसं हृष्ठा तथेव च महाद्र्म्‌ | 
हतौ प्रेक्ष्य दुराधप देवान्तकनरान्तकी ॥ ५० ॥ 
निशिरा, महोदर और दुधर्ष देवान्तक प॒व॑ नरान्तक का मय 
हुआ देख, ॥५०॥ 


चुकेप परमामर्पी 'मत्तो राक्षसपुद्धवः । 
९ ५ ५ ७ ढ़ . 
जग्राह््िष्यती घोरां गदां सवायर्सी शुभाग्‌ ॥ ५१ ॥ 


भत्यन्त प्रसहिषा राक्षसश्रेष्ठ मद्दाणाश्वे अत्यन्त कुद्ध हुष्मा 
उसने लेई की बनी अपनी चमचमाती भयहुर और शअमेघ गद 
उठाई ॥ ५१॥ 


हेमपट्ट परिक्षिप्तां मांसशेणितफेनिलास | 
विराजमानां वषुपा शत्रुशोणितरज्ञिताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उस गदा में सोने के वन्द्‌ लगे हुए थे ओर वह युद्ध में काल- 
रूपिणी थी तथा शबओ्रों के रक्त से रंगी हुई थी ॥ ५२॥ 
तेजसा सम्भदीक्षाग्रां रक्तमाल्यविभूषिताम । 


ऐरावतमहापद्मयसाव भौमस्यावहास्‌ ॥ ५३ || 
उसका श्रग्मभाग ( भ्र्थात्‌ गदका ) चमचमा रहा था, उससे 
ऊपर ल्ञाल फूलों को मात्रा पड़ी हुईं थी । पेरावत, महापत्म एवं 
सावभोम महादिभ्जों को भी इस गदा से डर लगता था ॥ ५३ न 
गदामादाय संक्रद्धां मत्तो राक्षसएज्द! । 
हरोन्समभिदुद्राव युगान्ताभिरिष ज्वलन्‌ || ५४ || 


आज वजन अपन न तर ततम न 3++८+ 3933३ 3+++ नल न 
! मत्तः-सहापाइवे: । मत्त इति महापाइवेल्य नासान्तर । (गे ४) 
२ सासशोणितफेनिलाम--युद्धकालिक रूप । (गे० ) 
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शत़सश्रप्ठ मद्दागाश्व कद् हा आर उस गदा के के प्रत्नय 
कालोन प्रम्मि की तरद् ज़तता हुआ वानसरों के पोछे दौड़ा ॥५४॥ 
( ४५ 
अवष॑भः समुत्पत्य वानरो रावणानुजम । 
मत्तानीकमुपागम्य तस्थों तस्याग्रतो बी ॥ ५५ ॥ 
तव बलवान ऋपत नाम वानस्यूथपति कूद कर रावण के 
कटे भाई महापाइव के पास जा, उनके सामने खड़ा हुआ ॥ ५४ ॥ 
त॑ पुरस्तात्स्थितं हृट्टा बानरं पवरतोपमम्‌ । 
आजपघानोरसि क्रद्धों गदया वंज्ञकरपया ॥ ५६ ॥ 
पर्वताकार ऋ्पभ चानर के अपने सामने खड़ा देख, पन्न' के 
सम्रान उच्त गदा से मद्दापाएपर ने क्रोध में भर ऋषभ की छाती में 
प्रहार किया ॥४६॥ 
( 
से तया5भिहतस्तेन गदया वानरपंभ; | 
भिन्नवक्षा; समाधूतः सुखाव रुधिरं वहु ॥ ५७ ॥ 
उस गदा के लगने से कपिश्रेष्ठ ऋषस हो छातो दिदीणं हो 
गयी । उसका शरोर काँप उठा थ्रोर छातो से वहुत सा रक निकल 
गया ॥ ५७ ॥ ५ 
स सम्प्राप्य चिरात्संज्ञामूपभे वानरपंभ। । 
अभिनग्रार वेगेन गदां तस्य महात्मन। ॥ ५८ ॥ 
बहत द्वेर वाद जब कविश्रेष्ठ आऋषफ्म का चेत हा तब उसने 
भपठ कर मद्दापाएर्व के द्वाथ से गदा छोन लो ॥५८५॥ 
ग्रहीला तां गदां भीमामाधिध्य च पुन। पुनः 
पत्तानीक महात्मानं जवान रणमूधनि ॥ ५९ ॥ 


७४२ युद्धकायडे 
*' डस भयद्गुर गदा के छीन घोर उसे वार वार घुमा, ऋषभ ने 
उससे मदहावली महापाएवे के सिर में प्रदार किया॥ ४६ 
(९ 
स खया गदया भग्नो विशीणदशनेक्षण: । 
निपपात ततो मत्तो वज्ञाहत इताचलछः ॥ ६० ॥ 
'विशीणनयने भूमों गतसत्वे गतायुपि | 
पतिते राक्षसे तस्मिन्विद्रुतं राक्षस॑ बलस्‌॥ ६१ ॥ 
उस श्रपनो ही गदा के प्रहार से मद्दापाश्व के दाँव चूर 5 
हो गये घोर अ्राँखें निकल पड़ों । वज्नाहत पर्वत की तरह मद्दापा 
गिर पड़ा, उसके नेत्न निकल कर पिखर गये, वह गतायु दरात्रस - 
निर्जीव हो धरती पर गिर पड़ा। महापाश्व के गिरते हो बच्ची हुई 
'राज्षसों सेना भाग गयी ॥ 8० ॥ ६१॥ 
[उमत्तस्तु तदा दृट्टा गतासुं भ्रातरं रणे । 
चुकोप परमक्रुद) प्रलयाभिसमचुति! ॥॥ ६२ ॥ 
युद्ध में अपने भाई महापाएवं थे। मरा देख, उन्मत् नामक 
. शक्षस बहुत क्रूद्ध हुआ घोर क्रोध में भर वह प्रलयात्रि के समान 
. दमकने लगा ॥ 8२॥ 
ततः समादाय गदां स वीर; 
वित्रासयन्वानरसेन्यपुग्रम्‌ । 
दुद्राव वेगेन तु सेन्यमध्ये 
दहन्यथा वहिरतिप्रचण्) ॥ ६३ ॥ 


प्रचणड गदा की द्वाथ में ले धह वीर उससे बानसे सेना केा 
हटाने लगा। जिस प्रकार वन में शझति प्रचणड धन्ति लपक लपक 


| 
१ 
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कर वन के भस्म फरता है; उसो प्रकार उन्मत्त रात्ततस पानरो 
सेना में लपक लपक कर घानरों का संद्ार करने लगा ॥ ६३ ॥ 
आपतन्तं तदा दृष्टा राक्षस भीमविक्रमम । 
च् रु 
शलमादाय दुद्गाव गवाक्ष) पवतोपम! ॥ ६४ ॥ 
उस भीम पराक्रमी राक्षस के श्राक्रमण करते देख, पर्वताकार , 
शरोरधारी वानस्यूथपति गवाक्ष पएुक पर्वत उठा उस पर 
| ड्ा॥ ६४ ॥ 
जिधांस राक्षसं भाम॑ त॑ शेलेन महावलः । 
आपतन्तं तदा दृष्ठा उन्मत्तोषपि महागिरिय ॥ ६५॥ 
शोर उस भयडुर रात्तल का वध करते की इच्छा से वह पर्षेत 
उसके ऊपर फेंका | उस विशाल पर्वत के अपने ऊपर भाते देख, 
उन्मच ने भी ॥ ६५ ॥ 
चिच्छेद गदया बीरः शतधा तत्र संयुगे । 
चूर्णक्षितं गिरिं दृष्टा रक्षसा कपिकुझर। ॥ ६६॥ 
प्रपनी गदा के प्रहार से उस विशात्र पर्वत का ताड़ कर, उसके 
सो टुकड़े कर डाले। जब कपिश्रेष्ट गयाज्ञ ने देखा कि, उस 
राक्तसश्रेंट ने उस प्त के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं ॥ ६६ ॥ 
(ए (्‌ गम 
विस्मितोथ्यून्महावाहुनंगन च मुहुसुहु! | 
सन्‍्मत्तस्तु सुसंक्रुद्धों ज्वलन्तीं राक्षसोत्तम/! ॥ $७॥ 
तब वीर गयात्त के वड़ा श्ाश्वर्य हुआ और वह वार बार गजने 
लगा । इससे राक्षसश्रेष्ठ उन्मत्त अत्यन्त क्रुद हुथ्या शोर उसने 
चमचमाती ॥ ६७॥ 


' ३४४ युद्धदाणडे 


: ग़दामादाय वेगेन कपेवेक्षस्यताडयत | 
से तया गदया वीरस्ताडितः कपिकुझर। ॥ ६८ ॥ 
गदा उठा कर बड़े ज्ञोर से गवात्ष की छाती में मारी । उस 
गदा के प्रहार से कपिश्रे्ठ गदात्ञ ॥ 4८ ॥ 
पपात भूमों निःसंज्ञा सुस्ताव रुधिरं बहु 
पुन; संज्ञामथास्थाय वानर! स समुत्यित। | ६९ ॥ , 


मूच्छित हो पृथिवी पर गिर पड़ा और उमकी छाती से वहुत 
सा रक्त भी निकल गया। कुछ देर बाद चह पुनः सचेत दृध्या 
और उठ बैठा ॥ ६8 ॥ 


तलेन ताडइयामास ततस्तस्य शिर; कपि! | 


तेन प्रताढितो वीर! राक्षस; पर्वतोपम! ॥| ७० | 


उठ कर गवाक्ष ने उसके पर में पक चपत जमायी | चपत की 
चाट से पर्वताकार घोर रात्तस उन्पत्त के ॥ ७० ॥ 


>  विस्स्तदन्तनंयनः निपपात महीतलले | 
सुस्नाव रुधिरं सोष्णं गतासुश्च ततो3्भवद््‌ ॥ ७१ ॥ ] 


दाँत हट गये और आँखें निकल पड़ीं। उसझे शरीर से गर्म 
जोह वहने लगा भोर बह निर्जीच हो पृथिद्दी पर गिर पडा ॥ ७१ ॥ 


तस्मिन्हते भ्रातरि रावणस्य 
तनेऋुतानां वलमणवाभस | 
त्यक्तायुध॑ क्रेबलजीवितार्थ 
. दँद्राव भिन्नाणबसन्निकाशम्‌ ॥ ७२ || 
इति लप्ततितमः सर्म:ः॥ 
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इस प्रकार रावण के भाई उन्मत्त के मारे जाने पर, बह सप्मुद्र के 
समान रात्तसती सेना, पद्ध शस्र त्याग फेवल अपने प्राण बचाने को, 
खलवबलाते हुए सपुद् की तरह चारों शोर भाग गयी ॥ ७२॥ 


[ नोट--६? दें दकाड से ठेकर ७, थें इहांक तक का वर्णव कह 
संह्कराों में नह्ों पाया जाना । ] 
मुद्धकाएड का सत्तरवाँ सर पूरा हुप्मा । 


हल 


एकसप्ततितमः सगे 


खबरें व्ययितं दृष्ठा तुमु्ं रोमहपंणम्‌ | 
श्रात श्च निहवतान्ह्टा शक्रतुल्यपराक्रमान्‌ ॥ १॥ 
अति,भयडुर रामात्चकारी श्रपनों सेना के व्यधित देख तथा 
भ्रपने इन्द्र के समान पराक्रमी भाइयों का मारा जाना देख ॥ १॥ 
पिदृच्यों चापि संद्श्य समरे सन्निपूदितों । 
का ४ 5 श कहे 
युद्धान्यत्त व मत्त व भ्रातरा राप्षप्रथों ॥ २ ( 
तथा अपने दोनों चारों का युद्ध में नाश हुआ देख, एवं 
युद्घोम्मत एवं मत्त नामक अपने दोनों भाशयों का मारा जाना 
देख, ॥ २॥ 
चुकोप च महातेजा व्रह्मदचवरों युधि | 
अतिकायो5द्रिसझ्आाशे! देवदानवदपहा ॥। रे ॥ 


! ७४६ | युद्धकाणडे 
प्॑त के समान विशाल शरीरधारी महातेजस्वी प॒व॑ ब्रह्मा से 
.. युद्ध में सदा विजयी होने का वर पाये हुए, तथा देवता शोर दानवों 
का दर्प दूलन करते वाला अतिकाय बड़ा क्रुद्ध हुआ ॥ ३ ॥ 
स भास्करसहसस्य सह्वातमिव भाखरस | 
रथमास्थाय शक्रारिरनिदुद्राव वानरान्‌ ॥ ४ ॥ 
वह इन्द्रशत्र॒ अतिकाय हजार छूये के समान चमकोले रथ पर 
सवार हो वानरों पर दोड़ा ॥ ४॥ 
स विस्फाये महच्चापं क्रिरीटी मृष्ठकुण्डलः | 
नाम विश्रावयामास ननाद च महाखनम्‌ ॥ ५ | 
कानों में कुग॒डल पहिने ओर सिर पर मुकुठ धारण किये हुए 
झअतिकाय ने अपना धह्भुष ट्छ्र कर, सब के ध्पना नाम खुनाया 
शोर वह बड़े जोर से गर्जा॥ ४ ॥ 
तेन सिंहप्रणादेन नामविश्रावणेन च | 
ज्याशब्देन च भीमेन त्रासयामास बानरान्‌॥ ६ | 


उसके सिंहगर्जन से तथा उच्चस्वर से अपना नामेाश्चारण 


हे एवं उसके भयहुर रोदे को चक्र से चानर भयभीत हो 
गये ॥ ६ ॥ 


ते दृष्टा देश्माहात्म्यं कुम्भकर्णो ज्यमुत्यित । 
भयाता वानराः सर्वे संभ्रयस्ते परस्परम्‌ ॥ ७॥ 


उसके शरीर की विशालता देख वानरों ने समझा कि, मरा 


मराया कुम्भकर्ण फिर जी उठा है। से वे वानर भय से पीडित हो 
आपस में एक दूसरे का सहारा लेने लगे || ७॥ ह 


एकसप्ततितमः सर्गः जो 


ते तस्थ रूपमालोक्य यथा विष्णोश्निविक्रमे | 
भयाद्वानरयूथास्ते विद्रवन्ति ततस्ततः || ८ ॥ 
विष के त्रिविक्रावतार की तरह उसका रुप देख, थे वानर', 
चृथपति इधर उधर भागते लगे ॥ ८ ॥ 
तेअतिकायं समासाद्य वानरा मूदचेतस: 
दरण्यं शरणं जम्मुलक्ष्मणाग्रजमाहवे ॥ ९ | 
वे मूढ़ वानर, अतिकाय के रणभूमि में श्राते देख, सर्वक्षेक- 
शरण्य भ्रीरामचन्ध जी के शरण में गये ॥ ६ ॥ 
ततो5तिकाय॑ काहुत्स्थो रथस्थं पवतीपमम । 
ददर्श पन्विन दरादगजन्तं कालमेघबत्‌ ! १० ॥ 
श्रीयमचन्द्र जी ने पर्वताकार शतिकाय फे रथ पर सवार, 
हाथ में घतुष लिये हुए ओोर दूर ही से प्रतलयकालीन मेघ की तरह 
गर्जते हुए देखा ॥ १० ॥ 
स॒र्त॑ दृष्ठा महात्मानं राषवस्तु विसिष्पिये | 
वानरान्सानलयित्दाष्य विभीषणप्रुवाव॒ ह ॥ ११॥ 
उस महाकाय रात्तस को देख श्रीरामचन्द्र जी को भी आश्चर्य 
इथा शोर वानरों के धीरज वेधा, पे विभीषण से बोले ॥ ११ ॥ 
को सौ परवंतसड्आाशों धजुष्मान्हरिकोचन;! । 


युक्ते हयसहल्ेण विशाले स्यन्दने स्थित: || १२॥ 
कक कल 
१ हरिछोचन१ -- सिंदृदष्टि! | ( गे।० ) 


$४८ युद्धकायडे 
यह कौन है जे पर्वत के समान विशाल शरीर धारण किये हुए 
और सिंह की तरह देखता हुआ, हजार घोड़ों के विशाल रथ पर 
बैठा हुआ है ? ॥ १५॥ 
य एप निशिते! शूले! तुतीएणे! पासतोमरे । 
अर्निष्मद्विदंतो भाति भूतैरिव महेश्वर! ॥ १३ ॥ 
झत्यत्त पैने ओर चमचमाते शूलों, प्रासों, भर तामरों का लिे 
हुए यह ऐला ज्ञान पड़ता है, मानों भूतों से घिरे हुए शिव जी 
हों॥ १६॥ 
कालजिद्वाप्रकाशाभिय एपोर्शतिविराजते । क्‍ 
आहतो 'रथशक्तीभिर्विद्रद्धिरिंय तोयदः ॥ १४ ॥ 
रथ में रखी हुई भोर काज्न की जीमों की तरह चमचमाती 


साँगों से यह ऐसा शामित हो रहा है जैसे विज्ञली से वाद शोमित 
होता है ॥ १७॥ 


धन्‌षि चास्य सज्यानि हेमपृष्ठानि सर्वश! | 
शामयन्ति रथश्रेष्ठ शक्रचाप इवाम्बरस्‌ ॥ १५॥ 
सेने के बन्दों से भूषित भोर रेदा चढ़ा हुआ इसका धनुष 
उसके उत्तम रथ को, उसो प्रकार शेभायम्ान कर रहा है, जिस 
प्रकार इन्द्र-बनुष आकाश का शेमित करता है ॥ १५॥ 
क एप रक्ष/शादूलो रणभूमि विराजयन्‌ । 
अभ्येति रथिनां श्रेष्ठो रथेनादिद्यवेजसा || १६ ॥ 


.._ ख़ूय को समान चमचमाते रथ में बैठा एवं रवियों में श्रेष्ठ यद 
कोन रात्ञप्शाल रणमूमि में चल्ला भा रहा है॥ १६ ॥ 
..._ १ रपैगबीकिः रल्ितामि: शक्तिभि। ( ज,] 7३7 । ( गे" ) 
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ध्वजमृद्धमतिष्ठेन राहुणाभिविराजते । 
क्‍ सयरब्मिनिभेवाणे्दिशो दश विराजयन ॥ १७॥ 
इसके रथ की ध्वजा पर राहु की मूर्ति है। सुय किरणों के 
समान चम्रचमाते इसके वाण भी दसों दिशाओं के कैसा प्रकाशित 
कर रहे हैं ॥ १७ ॥| 
त्रिणतं मेघनिहांद हेमपृष्ठमलंकृतम । 
शतक्रतु धनु।प्रख्य धनुश्चास्य विराजते ॥ १८ ॥ 
तीन जगहों में कुका हुआ, बादल के समान शब्दायमान 
खुबण की पीठ से शोमित इसका धलुुप, इन्द्रधनुष की तरह 
कैसा शोभित हो रहा है॥ १८॥ 
सध्वजः सपताकश्च सामुकर्पों' महारथः | 
चतुःसादिसमायुक्तो मेघस्तनितनिखन! ॥| १९ ॥ 
इसका विशाल रथ ध्यज्ञा पताका से सज्ञा हुआ है भौर 
प्रचुकर्ष से युक है। चार सारथि उसके हाँक रहे हैं ओर उससे 
मेघ्र की तरह गड़गड़ाहद का शब्द हो रहा है ॥ १६ ॥ 
विशतिदंश चाष्टो च तृणो5स्प रथमास्थिताः । 
कामुंकानि च भीमानि ज्याशच काश्वनपिड्जला! ॥२०॥ 
इसके रथ पर अड़्तीस तरकस, भयद्ुर भ्रडुतीस धनुष शोर 
सुनहल्ते ( पीले) रंग के श्रइतोस ही रेदे ( घठुष की डोरी ) 
रखे हुए हैं ॥ २० ॥ 


१ अनु 6प:--रथाघःस्थदारु | ( गो० ) 


वि 
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द्ौ थ सज्जौ र्थगतो पाश्व॑स्थो पा्यशेभितो । 
चतुईस्तत्सस्युतो व्यक्तदस्तदशायतों ॥ २९ ॥ 
रथ के भीवर अ्रगल वगल रखे हुए दो खड़ दोनों और केसे 
लुन्दर ज्ञान पड़ते हैं। इन खड़ों की मूंठे चार चार द्वाथ की हैं 
घोर ये दस हाथ लंबे हैं॥ २१ ॥ 
हक कक €्‌ 
रक्तकण्ठगुणो धीरो महापवेतसब्िभः | 
कालःकालमहाबक्रो मेघस्थ इव भास्कर ॥ २२ ॥ 
लाल रंग को माला पहिने हुए, थैयंशाली, एक बड़े पहाड़ के 
समान लंबा, काला कलूठा काल की तरह मुह वाये, यह शात्तस 
ऐसा जान पड़ता है, मानों मेघ के ऊपर छू सवार हो ॥ २९२॥ 
काथ्वनाज्नदनद्धाभ्यां शुजाभ्यामेप शो पते | 
शुद्गाभ्यामिव तुन्नाभ्यां हिमवान्पवेततोत्तम/॥ २३ ॥ - 
इसकी दोतों कक से शोभायमान हो ऐसी जान 
'पड़ती हैं, मानों ऊँचे ऊँचे दो शिखरों से विशाल हिमालय पर्वत 
शे।मित हो रहा हो ॥ २३॥ े 
कुण्डलाभ्यां तु यस्येतद्भाति वक्त्र शुभेक्षणस | 
० डे वैन्दवस 
घुनवेखन्तरगतं पूछे विम्ब॒मि ॥ २४ ॥ 


सुन्दर नेत्रों से युक्त इसका घुखमण्डल दो कुणडलों से भूजित 
हो ऐसा जान पड़ता है, जैसा कि, पुनवंख्ध नत्तत्र के वीच में पूर्ण 
विस्ववाला चन्द्रमा हो ॥ २४॥ 


आचक्ष्व मे महावाहे त्वमेनं राक्षसोत्तमम्‌ । 
ये दृष्टा वानरा; सर्वे भयातां बिहृता दिश। ॥ २५॥ 
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हे मद्ावाहो | तुम मुझे बतलाओं कि, यह कौन रांत्तस है, 
जिसके देखकर समस्त घानर भयभीत हो भागे ज्ञा रहे हैं । २५ ॥ 
स पृष्ठो राजपुत्रेण रामेणामिततेजसा । ु 
आचचक्षे महातेजा राघवाय विभीषण! ॥ २६ ॥ 
पमित तेज सम्पन्न राजकुमार श्रीरामचनच्ध जी ने जब इस 
प्रकार पूछा; तव महातेज्ञस्त्री विभोषण ने श्रीरामचन्द्र जो के। 
त्तर देते हुए उनसे कहा ॥ २६ |। 
दशग्रीवो महातेजा राजा वेश्रवणानुन! | 
भीमकर्मा महेत्साहे रावणों राक्षसाधिप! ॥ २७ ॥ 
दस सिर चातल्ा, मदह्ातेजस्वी, राजा कुबेर का छोटा भाई; 
8 करने वाला बड़ा उत्साही और महावल्ली जो रात्तसराज 
राषण है ॥ २७॥ ५ 
तस्यासीद्वीयवान्पुत्रो रावणप्रतिमों रणे । 
टद्धसेवी श्रुतिधरः सवाद्रविदुपपां वर; ॥ २८ ॥ 
उसीका यद्द पराक्रम्ो पुत्र है ओर रावण ही की तरह युद्ध 
करने में निपुण है । यद्द दुद्धों की सेवा करने वाला है, वहुश्रुत है, 
सव शब्रधारियों में भ्र्मणी है ॥ २८ ॥ 
अश्यपृष्ठे रथेनागे खज्े धनुषि कर्षणे । 
भेदे सान्‍्त्े च दाने च नये मन्त्रे च सम्मतः ॥ २९ ॥ 
यह घोड़ा, रथ, भोर दाथी पर सवार द्वोने में दत्त तथा तलवार 
चलाने ओर धनुष पर बाण रख फर चलाने में चतुर है। यहदद 
साम, दान, भेदादि राजनीति में कुशल है। यह परामश देने में भी . 
निपुण है। रावण का यह कृपापात्र है ॥ २६ ॥ । 
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( 
यरय वाह समाभित्य र्ढा बसति निर्भया | 
तमय॑ धान्यमालिन्या अतिकायमिम बिंदु ॥ ३० | - 
इसके वाहुवल के सहारे लड्भावासी निर्भय रहते हैं। यह धान्य- 
भालिनी ( मन्दोदरी ) के गर्भ से उत्पन्न इुआ है भोर इसका नाम 
घतिकाय है ॥ ३० ॥ 
एतेनाराधितों त्रह्मा तपसा भावितात्मना । 
अखाणि चाप्यवाधानि रिपवश्च पराजिता; ॥ ३१ ) 
इसने तपस्या द्वारा ब्रह्मा के प्रसन्न कर भ्रत्र पाये | 
उनसे अपने वैरियों का परास्त किया दे ॥ २१ ॥ 
सुरासुरैरवध्यत्व॑ दत्तमस्म खयंशुवा । 
एतच्च कवच दिव्य रथश्यैपोज्कभास्तर) ॥ ३२ ॥ 
ब्रह्मा ने इसे उुरों भर अछरों से श्रवष्य होने का वर दिया दै,- 
घर्थाव्‌ देवताओं ओर दैत्यों के हाथ से यह मर नहीं सकृता। 
इसे द्व्य कवच श्योर सूर्य के समान चमकीला रथ भी ( तप 
प्रभाव से ) प्राप्त हुआ है॥ ३२॥ 
एतेन शतशो देवा दानवाश्च पराजिता! | 
रक्षितानि च रक्षांसि यक्षाक्रापि निपूद्िता। ॥ ३३ ॥ 
इसने सैकड़ों देवताओं शोर दावों को पराज्षित कर शात्तसों 
की रक्ता की है भौर यज्ञों का संहार किया है॥ ३३॥ 2 
बज़ विह्स्पितं येन वाणरिस्द्रस्य पीमत$ | 
, पाश) सलिलिराजस्य रणे प्रतिहृतस्तथा ॥ ३४ ॥ 


इस रणकुशल ने भ्रपते वाणों से इन्द्र के चज्ञ की गति सुतस्मित 
कर दी थी तथा वरुण के पाश को व्यर्थ कर दिया था ॥ २४ ॥ 
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एपेडतिकायों बलवान्राक्षसानामधर्पभः | 
रावणस्य सुतो पीमान्देवदानवदर्पहा ॥ ३५ ॥| 
देवता प्रोर दानवों के दर्प हा ताश करने बाला यह वही 
रावण का बुद्धिमान पुत्र रात़तसलेछ बलवान प्रतिकाय है॥ ३५॥ 
तदस्मिन्क्रियतां यत्रः क्षिप्रं पुरुषपुद्धव । 
पुरा वानरसेन्यानि क्षयं नयति सायके। || ३६ | 
.. है पुरुषधेष्ठ ! से इसके रोकने का कोई उपाय शीघ्र फरना 
शाहिय | फर्वोक्ति यह सव से पह़िक्के, मारे वाणों के चानरों ही का 
संहार फर रहा है॥ ३६ ॥ 
ततो5तिकायों वलवान्मविश्य हरिवाहिनीम । 
पिस्फारयामास धनुर्मनाद च पुनः पुन! ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर वलवाध्‌ अतिकाय पघानरी सेना में घुस, धतुप के 
' टकारता हुप्रा, बारंवार सिदनाद करने लगा ॥ ३७॥ 
ते भीमवपुर्ष हृष्टा रधस्थं रथिनां बरस | 
अभिपेतुर्महात्मान्ें ये प्रधाना वनौकसः || ३८ ॥ 
रथियों में भेष्ठ उस भयडुर शरोर घाले श्रतिकाय को स्थ में 
देठा हुआ देख, बलवान वानरयूथपति उसका सामना फरने के 
“ये दोड़े ॥ ३८ ॥ 
. बुमुदों द्विविदों मैन्दों नील! शरभ एवं च । 
पादपर्निरिधज्ञेश् युगपत्समभिद्रवन्‌ ॥ ३९ ॥ 
कुमुद, द्विविद, नील, शरम हाथों में वृत्त भोर पर्वतशिखर क्षे 


ले क० एक साथ उसके ऊपर दोड़े ॥ ३६ ॥ 
चां० शा० यु०--ै८ 
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तेषां इक्षांत्र बैलांथ शरे काश्वनभूषणेः | 
अतिकायो महातेजाशिच्छेदास्रविदां वर; || ४० ॥| 
'' झद्॒विद्या में निपुण मद्दातेजल्ली अतिकाय के सुधर्ण॑भूषित 
बाणों से डब वानर यूथपतियों के फेंके हुए उन पेड़ श्रोर पर्व॑तों 
के टुकड़े टुकड़े कर डाले ॥ ४० ॥ 
तांथ्रेव सर्वान्स हरीज्शरेः सर्वायसेबली । ह 
विव्याधाभिमुखा; संख्ये भीमकायो निशाचर) ॥४१॥ 
" तदनन्तर उस भीमकाय वल्तो राक्षस ने श्रपने ऊपर शआक्रमण 
करने घाले उन समस्त वानरयूथपतियों से युद्ध करते हुए, उनके 
जाहे के बाणों से घायल्न कर डाज्ना ॥ ४१॥ 
तेरदिता बाणवर्षण भग्नगात्रा। पुवद्भमा! । 
न शेकुरतिकायस्य प्रतिकतुं महारणे ॥ ४७२ ॥ 


घझतिकाय की बाशवर्षा से उन वानरों के शरीर ज्ञतवित्तत हो, 


गये भ्रोर वे पीड़ित हुए । वे उस महायुद्ध में श्रतिकाय के न रोक 
सके ॥ ४२॥ 


तत्सैन्यं हरिवीराणां त्रासयामास राक्षस । 
यू ३ 
मुगयूथमिव क्रुद्ों हरियोवनदर्पितः ॥ ४३ ॥ 
वानर धीरों की उस सेना के उस रात्तस ने च्स्त कर हाला» 


वह जवानो के मद में चूर राक्षस, क्रुद्ध हो बानरों के! वैसे ही 
डराने लगा, जैसे सिद स्॒ों के झुंड के डराता है ॥ ४३॥ 


स राक्षसेन्द्रो हरिसेन्यमध्ये 
: नाशुध्यमानं निमघान कश्वित्‌ । 
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उपेत्य राम॑ सधनु! कलापी' 
सगर्वितं वाक्यमिदं वभाषे || ४४ ॥ 
. उस राज्षपेद्ध अ्तिकाय ने वानरी सेना में से ऐसे एक'भो 
वंद्र के न मारा, जे उसके साथ लड़ने नहों गया। चीरवर श्रति 
काय तरकस वाँचे ओर घह्ठुष लिये हुए भोराम जो के सामने जा, 
इनसे गव सदित यह वेह्ता ॥ ४४ ॥ 
रथे स्थितो5ं शरचापपाणि: 
न प्राकृतं कश्वन योपयामि | 
यथ्ास्ति कश्रिद्रयवसाय' यक्तो 
ददातु मे प्षिप्रमिहाद युद्धयू ॥ ४५ ॥ 
. देख, में रथ पर सवार हूँ और मेरे हाथ में धनुष ओर वाण 
[। में किसो साधारण येद्धा से लड़ना नहीं चाहता । यदि किसी 
में मेरे साथ लड़ने की हिम्मत हे। तो, वह शीघ्र आकर मुझसे 
लड़े ॥ ४५ ॥ 
तत्तस्य वाक्य ब्रुवतों निशम्य 
चुकोप सोमित्रिरमित्रहन्ता । 
अग्ृष्यमाणश्च सम्मत्रपात 
जग्राह चाप॑ व ततः स्मयित्वा ॥ ४६ ॥ 
रात्तस अतिकाय की इस गर्वितोक्ति के छुन, शत्रहन्ता लक्ष्मण 
जो से न रहा गया । वह मुसकाते हुए, किन्तु क्रोध में भरे धनुष 
बाण हाथ में ले, उठ खड़े हुए ॥84॥ 


१ कक्कापी--तुणोरवान्‌ | ( गे? ) २ प्यवसाय;--वत्खाहः । ( गो* ) 








जि तत 5 


| 
| 
| 
। 


| ७४६ युद्धकायडे 


: क्रुद्ध/ सोमित्रिस्पत्य तृणादाक्षिप्प सायकस | 
(ः 
पुरस्तादतिकायस्य विचकर्ष महद्धचु। ॥ ४७ || 
क्रोध में भरे लक्ष्मण जी ने खड़े दाते ही तरकस से घाण 
खींच लिया और अतिकाय के सामने ही झपने विशाल घ्लुष के 


टंकाय ॥ ४७ ॥ 
[ नोन्‍--जैप्ते पदछवान लोग कुश्ती छड़ते समय ताल शोक कर सपने 


प्रतिइन्द्दी के! उत्तेनित करते हैं, वैधे दी घुधारियों झे युद्ध में, धनुर्धारी चीरो 
शत्रु के उत्तेजित कर घनुप ी प्रत्यंचा के। खींच कर उसे ख़ाली छोड़ देते थे । 
ऐसा फरने से उसमें से शब्द होता था | उसीके। टंकोर कट्ठते हैं । ] 
प्रयन्स महीं शैलानाकाशं सागर दिशः | 
ज्याशब्दो लक्ष्मणस्योग्रद्धासयन्रननीचरान्‌ ॥ ४८ ॥ 
उस टंकोार के शब्द से सारी प्रृथिवो, पहाड़, श्राकाश, सागर 
ओर द्सों दिशाए प्रतिध्वनित द उठीं। लक्ष्मण जी फी प्रचय्ट 
घठ्ुष ढंकार से समहत रात्तस भयभीत हो गये ॥ ४८ || 
करे गषिं है 
सोमित्रेश्वापनिधोंषं श्रुत्वा 'प्रतिभय॑ तदा | 
विसिष्यिये महातेजा राष्षसेद्धात्मनो बछी | 9९ ॥| 
ल्मण जी के घनुष की भयहुर टंकार के ते 
ह > छुन, महातेजस्दी 
एवं चीए रावणपुत्र अतिकाय के श्राश्चर्य हुआ ॥ ४ 8 ॥| 
अथातिकाय; कुपितो दृष्ठा लक्ष्मणमत्यितम्‌ । ८ 
आदाय निशित वाणमिदं पचनमत्रवीत्‌ ॥ ५० ॥ 
भतिकाय ते लक्त्मण जी के युद्ध के लिये खडे होते 3 
हि बे ड के लये खड़े होते देख, ऋ्द्ध 
- लय ६ तरकस से ) निकाल, (उनसे) कदा |१०॥ ._ प्ने हा ( तरकस से ) निकाल, (उनसे ) कहा ॥ हक 
! प्रतिसयं--मयहरं । ( गो० ) 


एकसप्ततितमः सगे: ४६ 


पालस्तमसि सोमित्रे पिक्रमेष्वविचक्षण! | 
गच्छ कि कालसरशं मां योपयितुमिच्छतसि ॥ ५१॥ « 
है सीमित्रे ! तुम्र ध्रभो बाल दे । तू युद्धविद्या में निपुण 
नहीं है। मुक्त काल सहुश के साथ त्‌ क्‍यों लड़ना चाहता 
है!॥५१॥ 
न हि मद्गाहुसप्टानामद्बाणां हिमवानपि | 
सोहुमुत्सहते वेगमन्तरिक्षमथों मही ॥ ५२ ॥ 
मेरे छोड़े हुए वाणों के वेग के हिमालय पर्वत, भ्राकाश और 
प्रथिवी--कोई भो नहीं सह सकता ॥ ५२॥ 
सुखप्रसुप्तं कालामि निवाधयितुमिच्छसि । 
न्यस्य चाप निवतेख मा प्राणाज्ञहि मदगतः ॥ ५३॥ 
से तू सुख से से।ई हुई प्रलयकालोन श्राग के फ्ययों भड़काता 
है! धनुष त्याग कर लौट जा, मुझसे मिड कर शपने प्राण मत 
खे ॥ ५३ ॥ 
अथवा त॑ 'प्रतिष्ठव्पे। न निवर्तितुमिच्छसि | 
तिप्ठ प्राणान्परित्यज्य गमिष्यसि यमक्षयम ॥ ५४ ॥ 
घथवा यदि तू मेरा सामता ही करना चाहता है और लौट 
$र जाना नहीं चाहता, तो खड़ा रह । तू शीघ्र ही प्राण त्याग कर 
यमाल्य के जायगा ॥ ५४ ॥ 
पश्य मे निशितान्वाणानरिद्पनिषदनान्‌ । 
'हेह्वरायुधसद्ाशांस्तप्रफाशथनभूषणान्‌ ॥ ५५ ॥ 


१ प्रतिष्टन्ध:--प्रतिमुखंस्थितः | (गै०) २ ईइवरायुघं--त्रिश्व् । (ये/०) 


५८ युद्धकायडे 
जय मेरे इन शन्रुहन्ता ओर शत्रु-दपं-दुलन-कारी पैने वाणों का 
देख के, जे शिव जी के तिशुल के समान भयहुर हैं थ्रोर खुबण 
से भूषित हैं॥ ५५ ॥ 
एप ते सपंसड्राशो वाणः पास्यति शोणितस्‌ | 
मृगराज इव क्रुद्धों नागराजस्य शोणितस्‌ | 
इत्येवमुक्‍्त्वा संक्रद्ध: शरं धनुषि सन्दधे ॥ ५६॥ 
मेरा यह साँप के समान वाण तेरा रक्त उसी प्रकार पीवेगा, 
जिस प्रकार क्रुद् सिंध, गजेन्द्र का रक्त पीता है। यह कद्द फर, 
उसने वह वाण अपने धनुष पर रखा ॥ ५६ ॥ 
श्रुत्वाउतिकायस्य बच; सरोप॑ 
सगर्वितं संयति राजपुत्रः । 
स सश्लुकोपातिवलो बृरच्छीः 
उवाच वाक्य च ततो महारथंम्‌ | ५७॥ 
युद्धभूमि में अ्रतिकाय के रोष भरे ओर गरदीले इन वनों के 
छुन, झाति बलवान एव॑ ध्रत्यन्त कान्तिवान्‌ राजकुमार लक्ष्मण ने 
रोष में भर, उससे भ्र्थयुक्त ये चचन कहे ॥ ५४७॥ 
न दाक्यमात्रेण भवान्यधानों 
न 'कत्थनात्सत्पुरुषार भवन्ति | 
प्यि स्थिते पन्विनि बाणपाणो 
निदशेय खात्मवर्ल॑ दुरात्मन्‌ ॥ ५८ ॥ 


९ . +रणवाए आप्क्षयवाद। पा] २०. 7: | (गै०) २ सत्पुरुपा:--शूरपुरुषा: । (गे०) 


एकसप्ततितम सर्ग: ७५६ 


भरे दुए | न तो तू केवल कह देने से बड़ा है सकता है झरोर 
न श्रात्मम्छाधा फरने से कोई शूरवोर ही कला सकता है। में 
धन्ुप और वाण लिये तेरे सामने खड़ा हूँ । झव तू श्पना पराक्रम 
दि्खिलाता क्यों नहीं ॥ ४८ ॥ 
कर्मणा सूचयात्मानं न विकत्पितुमहसि । 
पोरुषेण तु यो युक्त स॒ तु श्र इति स्पृतः ॥ ५९ ॥ 
हे पहुत सी धपनी वड़ाई न कर के कुछ कर के पपना वल 
प द्खिला । क्‍योंकि जे पुरुषार्थी दाता है वद्दी शूरवीर कह- 
लाता है॥ ५६ ॥ 


सर्वायधसभायुक्तो पन्‍्वी त्व॑ रथमास्थितः । 
शरेवा यदि वाउप्यस्तैदेशयख पराक्रमम्‌ | ६० ॥ 
तेरे पास सब प्रकार के आयुध हैं, तू धनरुधर भी है और रथ 
' पर सवार है। से। चाहे धन्ुप वाण से अथवा अन्य किसी घ्ायुध 
से ( जिसमें तू दत्त दो ) अंपना बल पराक्रम दिखला ॥ ६० ॥ 
ततः शिरस्ते निशिते! पातयिष्याम्यहं शरे । 
पारत; कालसंपक्क 'उन्तात्तालफढं यथा ॥ ६१ ॥ 
पीछे से तो में अपने पैने बाणों से तेरा सिर काट फर वैसे 
'गिराऊंगा ही, जैसे हवा पके हुए ताल फल्न को गुच्छे से गिराती 
है॥ ६१॥ 
अद्य ते मामका वाणास्तप्तकाश्वनभूषणाः । 
पास्यन्ति रुधिरं गात्राद्वाणशल्यान्तरोत्यितम्‌ ॥ ६२ ॥ 


हें 
+ 





९ चुन्तातू-प्रसववच्धनात्‌ । ( गे।० ) 


उई० 9 युद्धकायडे 
आज मेरे खुवर्णभूषित दाण तेरे शरोर के भेद्‌ कर, घावों से , 
लोहू निकाल कर पोयेगे ॥ ६२ ॥ 
ध्यम्िति पे 
वाले विज्ञाय न माञ्वज्ञातुमहंसि | 
वालो वा यदि वा इद्धो झृत्युं जानीहि संयुगे ॥ ६३॥। 
लड़का ज्ञान कहों झुसझे ठुच्छ मत समस्क्त लेना । छुसे चाहे 
दू वाल्क समझ या चूढ़ा, किन्तु तू आज़ मारा भेरे ही हाथ से 
ज्ञायगा ॥ 5३ ॥ 
वालेन विष्णुना लोकाद्नयः कान्तास्रिभिः क्रय! । 
इत्येदुक्त्ा संक्रुद्धः शरान्धनुपि सन्‍्दधे ॥ ६४ ॥ 
देख, विष्छु, वालक्न ही थे, भिन्दोंने तोन पैर से तीनों लोक नाँप 
डाले थे। यह कह कओषध में भर लक्ष्मण जी ने कुपित हो। छापने 
धनुष पर बाण रखे ॥ ३७ ॥ 
लक्ष्मणस्थ वचः श्रुत्वा देतुमत्परमार्थवत्‌ । 
अतिकायः प्रचुक्रोष वाणं चेत्तममाददे ॥ ६५ || 


उधर लक्ष्मण जो हे युक्तियुक्त झोर भर्थपूरित चचनों के खुन, 
भतिकाय मारे कोध के आगदवूला हो गया और एक सर्वोत्तम 
.वाण निकालना ॥ ६५॥| 


ततो विद्याधरा भूता देवा दैत्या महर्षयः । 
उब्बकारच महत्मानरतबुद्ध दृष्टमागमन ॥ ६६ ॥॥ 


, इतने में त्रिद्याधर, भूत, देवता, द्वेत्य, महजि, गह्मयक तथा 
महात्मा लोग, लक्ष्मण और अतिकाय के उस युद्ध के! देखने के 
लिये ( वहाँ ) इकट्ठे हो! गये॥ 8६ ॥ 


०कसंप्ततितमः सा ७३९१ 


ततोअतिकाय! कुपितश्चापमारोप्य सायकम । 


लक्मणाय प्रनिक्षेप संक्षिपन्रित चाम्वरम | ६७ ॥ 
उधर प्रतिकाय ने ऋथ हो अपने ध्रतुपष पर वह बाण रख 
ऐसे पेग से दाह, मानों ध्पने ओर लत्मण फ्े वीच के पन्तर फे 


ड्वीटा कर डाला ही। ( धर्थान्‌ दरी होने पर भी, तेज्ञो के कारण, 
गस बाग के लक्ष्मण तक पहुँचने में देर न लगी )॥ ६७॥ 
तमापतस्तं निशितं शरमाशीविषोपमस । 
अधचन्द्रण चिच्छेद लक्ष्मण) प्रवीरदह्य ॥ ६८ ॥ 
पर घापहसता लद्मश जो ने विषधर सप की तरह उस भयहुर 
बाग के अधप्र नन्धाकार वाग से काट गिराया ॥ ई५॥ 
त॑ निदक्नत्त शरं दृष्टा कत्तमोगमिवारगम्‌ । 
अतिकायो श्र्व॑ क॒द्ध! पश्च वाणान्समाददे ॥ ३६९ ॥ 
जिस तरह गरड किसी विशाल सर्प के टुकड़े टुकड़े कर डालते 
हैं, उसों तरह प्रपन उस वागा के 2क ८क हुआ देख, घ्रतिकाय 
बड़ा कऋपित हृझ्या प्रोर इस वार उसने एक साथ पांच वार 
छेड़े ॥ 4६ ॥ 
ताअशरान्संप्रचिष्तेप लक्ष्म्णाय निशाचरः 
तानप्राप्ताग्शरस्तीक्ष्णश्चिच्छेद भरताचुज। ॥ ७० ॥ 
अव धतिककाय ने लद्ष्मगा के ऊपर थे पाँच बाण द्वाड़े, तव घे 
लक्ष्मण जी के पास तक पहुँचने भी न पाये कि, उन्होंने बोच दी 
में उन पाँचों के काट काट कर गिरा दिया ॥ ७० ॥ 
स॒ ताञ्छित्वा शरेस्तीक्ष्णलक्ष्मण: परवीरहा । 
आददे निशितं वाणं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ ७१॥ 


; ड़ 
डे 


शत्रुधाती लक्ष्मण ने अपने पैंने वायों से उन समस्त वाणों 
को काट कर, एक अत्यन्त पैना ओर भ्रश्मि की तरह चमचमाता 
हुआ बाण निकाला ॥ ७१ ॥ 
तमादाय धनुःभरेष्ठे योजपामास लक्ष्मण; । 
विचक्ष च वेगेन विससन च वीयेवान्‌ ॥ ७२ ॥ 
डे 
फिर उसे महावत्ली लक्ष्मण जी ने अपने श्रेष्ठ धन्ुण पर रख 
झोौर घन्नुष को डोरी को कान तक खींच उसे छोड़ा ॥ ७३ ॥ 
्णायतवि के ए 
पृणायतविरृष्टेन शरेण नतपवेणा | 
ललाटे राक्षसश्रेष्पाजघान स वीयेबान्‌ ॥ ७३ ॥ 
पूरी तरह तान कर छोड़ा हुआ भोर ऊुक्की हुई गांठों चाला चह 
वाण, लक्ष्मण जी ने उसके माथे में मारा ॥ ७३ ॥ 
स ललाटे शरो मभ्नस्तस्य भीमस्य रक्षसः । 
दर्शे शोणितेनाक्तः पन्नगेन्द्र बवाचले ॥ ७४ ॥ 
चद्द वाण उस भीमपराक्रमो राक्षस के मस्तक में घुस गया। 
उस समय वह बाण ऐसा ज्ञान पड़ा, मानों रुधिर में सना साँप 
पवे॑त में घुसा हो ॥ ७७ ॥ 
राक्षस: प्रचकम्पे च लक्ष्मणेषुप्रपोडितः । 
रुद्रबाणहतं घोर यथा त्रिपुरगोपुरम ॥ ७५ ॥| 
जैसे पूर्वकाल में शिव जी के भयहुर बाण से निपुराखुर के पुर 


का बाहिरी फाठक काँप उठा था, वैसे ही लक््मण जी के बाण से 
शतिकाय झत्यन्त पीड़ित है काँप उठा ॥ ७४५॥ 


एकसप्ततितमः सर्गः ७६३ 


चिन्तयामास चाश्वास्य विमृश्य च महावल) |. 
साधु वाणनिपातेन छापनीयो5सि मे रिपु)॥ ७६ ॥ 
तद्नन्‍तर महावलवान प्रतिकाय तज्ञगण भर में सावधान हो मन 
ही मन कुछ सोच फर प्ोर धागे का प्मपना कर्तेब्य निश्चित कर, 
बोला--शायाद | वाण मारे तो ऐसा । लक्ष्मण | तू भेरा शभ् होने 
पर भी सराहने याग्य है ॥ 5६ ॥ 


विधायत विनम्यास्यं नियम्य च भुुजाबुभों । 
स रथोपस्थमास्थाय रथेन प्रचचार ह॥ ७७ ॥ 
जद्दण जी की इस प्रकार प्रशंसा कर प्यार मेंह वाय तथा दोनों 
भुजाओं को फुका कर, प्यपने रथ पर सवार वह समरभूमि में 
घूमने लगा ॥ ७७ ॥ 
एक ब्रीन्पञ्न सप्तेति सायकान्राक्षसपेभः । 
विचकर्पोत्ससज श्‌ 
आददे सन्दधे चापि विचक्रपेत्सिसन च | ७८ || 
फिर धतिकाय एक, तोन, पाँच ध्ोर सात वाणों के एक साथ 
धनुष पर रख और धनुप के रोदे के फान तक खींच, उन बाणों 
के छोड़ने जगा ॥ उप ॥ 
ते वाणा! कालसह्वाशा रा्षसेद्धधनुश्च्य ता; 
हेमपुह्का रविप्रख्याश्रक्रर्दी प्रमिवाम्वरम्‌ || ७९ | 
राज्तसेत्र प्रतिकाय के धन्तुप से छूटे हुए काल के समान, छुवर्ण 
: हुढ्ड धाले वे बाण, घूर्य की तरह भध्राक्राश के प्रकाशित सा फरते 
हुए चले ॥ ७६ ॥ 
ततस्तान्राक्षसोत्तष्टान्शराघान्राषवाजुन: | 
असंम्रान्तः प्रचिच्छेद निशितेबहुमिः शरे! ॥ ८० ॥ 


७ युद्धकाणडे 
तब अतिकाय के छ्ेड़ उन वाणों के देख कर, लक्ष्मण ज्ञो 
ज़रा भी न घबड़ाये और बहुत से पैने वाण छोड़ कर, उन सब के 
काठ डाला ॥ ८० ॥ 
ताज्शरान्युधि संप्रेक्य निकृत्तान्रावणात्मजः । 
हर 6 है 
चुकोप त्रिदशेन्द्रारिजंग्राइ निशितं शरस्‌ ॥ ८१ ॥ 
रावणपुत्र भ्रतिकाय ने शपने उन वाणों के युद्धभूमि में कट 
हुआ देख, बड़ा क्रोध किया और उस इन्द्रशनु ने एक बड़ा पैता 
बाण निकाला ॥ ८१॥ 
स सन्धाय महातेजास्तं वाणं सहसोत्सजत्‌ । 
ततः सोमित्रिमायान्तमामघान स्तनान्तरे || ८२ || 
उस महातेजस्वी रात्तस ने उस बाण के धन्नुप पर रख. 
अचानक छोड़ दिया | वह वाण पग्राकर लक्ष्मण जी को छाती में, 
लगा ॥ ८२ ॥ 
अतिकायेन सोमित्रिस्ताडितो युधि वक्षसि | 
सुछ्ाव रुधिरं तीत्र मद मत्त इच द्विप: || ८३ | 
इस लड़ाई में अतिकाय के चलाये उस वाण के लक्ष्मण जी 
को छाती में लगने से, वैसे ही रक्त वहने लगा, जैसे मतवाले दष्यी 
के मस्तक से मद बहता है ॥ ८३ ॥ 
से चकार तदा»्श््मान' विशर्यं सहसा विश्व) | 
जआह च शर तीए्ण भद्धेणापि च सन्दधे || ८४ ॥ 


१ ला जाग । ( गे० ) 
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जत्मण जी ने पह वाय छाती से तुरन्द खींच कर फेंक दिया | 
तंदनन्तर एक त्ीक्षण वाणा निकाल और मंथ्र पढ़ उसे धनुष एर 
रखा ॥ ८४ ॥| 
आग्रेयेन तदा&ब्लण याजयामास सायकम | 
स जज्ञाल तदा वाणों पनुष्यस्य महात्मनः ॥ ८५ ॥ 
उस वाया के धाेयासत्र फे मंत्र से प्रभिमंत्रित कर पश्ोौर उसे 
रुप पर रफ़ हाड़ा । जिस समय उन्होंने पद वाण छोड़ा, उस 
समय बाण प्रौर धनुष दोनों से प्रज््वलित ध्म्रि की ल्परें 
निकली ॥ ५५ ॥ 
अतिकायो<पि तेजखी सोरमद्ध॑ समादभे | 
तेन वाणं भुजड्भामं हेमपुह्ठमयोजयत्‌ ॥ ८६ ॥ 
शागनेयाख के धाते देख, ध्तिकाव ने छुवणेपुदु वाला 
हरपोकार दाण निकाल शोर उसे सोर्यासत्र के मंत्र से ध्म्िमंत्रित 
कर छोड़ा ॥ ८ई ॥ 
तदर ज्वलितं घोर लक्ष्मण शरमाहितम्‌ । 
अतिकायाय चिक्षेप कालदण्ठमिवान्तक/ ॥ ८७ ॥ 
जिस प्रकार यमराज़ कालद्गह के चलाते हैं, उसी प्रकार 
लक्त्मण जो ने दिव्याद्ञ के मंत्र से घम्िमंत्रित कर, वह वाण प्रति- 
6 विपर चलाया ॥ ८9 ॥ 
अप्मेयेनाभिसंयुक्तं द्ठा वां निशाचरः 
उत्ससज तदा वाणं दीएं सयोद्नयोजितम्‌ | ८८ ॥ 
थ्ाग्रेयास्र का अपने ऊपर झाते देख, अतिकाय ने चमचमाता 
सूर्यात्र छोड़ा ॥ प्८ ॥| - 


७६६ युद्धकायडे 


ताबुभावम्बरे वाणावन्‍्योन्यममिजश्नतुः | 
तेजसा संप्रदीष्षाग्री क्रुद्धाविव शुजड़्मों ॥ ८९ ॥ 
वे दोनों द्व्याखर श्राकाश में जा आपस में ऐसे भिड़ गये, 
मानों दे क्रुद्ध सप॑ झ्रापस में लड़ रदे हों ! दोनों ही वाण तेज के 
अ्रभाव से प्रदीध्त थे ओर बड़े उभ्र थे ॥ ८६ ॥ 
तावन्योन्यं विनिदध पेततु। पृथिवीतले | 
निररचिषों भस्मकृतों न भ्राजेते शरोत्तमो ॥ ९० ॥ 
वे दोनों ही बाण एक दूसरे के भस्म कर, पृथिवी पर गि. 
पड़े। जल ज्ञाने के कारण उन देनों श्रेष्ठ वाणों की तेज्ञी ओर 
चमक जाती रही ॥ ६० ॥ 
ततोअतिकायः संक्रुद्धस्त्यस्रमैषीकमु त्छनत । 
., पत्मचिच्छेद सौमित्रिरस्नेणैस्द्रेण बीयबान ॥ ९१ ॥ - 
तव थतिकाय ने क्रूद्ध द्वो त्वाप्रपेषिकात् चलाया । इसको 
पल्यान लक्ष्मण जी ते ऐन्द्राल्न चल्ला कर काट डाला॥ ६१ ॥ 
ऐषोक निहतं दृष्ठा रुषितो रावणात्मजः | 
यास्येनास्रेण संक्रुद्धों योजयामास सायकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
ऐषीक के नष्ट हुआ देख, अतिकाय रोप में भर गया और 
उसने पक बाण निकाल, उसे पप्ाश्न के मंत्र से अमिमंत्रित - 
किया ॥ ६२॥ *- 
वतस्तदख्नं चिक्षेप छक्ष्म्णाय निशाचरः | 


का . देखेण निजपान स लक्ष्मण! ॥ ९३ ॥ 
र राक्तस ने उस घअब्न को जर्ेमण जी फे ऊपर छोड़ा | उस 
यमाखत्र क्षे लक्ष्मण जो ने चायव्यात्न से नष्ट कर डाला गा ॥ 


ही 


एकसप्ततितमः सर्गः ७59 


अयेन शरधाराभिधाराभिरिव तोयदः । 
अभ्यवपत्सुसंक्रुद्धों लक्ष्मणा रावणात्मजम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तदनन्तर लक्ष्मण जो ने क्रोध में भर प्रतिकाय के ऊपर उसी 
प्रकार वागा बरसाये, जिस प्रकार भेघ नल बरसाते हैं ॥ ६४ ॥ 
तेशतिकायं समासाथ कवचे वज्भूपिते | 
भग्माग्रशस्या। सहसा पेतुर्बाणा महीतके ॥ ९५ ॥ 
किन्तु थ्रतिकाय के दोरों के जड़ाऊ कवच पर ढकरा टकरा कर, 
उन वाणों की नेक टूड गयीं श्रोर वे भूमि पर गिर पड़े ॥ ६५ ॥ 
तान्मोधानभिसंप्रेक्ष्य लक्ष्मण: परवीरह्या | 
१5 अभ्यवपन्यहेषणां कु 
न सहस्सनेण महायश्ञा। | ९६ || 
धन्नहन्ता एवं महायशस्थी लद्ण जी ने उन समस्त वाणों के 
” नष्फत्न हुआ देख, एक साथ एक हज़ार बड़ें बड़े बाण आतिकाय 
पर छोड़े ॥ ६६ ॥ 
स हृष्यमाणो वाणोपेरतिकायों महावरू! । 
अवध्यक्वच) संख्ये राक्षसों नेव विव्यथे ॥ ९७ ॥ 
किन्तु अभेद कवच पहिने रहने के कारण महावल्ली श्रतिकाय 
एुछ युद्ध में उस वाणधरष्टि से ज़रा भी व्यथित न हुआ ॥ ६७॥ 
शर॑ चाशीविपाकारं लक्ष्मणाय व्यपाउजत्‌ । 
स तेन विद्ध: सौमित्रि; ममदेश शरेण ह ॥ ९८ ॥ 


बिक उसने विपघर सर्प की तरह लक्ष्मण जो पर वाण छोड़े 
जिनसे लक्ष्मण ज्ञी के मरमेस्थल धिध गये ॥ ६८ ॥ 
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हु ७८ 
एः ५ $कन्टें-न है 
मुहृतगात्र निःसंज्ञीध्भवच्छत्रुतापन; | हर 
ततः; संज्ञामपालभ्य चतुर्थि! सायकोत्तम; ॥ ९९% ॥ 
एक मुद्दर्त भर के लिये शत्र्‌ का सन्‍्तप्त करने वाले लक्ष्मण जी 
मूद्धित दे गये | तदनन्‍्तर सचेत दो, चार उत्तम वांण चला ॥६ ६॥ 
निजघान हयान्संख्ये सारयि व महावत्व | 
ध्वजस्योन्मयनं कृत्ता शरबर्पररिन्दम/ ॥ १००॥ ढ॥ 
महावल्ली लक्ष्मण जी ने इस युद्ध में झतिकाय के रथ के घोड़े 
के और उसके सारथी के मार डाला। शन्र॒दृत्ता लक्ष्मण र्ज 
ने वाणों की दर्षा फर उसके रथ की ध्वजा के ठुकड़ें ठुकड़े क 
डाल ॥ १०० ॥ 
असंम्रान्तः स सोमित्रि; तान्शरानभिलप्षितान्‌ | 
(९ 
मुमोच लक्ष्मणो बाणान्वधाथ तस्य राक्षस) ॥१०१॥ .. 
लक्त्मण जी धतिकाय का धध करने के लिये वड़ी सावधानी 
से निशाना ताक तार कर वाण छोड़ रदे थे ॥ १०१॥ 
न शशाक रु कतु युधि तस्य नरोत्तमः | 
अथनमभ्युपागम्य वायुक्रक्यम॒वाच ह ॥ १०२॥ 
किन्तु लक्ष्मण जी इस बाणवर्ण से ज्ञव अतिकाय का वाल 
भी वाँका न कर सके; तव पवन देवता ने उनके पष्स ज्ञा कर 
कह्दा ॥ १०२ ॥ ष 
त्रह्मदत्तवरों हेषर अवध्यकवरचांहतः | 
प्रह्म॑णाल्रेण भिन्ध्येनग्रेष वध्यों हि नान्यथा । 
अवध्य एप हन्येषामस्त्राणां कवची वी ॥ १०३ ॥ 
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इसके ब्रह्मा ज्ञो का घरदान है पश्रोर यह अपराध कवच पहिने 
हुए हूँ। भतः तुम धरह्माज़् से इसका वध करे | अन्य किसी पत्र 

! से तुम इसे नहीं मार सकेगे। क्योंकि यह अ्रभेध कवच पहने 

, हुए है प्रोर वड़ा बलवान सी है ॥ १०३ ॥ 

ततस्तु वायोवचन॑ निशम्य 
सोमित्रिरिनद्रप्तिमानवीय । 

समाददे वाणमगोधमेगं 
तद्राह्ममस्त्रं सहसा नियोज्य ॥१०४॥ 

!... इन्द्र के सम्रान वल पराक्रम से युक्त लह्मण जी ने पवनदेव 
के वचन सुन, एक वाग निकाल उसे ब्रह्मात्न के मंत्र से श्रमिमंत्रित 
किया शोर उस अमेधघर वेगवान वाण के धनुप पर रखा ॥१०४॥ 

तस्मिन्पहास्रे तु नियुज्यमाने 
सामित्रिणा वाणवरे शिक्षाग्रे | 
(े 
दिशश्र चन्द्राकमहाग्रहाथ 
नभश्र तत्रास चचाल चोषी ॥१०५॥ 
जञव लक्ष्मण ने उस श्रेष्ठ प्रोर तीखे महास्र वाण के धन्तुष पर 
, रखा, तव समस्त दिशाएँ, चन्ठ, सूय, बड़े बड़े रह शोर प्रथिवी 
हिलु/गयी ॥ १०४ ॥ 
.. 0त॑ ब्रह्मणाउश्लेण नियाज्य चापे 
शरं सुपुद् यमद्तकल्पम्‌ | 
सोमित्रिरिन्द्रारिसुतस्य तस्य 
- 'ससर्ज वाणं युधि वजकर्पम्‌ ॥१०३६॥ 
बा० रा० यु०--४६ 


७७० - युद्धकायणडे 
लक्ष्मण जी ने यमदूत ओर वच्च के समान वह पैनी फोंक वाला 
बाण ब्ह्माल के मंत्र से अ्रभिमंत्रित कर, इच्द्रशनु रावगात्मज् भति- 
काय के ऊपर छोड़ा ॥ १०६ ॥ 
द॑ लक्ष्मणोत्स्ममेघवेगं 
समापतन्तं ज्वलनप्रकाशम्‌ | 
सुवर्णवज्ोत्तमचित्रपुहं 
तंदातिकायः समरे ददश ॥१०७॥ 
सुवएमिय, हीरे की नोंकचाला ओर पवन के समान वेगवान, 
उस शझख्र का जिसे लक्ष्मण जी ने छाड्ठा था, समस्भूमि में श्रतिकाय 
ने अपने ऊपर शाते हुए देखा ॥१०७॥ 
त॑ प्रेक्षमाण: सहसा5तिकायों 
जघान बाणेनिशितेरनेके; । 
स सायकस्तस्थ सुपरणवेगः 
तदातिकायस्य जगाम पादवेस ॥१०८।॥ 


उसके अपनी ओर आते देख, शतिकाय ने वड़े बड़े पैने 
शनेक तीरों से उसके काठ कर नष्ट करना चाहा, किन्तु वह शंख 
नष्ट न होकर गरुड़ की तरह बड़े वेग से अ्रतिक्ाय के समीफ जां 
पहुँचा ॥ १९८॥ 


तमागतं॑ प्रेहय 'तदा5अतिकाये। 
वाण प्रदीप्ताग्तककालकल्पम्‌ । 

जघान शक्त्युष्टिगदाकुठारे 
शूलेहुलेश्ात्यविपिन्नचेताः १०९ || 


एकसप्ततितमः सर्गः ७७१ 
तव ते भतिफाय सत्यु समान, प्रदीक्त बाण के प्रपने निक्रट 
आया देल, शक्ति, क्षेहे के डंडे, गदा. कुठार, शूल घौर बाणों से 
उसे नष्ट करने फा यत्न फरने लगा, किन्तु उसके सब प्रयक्ध वृथा 
हुए ॥१०६॥ 
तान्यायुधान्यद्भुतविग्नह्मणि 
माधानि इता स शरोअमिदीप । 
प्रयध तस्वेव किरीदजुप्ट 
ततोतिकायस्य शिरों जहार ॥११०॥ 
परन्तु उस भ्रप्ति के समान प्रदीत्त वाण ने उन सम्नस्त अद्भुत 
ध्ायुधों के विफल कर के, शअतिकझाय का किरोब्शोमित मस्तक 
काट डाला ॥११०॥ 
तच्छिर; सशिरज्राणं लक्ष्मणेपुप्रपीडितम्‌ | 
पप्ात सहसा भूमों शृद्धं हिमदतो यथा ॥१११॥ 
लरृमण जी के वाए चलाने से कदा हुआ उसका सिर मय 
पगड़ी के सहला ज़मीन पर गिर पड़ा, मारयों हिमाचल का शव 
' हू5 ऋर गिरा हां ॥१११॥ 
त॑ तु भूषों निपतितं हृष्ठा विश्षिप्त भपणम्‌ । 
वभूवुच्ययिताः सर्वे हतशेषा निशाचरा: ॥११२॥ 
मरने से बचे हुए समस्त रात्तस उप बीर- श्रतिकाय के पृथिवी 
पर गिरा हुआ देख, तथा उसके आशभूषणों के विखरे हुए देख 
अत्यन्त दु्वी हुए ॥श्श्श॥ 
ते विपण्णमुखा दीना; प्रहारजनितश्रमाः । 
विनेदुरुचेबेहव/ सहसा विखरे खरे; ॥१११॥ 


७8२ युद्धकायडे 


वानरों के प्रहार से शिथिल, व्दासपुख प्रोर दीन द्वो वे ' 
यक्षस सहसा उच्च स्वर से विकट चीत्कार कर चिल्लाने लगे ॥११३॥ 
ततस्ते ल्वरितं याता निरपेक्षा' निशाचरा: । 
पुरीमभिम्ुखा भीता द्रवन्तो नायके हते ॥११७॥ 
अपने सेनावायकू के मारे जाने पर थे रात्तस युद्ध छोड़ कर 
भयभीत हो, शीघ्रतापूर्वेक लड़ की धोर भागे॥ ११४ ॥ 
प्रहर्षयुक्ता वहवस्तु वानरा! 
प्रचुद्धपा)्मपतिमाननास्तदा । 
अपूजयहक्ष्मण मिष्ठभागिनंर 
हते रिपों भीमवलले दुरासदे ॥११५॥ 
भयडुर ओर दुर्धर्ष राक्तस के मारे ज्ञाने पर चानर ज्षोगों हे 
हव की सीमा न रही | उनके सुखमण्डल कमल की तरह प्रसश्नता 
से खिल 3ठे । श्रतिकाय के मारने के लिये, उमहोंने लच्चण की 
बड़ी प्रशंसा की ॥ ११४ ॥ 
[ अतिवलमतिकायममश्नकरपं 
युधि विनिपात्य स लक्ष्मण; प्रहु्ठः । 
त्वरितमथ तदा से रामपाशव 
कपिनिषहेश्च सुपूजितो जगाय ॥११६॥ 
इति एकसप्ततितमः सर्गः ॥ 


३ निरपेक्षाः--युद्धानपेक्षा: । ( गेै० ) २ हृष्टभागिनं-- इंध्टमतिकायवर्ध 
प्राप्दं। ( रा० ) हे 
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मेघ के समान विशालकाय पं अमितवलशालो पअतिकाय के 
बुद्ध मं परास्त कर, लरमंण ज्ञी प्रत्यन्त प्रसन्न हुए ओर कपिवाहिनी 
द्वार प्रशोसत है, ये तुर्त श्रोराम ज्ञो के पास चनल्ते गये ॥ ११६॥ 


युद्धकागड का एकहत्तरवाँ सगे पूरा हुआ | 


कल पैधनन-- 


द्िसप्ततितपः समेः 


>--+ै६-- 


अतिकायं ह॒त॑ं श्रृत्वा लक्ष्मणेन पहेजसा । 
उद्दगमगमद्राजा दचन चेदमत्रदीत्‌ ॥ १ ॥ 
महाउत्नवान लक्ष्मण जो के हाथ से श्तिकाय का मारा जाना 
छुन, राक्षसराज़ रावण चविक्षन्न हुआ और यह बोला ॥ १ ॥ 
धृम्राक्त: परमामपो पन्‍्वी शख्तभृतां वर; 
अकम्पनः प्रहस्तरच छुम्भकर्णस्तथैत् च॥ २॥ 
धृम्राक्ष शत्र के प्रदार के कभी सहने वाला न था भर श्र 
चलाने वालों में श्रेष्ठ धा; शकम्पन, प्रहस्त ओर इुम्मऊऋर्ण ॥ २॥ 
एते महावला जीरा राक्षसा युद्धकाडिण! 
जेतार; परसेन्‍्यानां परेरनित्यापरानिता; ॥ ३ ॥ 
ये समस्त ही वड़े बलवान, दीर, और सदा शत्र से लड़ने की 


धारकाता रखने पाले राक्षस थे। ये शत्रसेना का जीतने पाल्ते थे 
किन्तु श्र से कभी परास्त होने चाले न थे ॥ ३ ॥ 


: ७5४ हर युद्धकागडे | 


निहतास्ते म्रहवीयां रामेणाक्षि्कमेणा | 
राक्षसा सुमहाकाया वानाशल्नविश्ञारदा। ॥ ४ ॥ 
किन्तु महावीयवान ये सब के संव प्रक्धिष्कर्मा श्रोयमचच्ध जी 


के हाथ से मार डाक्े गये। बड़े बड़े डीलडोल के राक्षस जले विविध 
प्रकार के शस्त्र चलाने में निषुण थे ॥ ४ ॥ 


अन्ये च बहव! शूरा पहात्मानों निपातिता) । 
प्रर्धाववलवीरयेश पुत्रेणन्दरजिता मम ॥ ५ ॥ 


वधा अम्य बहुत से शुरवीर रात्षसों का भी मद्दावलवान 
भ्रीरामचन्ध ने मारकर गिरा दिया । प्रसिद्ध वलवान प्यार वोय॑बान्‌ 
मेरे पुत्र इन्दरज्ञीत ने ॥ ५ ॥ 


यौ हि तो प्रातरों वीरो बद्धों दत्तवरे) शरे । 

यन्न शवयं सुरे; स्वेरतुरैवां महावले) ॥ ६ ॥ 
मोकतुं तदन्पनं घोर यक्षगस्थवेकरिलरी! । 

तन्न जाने 'प्रभावेवा 'मायया 'पोहनेन वा ॥ ७॥ 


उन दोनों वीर भाहयों के, वरदान में प्राप्त मयहुर वाशपाश में 
बाँध लिया था। उब वाणों के भयद्भडुर वन्‍्धन से सारे देवताओं 
ओर अछुरों में से, तथा यक्तों, गन्धवों और किन्नरों में से कोई भी 
उन्हें नहीं छुड्ठा सकता था, किन्तु समझ में नहीं घ्राता, किस शक्ति 
से, अथवा ज्ञादू से अथवा किस श्रोषधोपचार से ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


जल 5 


! प्रभाव:--सामध्य । (गे०). २ साया-प्यानोदकारिणी विधा । (गो० 
३ मोहइनं--ओषछादिकं ! ( गो० ) 
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शरवन्धाहियुक्तो तो भ्रातरों रामलए्ष्पणों । 
ये योधा निगता। शरा राक्षसा मम शासनात्‌ ॥ ८ ॥ 
थे दोनों भाई राम शोर लक्ष्मण उस शरबन्धन से मुक्त होगये। 
भेरी प्राप्षा से जे। जे बोर योद्धा युद्धभूप्ति में गये ॥ ८॥ 
ते सर्वे निहता युद्धे वानरे सुपहावले: | 
त॑ न पव्याम्यह युद्धे योज्य राम सलक्ष्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 
वे मव के सव ध्रत्यन्त बलवान चानरों द्वारा लड़ाई में मार डाले 
गये । ( अपने यहाँ ) अ्रव में ऐसा किसी के नहीं पाता जे। युद्ध में 
शाम शोर लक्षरण के ॥ ६॥ 
शासयेत्सवल वीर ससुग्रीवतिभीषणभ्‌ | 
अह्े। नु वलवान्रामो महदखवलं च वे ॥ १० ॥ 


सारी बानरो सेना प्रौर चीर सुप्रीव एवं पविभीषण सहित 
:_परास्त करें या मार डाले। वाह] ( सचमुच ) श्रीणमचच्ध घड़े 
बलवान हैं ओ्ोर उनका श्रस्र वतन भी भ्रति प्रवल्न है॥ ९० ॥ 


यस्य विक्रममासाद राक्षसा निधन गता; | 
तें मन्‍्ये राधवं वीर॑ नारायणमनामयम्‌ | १९ ॥ 
क्योंकि उनके उसी पराक्रम फे सहारे तो इतने रात्षस मारे ज्ञा 
छुके हैं। प्रतएव में उन वीर श्रीरामचद्ध जी के षड्विकार रहित 
साक्षात्‌ नायायण ही समझता हैं॥ ११ ॥ 
तद्भयाद्धि पुरी लट्ढा पिहितद्वारतोरणा । 
अप्रमतैश्च सर्चन्र ग॒ुप्ते रक्ष्या पुरी त्वियमु ॥ ११ ॥ 


# ६ युद्धकाणडे 
उनके भय से इस रे के समस्त फाठक बन्द हैं। ( अर्थात्‌ 
शतरुसैन्य घेरा डालते पड़ो है) इस समय सर्वत्र इस पुरी को रुक्ता 
बड़ी सावधानी से करनी चाहिये॥ १२ ॥ 
अशाकवनिकायां च यत्र सीताअभिरक्ष्यते । 
५ | 
कनिष्क्रामो वा प्रवेशे वा ज्ञातव्य; सदर्थेव न। || १३ ॥ 
जर्दाँ पर सीता है, वहाँ उस ध्यशेाकवादिका को भी भल्ीमाँति+ 
रक्षा करनी चाहिये। वहाँ मेरी शआ्ज्ञा विना न ता क्रिसी के ज्ञाने 
दो ओर न वहाँ से किसी के निकलने दे ॥ १३ ॥ 
यत्र यत्र भवेदगुस्मस्तत्र तत्र छुनः घुनः । 
9 *. ऋहे दे बे 
सवतश्चापि तिष्ठध्यं सवे सवें! परिदृता बछे। | १४ ॥ 
जहां जहाँ मेरे गुल्म ( चौक्नियाँ ) अथवा दुर्ग हैं पहाँ वहाँ की 
देखभाल बार वार करनी चाहिये | इसके अतिरिक्त नगसी के 


चारों घोर तुम लोग अपनी अपनी अधीनस्थ सेवा तेकर सदा 
' लपने के लिये तेयार खड़े रहो ॥ १४॥ 


[ नाठ--गुल्स, प्रधान पुरुषों' हे युक्त रक्षकीं का दल, जिसमें ५ हाथी, 
९ रथ, २७ घोड़े, ४५ पैदक है । गुह्म का अर्थ दुय का बुज़ भी है । ] 
द्रहव्यं व पद तेषां वानराणां निशाचराः | 
पदोषे वाधशात्रे वा प्त्यूषे वाईपि स्वतः ॥ १५॥ 
५ पहे शाम हो, चाहे थाधो रान हो, चाहे सवेरा हो, रात्तसों के. 
दा वानरों के ठहरने के स्थान पर निगाह रखनी चाहिये ॥१४॥ 


१ निष्कामी नः--मदचुशां दिना न केापि जना निर्गमयित्तष्यो नापि 
प्रवेष्ठन्य इत्यर्थ: । (गो ) ४ 


दिसप्ततितमः सर्गः ७७७ 


नावज्ञा तत्र झतव्या वानरेषु कदाचन । 
द्विपतां वलभुबृक्तमापतर्त्किस्थितं सदा ॥ १६॥ 
उन वानरों के तुन्छु कभी मत समझना । सदेव देखते रही कि, 
शंत्रसेन्य लड़ने के तेयार है, खड़ी है ग्रथवा क्या कर रही है ॥१६॥ 
ततस्ते राक्षसा। सर्वे भ्रत्या लड्भाधिपरय तत्‌ | 
वचन सवमातिष्न्यथावत्त महावक्ा!॥ १७॥ 
इस प्रकार लड्षापति राचया के वचन छुन, ये सब मदावलवान 
रात्तस रायण के कथनानुसार कार्य करने लगे ॥ १७ ॥ 
स तान्सवान्प्रमादिश्य रावणों राक्षसाधिप) । 
मत्युशल्यं बहन्दीनः प्रविवेश खमालयम्‌ ॥१८ ॥ 
रात्तसराज़ रायगणा उनको धाक्षा देकर छाती में प्रदीप्त कोध रूप 
वीर सा घुसा कर, प्रपने घर में चलना गया ॥ १ै८॥ 
ततः स सन्दीपितकापघहि! 
निशाचराणामधिपेा महावरल) । 
तदेव पत्र्यसन विचिस्तयस्‌ 
मुहमहश्चेव तदा व्यनिःश्वसत्‌ ॥ १९ || 
इति द्विप्ततितमः सगे ॥ 


महावल्ली राक्तमेएवर क्रोधानल से अलता हुआ शोर पुत्र के 
मारे ज्ञाने की व्यधा के स्मरण कर, वार वार लंबी सांसे क्षेने 
लगा ॥ १६ ॥ 
युद्धकारर का वहत्तरधां सर्गे पूरा हुआ । 
८055 


श 
बत्रिसप्ततितमः सम: 
डे अप « 
ततो हतान्राक्षसपुड्रवांस्तान 
देवान्तकादितिशिरोडतिकायान्‌ । 
रक्षागणास्तत्र हतावशिक्ठा- 
से रावणाय लरितं शशंसु) ॥ १ ॥ 
तदनन्तर मरने से बचे वचाये रा्षरों ने, रात्तसश्रेष्ठ देवान्तक, 


अतिकाय ओर जिशिशणदि के मारे जाने का दृ्ताश्त वड़ी फुर्तों से 
जाकर रावण से कहा ॥ १॥ 


[ नोट--इध्के पूर्व रावण ने फैल इन छोगे के मारे जाने का 
समाचार सुदा था; किन्तु इस वार उनके सारे जाने का विल्तृत वत्ताम्क 
लड़ाई में शरीक अथांत प्रत्यक्षद्षीं राक्षत्रों हे सुन कर, रावण बहुत दुखी 
हुआ । | 


ततो हतांस्तान्सहसा निशम्य 
राजा मुमेहाभ्रुपरिष्लुताक्ष: । 

पत्रक्षयं आ्रातवर्ध च घोर न 
विचिन्त्य राजा विपुलू१ प्रदध्यों ॥॥ २ ॥-« 


तव रावण उन रात्तसों के मुख से यह अशुभ संवाद छुन 
रोते रोते मोद को प्राप्त हो गया | तद्नन्तर पुत्रवघ झौर प्रातृवध के 
लिये घेर चिन्तित हो, वह बड़े सोच विचार में पड़े गया ॥ २॥ 
हल मन कप 


१ विषुल प्रदृध्यौ--अलन्तं विधारयामास । ( शि० ) 


भिसप्ततितम: सर्गः ७३६ 


ततस्तु राजानप्ुदीक्ष्य दीन 
५ शेकार्णे सम्परिपृप्लुवानम । 
रयपभो राफ्षसराजसूलु). . 
: तमिन्द्रजिद्ाक्यमिद बभाषे ॥ ३ ॥ 
.. रावग के उद्यास श्रोर शोकसागर में डवा हुआ देख, रात्तसरात 
हा वीरश्रेष्ठ पुत्र इच्धज्ीत बैला ॥ ३ ॥ 
न तात मोह प्रतिगन्तुमईसि 
यत्रेन्रजिज्जीवति राक्षसेन्द् । 
[मद्घाणनिर्मिन्नविकीणदेहा! 
प्राणेषियुक्ता! समरे पतन्ति]॥ ४ ॥ 
दे ताव | हे राक्तसेन्र ! जब इन्द्रजीत ज्ञीवित है, तव आप 


इतने दुश्खी फ्चों होते हैं? आए देखना आपके शत्रु मेरे छोड़े हुए 
वाणों से ज्ञतविज्ञत शरीर हो और मर कंर युद्धभूमि में गिरेंगे॥ ४ ॥ 


नेन्द्रारिवाणामिहतों हिं कश्चित्‌ 
ु प्राणान्समर्थ: समरेड्भिपातुस्‌ | 
पश्याद राम सह लक्ष्मणेन , 
पद्धाणनिर्भिजविकी्ंदेहय ॥ ५ ॥ 
ऐसा कोई नहीं है जे युद्ध में इन्द्रशभु के वाणों से अपने प्राण 


बचा सके श्राप देखना कि, आज ही लक्त्मण सहित भ्रीरामचन्द्र 
के समस्त भरह्ठ त्तवित्षत हो जाँयगे ॥ ५ ॥ - 


२८० युद्धकायडे 
गतायुष भूमितले शयान॑ ५ 
शितेः शरेराचितसवंगात्रस्‌ | 
इममां प्रतिज्ञों शुणु शक्रशत्रो: 
सुनिश्चितां पोरुषदेवयुक्ताम्‌ ॥ 5 ॥ 
' है इन्द्रशन्र! आप छुनिये, में दैववल ओर अपने पुरुषार्थ बल के 
सहारे यद् निश्चित प्रतिज्ञा करता हैं कि, में आज़ ही उन दोनों, 


जी 


गतायुष राजकुपारों के वाणों से घायल कर मार डालू गा शोर 
$ 6 ध्ध्‌ मै 
उन दोनें को सदा के जिये घरतो पर खुला दूंगा ॥ ९ ॥ 


अथेव राम सह लफ्ष्मणेन 
'सन्त्पयिष्यामि शररमोपे। । 
अथेन्द्रवेब्ख तविष्णुमित्र- 
 साध्याश्विवेद्वानरचन्दरसूयां: ॥ ७॥ 
में अपने अ्मेध ( कभी निशाना म च्यूकने घाले ) वांशों से 
आज ही राम शोर लक्ष्मण के सारे शरीर के चलनी कर हालूगा। 
इन्द्र, यम, विषाएु रुद्र, साध्य, भ्रन्नि, चन्द्र ओर सूर्य ॥ ७ ॥ 
द्रक्ष्यन्तु मे विक्रममपमेयं॑ 
विष्णोरिवेग्न॑ बलियज्ञवारे | 
स एवगुक्ता त्रिदरशेन्द्रशत्र- 
रापृच्छय राजानमदीनसत्त्व! ॥ ८ ॥ 





,2-३+->मजक++-कमम»> “नमन हनन, 


१ सत्तपंयिष्यासि--प्रयिप्यामि । ( गे।० ) 


भिसप्ततितभः सगे: ७प१ 


मेरे वैसे #विस्य पराक्म के देखे, जैसा कि, पामन ने वलि के 
यज्ञ में प्रदशित किया था। यह बहादुर और निर्मीक मेघनाद इस 
प्रकार कद और रायश से विदा भाँग ॥ ८ ॥| 
समारुशेह्निलतुल्यवेगं | 
रथ खरथ्रेप्ठसमाधियुक्तम' ॥ ९ ॥ 
.. पायु के समान तेज घलने घाले रथ पर सवार हुप्रा। इस 
में बड़ी सावधानां से उत्तम उत्तम ख्चर जाते जाते थे ॥ ६ ॥ 
तमास्थाय महातेजा रथं 'हरिर्थोपमम्‌ । 
जगाम सहसा तत्र यत्र युद्धमरिन्द्ग! ॥ १०१ 
यह महातेजस्वी, रावगापुश्र घूम के समान रथ पर सवार हो 
सहसा पहां ज्ञा पहुँचा, जदाँ शनुदवन्ता श्रोरामचन्द्र जी थे ॥ १० ॥ 
तं प्रस्थितं महात्मानमनुजम्ुमंहावला: | 
संहर्पपाणा बहवों पनुप्पतरपाणय। ॥ ११॥ 
उस मद्दावलवान के युद्धभूमि में जाते देख, श्रेष्ठ धनुषधारी 
पव॑ बढ़े वड़े बलवान रात्तस प्रसन्न होते हुए उसके पोछे हो 
लिये ॥ ११ ॥ 
गजस्कन्धगता! केचित केचितवरवाजिभिः | 
बज | 
व्याप्रहृश्चिकमाजारे खरोष्ट्रेश्व भुजज्ञमे! ॥ १२॥ 
वराहश्वापदे! सिंह जम्बुकेः पर्वतोपमै! । 
शबइंसमयूरैद्च राक्षता भीमविक्रमाः ]॥ १३ ॥ 





१ पसाधियुक्त --समसाधानेनयुक्त.] (गा०) २. हरिरिथ- सूर्यरथः । (रा०) 


(दरे ' युद्धकायडे 


डा से कोई भीम पराक्रमी शदोस हाथियों पर, कोई है की 
बेझे पस कोई केर व्यात्र, विच्छू , | विच्यू के आकार हे दे हूं 
रथादि वाहन ) कोई विलाबों एर; कोई | गधों पर ++ अठों पर 
भर कोई साँपों पर, कोई कोई सुभरों पर. कोई ची्तों पर, कई 
रहंहों पर, कोई श्टगालों पर, कोई कोई प्चेत के समान चिशाल 
शरोरधारी खरदों, हंसों ओर मैंरों पर सत्रार होकर चले॥ 
११॥ ११॥ ' 
प्रासमुदग रनिखिशपरगदगदापरा। | 
सशहुनिनदे पूणेंरीणां चापि निःखने! ॥ १४।. . 
वे हाथों में प्रास, घुदुगर, खाँदा, फरणा और गदा लिये हुए 


थे | उनकी रणयात्रा के समय शहर भ्रोर तुरदहो जुर से वज्ञायी 
गयो थीं॥ १४ ॥ 


जगाम तिदशेन्द्रारि! स्तूयमानों निशाचरे | 
सशहुशशिवर्णेत छत्रेण रिपुसृदन! ॥ १५॥ 
'शज्षर् लोग जाते जाते इन्द्रज्जीत की पर्शंसा करते ( पर्थात्‌ 
डसका उत्साह बढ़ाते ) जाते थे। उसके ऊपर श्र श्धवा चन्द्रमा 
के समान सफ़ेद रड्ठ का छुत्र तना हुआ था ॥ १४ || 


. रराज पतिपूर्णेन रभरचछुपसा यथा | - - ' 
' अवीन्यत तंतो बीरो हेमेहेमविभूषिते) ॥ १६ ॥ 7 
चारुचामरमुस्येश्व मुख्य! स्वधनुष्पताम |. - 
[स्‌ तु इृटटा दिनियात्त वलेन-महता हृतमू॥ १७-॥ 

जे वैसा हो शामित हो रद्दा था; - जैसा कि. पूर्णिमा के चन्द्रमा 
से आकाश शेमित होता है। घनुषवारियों में श्रेष्ठ उस चीर 


त्रिसप्ततितभः सम ७८३ 


प्रधान के ऊपर सीने की डंडी ह सुन्दर चँचर इलाये जा रहे थे। 
उसकी वड़ी भारी सेना के सद्दित जाते देख ॥ १६ ॥ १७॥ 
राक्षसाधिपतिः औमान्रावण; पुत्रमत्नवीत | ] 
त्वमप्रतिरथ! पुत्र या वे वासवे। जितः ॥ १८ ॥ 
रात्तसराज धोमान्‌ रावण ने उस श्पने पुत्र से कद्दा। हे बेटा ! 
तम वड़ें शुर दो, तुम इन्द्र तफे के पराष्त कर छुट्टे हो ॥ १८॥ 
कि पुनमालुपं धुष्यं विहनिष्यसि राघवसू । 
तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण परत्यग्रहान्महाशिषः ॥ १९ ॥ 
फिर इस ढोठ मनुष्य राम की तो हकौकत ही क्या है, तुम 
उसे ( श्रवश्य ) मारोगे। इस प्रकार रावण द्वारा उत्साहित हो, 
इन्द्रजीत ने आपने पिता से ध्राशीर्वाद लिया ॥ १६ ॥ 
ततस्लिन्द्रजिता लड्ढा हयप्रतिमतेजसा | 
ररानाप्रतिवीरेण चौरिवाकेण भाखता॥ २० ॥ 
उस समय सूर्य फे समान तेजस्वी अमित पराक्रमो भेघवाद से 
लक नगरी की ऐसी शोभा हुई, जैसी ऋन्धमा से आकाश की 
डहोतो है॥ २० ॥ 
स सम्प्राप्य महांतेजा युद्धभूमिमरिन्दगः । 
स्थापयामास रक्षांसि.रथ॑ प्रति समनन्‍्ततः ॥ २१ ॥ 
प्रशुविज्ञयी मेघनाद ने रणभूमि में .पहुँच कर, अपने रथ के 
चारों शोर राक्तसों को खड़ा किया ॥ २१ ॥ 
ततस्तु हुतभोक्तारं हुतभुक्सह्शप्रभ; । 
जुहाव रा्तसश्रेष्ठी मन्त्रवद्धिधिवत्तरा ॥ २२॥ 


जे युद्धकाणडे 


खनन्तर अस्त के समान तेज खो रात्त सश्रेठ इख्धजीत क्रपानुक्षार 
मंत्रों से आग जता कर उसमें दवन ऋरने लगा ॥ २२॥ 
से हविराजसंस्कारे* मात्यगन्धपुरस्कृतः | 
जुहुबे पावक्क दीप राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ २३ ॥ 
साफ किये हुए हृति, लावा, फूलों क्री माला तथा सुगन्धित 
पदार्थों से, प्रतापी यक्षसेन्द्र मेघनाद ने दृहकते हुए श्प्नि में दवन, 
. किया ॥रशा। 
शस्धाणि शरपत्राणि समिधाउथ विभीतका; | 
लोहितानि च वासांसि सुब॑ क्राष्णोयसं तथा ॥ २४ ॥ 
जहाँ पर सरपत विक्काने चाहिये, वहाँ उसने सब शख्र विद्भाये, 
बदेरे की लकड़ियों की समिध्राएँ बनायीं, लाल वद्ल धारण किये 
ओर लोहे का श्रुवा लिया ॥ २४ ॥ 
स॒ तत्रामिं समास्तीय शरपत्रेः सतोमरे । 
छागर्य क्ृष्णवणस्प गल॑ जग्राह नीवतः॥ २५ ॥ 


सक्षदेव समिद्धस्य विधृमस्य महार्चिपः | 
वभूवुस्तानि लिज्ञानि विजय॑ यान्यदर्शयन || २६ ॥ 


तामर ओर सरपत विद्ञाकर उनके ऊपर उससे श्रप्मि री, 
फिर काले रंग के जीवित बकरे करा गला पकड़ उसे जलती आगे- 
में एक वार हो छोड़ दिया । उस छाग की जैसे ही आहुति दी गयी 
वैसे ही आग धूमरद्दित हो प्रज्यलित हो उठी । जयसूचक जे शकुन 
देने चाहिये थे, चे सव उस समय प्रकट हुए | २४ ॥ २६ ॥| 
कमल प रमन न 
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१ दविलजसंस्कारे:--संस्कृतह॒विर्ामै: । ( गौ० ) 


भिसप्ततितमः से: ७८५४ 


प्रदक्षिणावतेशिखसतप्तकाश्वनभूषण; । 
हविस्त्मतिजग्राह पावक! खयमुत्यितः ॥ २७॥ 
विशुद्ध छुवर्ण के समान श्रप्निदेव ने दृहिनी भोर घूमती हुई 
ज्वाला के साथ, प्रप्निकृुणड में प्रकट हो, भेघनाद की दी हुई 
झाहुति स्वयं भ्रदण की ॥ २७ ॥ 
से।5ख्रमाहार॒यामास' ब्राह्ममिद्धरिषुस्तदा । 
» ए 
धनुश्चात्मरथं चेव सब तत्राभ्यमन्त्रयत्‌ | २८ ॥ 
तदनन्तर इन्द्रजीत ने ब्रह्मात्र के मंत्र से हवन किया पर 


पते धनुपादि पझरत्रों को तथा रथ और कवच के भी मंत्रों से 
घमिमंत्रित किया ॥ २८ ॥) 


तस्मिन्नाहयमानेज्ख़े हयमाने च पावके । 
साकग्रहेन्दुनक्षत्रं वितत्रास नभस्थलुम्‌ ॥ २९॥ 
जब इन्द्रजीत ने ब्रह्मात्न का प्राहमन कर, श्रश्नि में भ्राहुति देनी 
ग्रारमग्प की, तव घर, चन्द्र, श्रह शोर नक्तरतों के साथ आ्रकाशमण्डत 
बासी भयभीत हो गये ॥ २६ ॥ 
से पावक पावकदीप्षतेजा | 
हुत्वा महेन्द्रमतिमप्रभाव; । 
सचापवाणासिरथाश्वसतः 
खेड्न्तद पेत्मानमचिन्त्यरूप: ॥| ३० ॥ 


१ आहारयासात्त -आजुह्यव । ( गे० ) 
चा० रा० थु०--४० 


न युद्धकायडे 


इन्ध के समान अमित पराक्रम और भ्श्नि के समान तेजस्वी 
तथा अचिन्य रुपवाला इच्द्रजीत श्रप्नि में ध्याहुति दे, धतुप वाण 
खडग रथ, अश्ध और साराथि सहित शआकाश में छिप गया ॥रेण। 
ततो हयरथाकी्ण पताकाध्वनशोभितम्‌ | 
० ९ः ० 
निर्ययों राक्षसबर्ल नदमानं युयुत्सया ॥ ३१ ॥ 


तदनन्तर पोड़ों, हाथियों, रथों, ध्यज्ञाओं तथा पताकाश्>ं से 
सुशामित राक्षसी सेना सिंदनाद करती हुई लड़ने के लिये वाहिर 
निकली ॥ ११ ॥ 


ते शरेवहुमिश्चित्रे! तीएणवेगैरलंछूतेः | 
तोमरेर कुशेश्वापि वानराज्ञष्नुराहवे ॥ ३२ ॥ 
वे शत्षस, वानरों के साथ युद्ध करते हुए, वानरों के। विविध 
प्रकार के ग्रदूभुत वाणों, पेने पेने झोर वेगवान्‌ सुन्दर तेमरों तथों' 
अड्शों से मारने लगे ॥ ३२ ॥ 
रावणिस्तु वतः ज्रुद्ध/ ताबिरीक्ष्य निशाचरान्‌ | 
हष्टा भवन्तो युध्यन्तु वानराणां निधांसया ॥३३॥ 


भेघनाद्‌ अपनो सेना के लड़ते देख क्रोध में भर कहने त्लगा 
कि; तुम सब लेग वानरों का संहार करने के लिये हषित होकर 
उनसे खूब लड़े। ॥ ३३ ॥ * 


ततस्ते राक्षस; सर्वे नदेन्‍्वों जयकाहिण: । 
अभ्यवरेस्ततो घोरान्वानराज्शरहष्टिभिः ॥ ३४॥ ह 


विज्ञय पाने को आशा किये हुए राक्तस यह सुनते ही वानरों 
के ऊपर घेर बाणदृष्टि करने लगे ॥ ३४॥ 


परिपप्ततितमः सर्म: छघ७ 


स तु नालीकनारायगंदामिम्ुसलैरपि | 
रक्षामि/संहतः संख्ये वानरान्विचकर्त ह ॥३५॥ 
वह इन्द्रजीत भी (ऊपर से ) नालीफ, नाराच, गदा, मूसल 
भादि शर्तरों फो घृष्टि कर, रात्षों से घेरे हुए बामरों क्षे। घायल 
करने क्गा ॥ ३५ ॥ 


: ते वध्यमाना; समरे वानरा: पादपायुधा) । 
एः 
अभ्यद्गववन्त संहिता रावणि रणककेशस ॥ ३६॥ . 
समर में मारे जाते हुए पानर भी द्वार्थो में चृत्त लेकर रणएककंश 
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मेघनाद की रात्तसी सेना फे ऊपर ध्राक्रमण कर रहे थे ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रजित्त॒ ततः क्द्धों महातेजा महावलः | 
बानराणां गरीराणि व्यपमद्रावणात्मज) ॥ २७ ॥ 
उस समय भद्दातेज्खी शोर मद्यावली रावशात्मज इन्द्रजीत 
कद हो धानरों के शोर के वाणों से छिन्नमिन्न करने लगा ॥२७॥ 
शरेणकेन व हरीज्नव पश्च च सप्त च | 
चिच्छेद समरे क्रुद्धों राक्षसान्संप्रदपयन्‌ ॥ ३८॥ 
वह फ्रद्ध दो युद्ध करता हुआ पक दी वाण से कभी पाँच, 
क्रो सात और कभी नो नो वानरों के वेध कर, राज्धसों के इहर्षित 
/व्करता था ॥ ३८॥ | 
.... स शरे सूयसझ्वाशेः शातकुम्भविभूषितेः । 
वानरान्समरे वीर! प्रभाव सुदुनय। ॥ ३९ ॥ 
उस इुर्जेय वीर इन्द्रजीत ने खूय समान चम्रचमाते खुवर्णमय 
वाणों से बानरों का खूब संद्दार किया ॥ ३६॥ 


दाद: . चुद्धकायडे 


ते भिन्नगात्रा। समरे वानराः शरपीडिता: । 
पेतुपथितसडूत्पा) सुरेरिव महासुरा। ॥ ४० ॥ 

. इस यद्ध में बानर शर के आधात से घायल ओर पीड़ित हो 
रहे थे । इस समय शक्त्सों द्वारा बानरों की वैसी ही दुरंशा होरही 
थी, जैसी कि अछुरों के नाश करने का संकद्प किये हुए देवताश्रों 
द्वारा अछुरों की हुई थी ॥ ४० ॥ 

ते तपन्तमिवादित्य॑ धोरेवाणगरितिमि: |. / 
अभ्यघावन्त संक्रुद्धा) संयुगे वानरपभा। ॥४१॥ 
बड़े बड़े वीर वानरयूथपत्ति वाशरूपो किरणों से सन्तप्त फरने 
वाले इन्द्रजीतरुपी घूर्य के ऊपर क्रोध में भर कर दोड़े ॥ ४१॥ 
ततस्तु वानराः सर्वे भिन्नदेहा विचेतस! । 
. व्यथिता विद्रवन्ति स्पर रुधिरेण समुक्षिता! | ४२ । 
परन्तु वाणों की चे८ से पीड़ित हो ओर रक्त से समस्त शरीर 
तर कर शोर देशह॒वाश गंवा कर वानर भागे ॥ ४२ ॥ 
रामस्यार्य पराक्रम्य वानरास्त्यक्तजीविता) | 
: नदन्तस्ते5भिह॒त्तास्तु समरे सशिलायुधा। ॥ ४३॥ 


. श्रीरामचन्द्र जी के लिये अपना अपना पराक्रम दिख 


। ला वहेत.. 

से चानर अपने प्राणें से हाथ थे! वैंठे । तिस पर भी वहुत से चानर 

का में शिक्राणं लिये हुए और गर्जते हुए युद्धयूमि . में डटे 
0 ४३॥ 


ते हमे! प्ेताग्रेश्य शिलामिश्च छवद्माः । 
अभ्यवष॑ल्त समरे रावणिं प्येवस्थिता) ॥ ४४ ॥ 
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पे मेघनाद के अपर चाएें श्रोप से पेड़ों, पर्वकरशजों शोर 
शिल्लात्रों फी वर्षा कर लड़ने लगे ॥ ४४ ॥ 
तददुधाणां शिलानां च वर्ष प्राणहरं महत्‌ । 
व्यपाहत महातेना रादणि। समितिन्लय। ॥ ४५॥ 
किस्तु समरविजयो रावणात्मम मेवनाद ने वानरीं के फेंके हुए 
शणदारो पेड़ों, शिक्षाप्ं शोर पव॑तों के अपने वाणों से विफल 
कर दिया ॥ ४४ ॥ 
ततः पावकसद्ाशी! शरेराशीविषोपमे! । 
बानराणामनीकानि विभेद समरे प्रभु; ॥ ४६ ॥। 
इन््रमोत ने प्रम्मि क्री तरद दृदकते और विपधर सर्प फी तरह 
भयडूर बा्ों से रणभूमि में चानरी सेवा के वेच डाल।॥ ४६ ॥ 
अष्टादशशरस्तीएणैः स विद्धा गत्धमादनम्‌ | 
विव्याध नवभिश्येव नं दृरादवस्थितम्‌।॥ ४७ ॥ 
उसने १८ बाण गन्धप्रादन के मारे । नो वाण उसने दूर पर 
'खड़े मज् के मारे॥ ४७ ॥ " 
सप्तभिस्तु महावीयों! मैन्दं ममविदारणेः । 
पश्दमिर्विशिखेश्चेद गज विव्याथ संयुगे | ४८॥ 
सात वाण मैन्द के मार उसके मर्म ध्यलों फो विद्वीण कर डाला। 
' इच्ची प्रसार इस लड़ाई में उस वल्ली ने पाँच पैने बाण गज नामके 
चानर के मार उसके घायल कर डाला ॥ ४८ ॥ 
जाम्ववन्तं तु दशमिः नील त्रिंशद्विरेव च। 
सुग्रीवशपभं चेवर से/च्जदं द्विविंदं. बया ॥ ४५ ॥ 
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उसमे दस वाण जास्ववान के मारे शोर तीस वाण नील के 
मारे । सुप्रीच, ऋषस, झड्द भोर दिविद्‌ का ॥ ४६ ॥ 
घोरेदेतबरेस्तीएणे! निष्पाणानकरोत्तदा । 
अन्यानपि तथा युख्याम्वानरास्वहुमि! झरे! ॥ ५० ॥ 


तो-डसने वरदान में प्राप्त भयहुर पेने वाणों से झुतप्राय कर 
डाला। धन्य प्रौर जे। प्रधान वानस्यूथपति थे, उनके भी उसने . - 
बहुत से वाण मार कर ॥ ४० ॥ 


- . अदयागास संकुद्धः कालाप्रिरिव सूर्ितः । 
ए शै .] 
से शरे सयसडाशे सुमनक्ते) शीप्रगामिभि! ॥ ५१ ॥ 
उनके विकल कर डाला। वह प्रत्यन्त कुपित हो कालापन की 


तरह हो रहा था । उसने घूय की तरह चमचमाते, शीघ्रगामी तथा 
कान तक खींच कर छोड़े हुए वाणों से ॥ ५१॥ 


वानराणामनीकानि निमेमन्थ पहारणे । 
आइुलां वानरीं सेनां शरजालेन मोहितामू॥ ५२ |, 


वानरी सेनाशों के इस महायुद्ध में मथ डाला । चानरी सेना 
का विकल ओर शरों की चूप्ि से सूछित ॥ ५२॥ 


हट स परया पीत्या दर क्षतजोक्षिताम्‌ | 
पुनरेष महातेजा रा्षसेन्द्रात्मनो बी ॥ ५३ ॥| 


पवव॑ जतविच्तत देख परस प्रसन्न और सन्तुए हुआ। बोर पे / 
महादेजस््री रावणतनय इश्द्रज्ीत ने पुनः ॥ ५३॥ 


संछज््य वाणवर्ष च शस्तवर्ष च दारुणम । 
मद वानरानीक इन्द्रजित्तरितों बी ॥ ५४ ॥ 
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पुनः बाणों श्रोर शर्तों को दारुण धर्षा की। बोर इन्द्रजीत ने 
इस प्रकार धानरी सेना फे रगड़ डाज्ला ॥ ५७ ॥ 
खसन्यमुत्पुज्य समेत्य तृणे 
महारणे थानरबाहिनीपु | 
अद्श्यमानः शरजाहमुग्न॑ 
(६ 
वव्प नीलाम्बुधरों यथा5म्बु ॥ ५५॥ 
इन्द्रजीत ने भ्रपनी सेना के तो पीछे ही छोड दिया प्रौर पह 
स्वयं शीघ्रतापुर्वक बानरी सेना में घुस गया शोर छिप कर पहद 
बानरों के ऊपर प्रचण्ठ बाणों की वर्षा वेसे ही फरने लगा जैसे 
बादल जनत्न की चृष्टि करते हैं॥ ५५ ॥ 
ते शक्रनिद्धाणविशीणदेहा 
म्रायाहता विखरमुन्नदन्तः | 
रणे निपेतुह्वरयेद्रिकरपा 
यथेन्द्रवन्नामिहता नगेर्गरा।॥ ५६ ॥ 
इन्द्रजोत की माया से भाद्ित हो पर्ंताकार वानरों के शरीर 
उसके वाणों से चहुत घायल हो गये | वे समरभूमि में दांत निकाल 
प्योर ध्रार्तनाद करते हुए चैसे दी गिर पड़े जेसे इन्द्र के वन्न के 
से पचत पु कद ज्ञाने पर गिरे थे ॥ ४६ ॥ 
ते केवल संदद्शु) शिताग्रान्‌ 
वाणानरणे वानरवाहिनीपु । 
मायानियृदं तु सुरेन्द्रशत्र॑ 
न चाहत राक्षसमभ्यप्श्यन्‌ ॥ ५७ | ... 
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उन पानरों के घानरी सेना में केवल वाण आते हुए दी देख 
पड़ते थे | किन्तु माया से श्पने का छिपाये हुए इन्द्रशनु मेघनाद 
उनको नहीं देख पड़ता था ॥ ५७ ॥ 


ततः स रक्षेधिपत्िमहात्मा 
सर्या दिशे बाणगणैः शिताग्रे! | 
प्रच्छादयामास रविभकाशे! 
विषादयामास च वानरेद्रान्‌ ॥ ५८ ॥ 
उस महावलवान राक्तसाधिपति ने इतने घाण चल्नाये कि, 


उन तीचण वाणों से सारी दिशाएँ पूर्ण हो गयीं। सूर्य ढक गये 
ओर बड़े बड़े नामी वानरयूथपति भी घबड़ा गये ॥ ४८॥ 


से शूलनिश्रिश परश्वधानि 


व्याविध्य दीप्तानलसन्तिभानि । 
स्विरफुलिज्ञोज्ज्वलपावकानि 

वबष तीज एबगेन्द्रसेन्ये ॥॥ ५९ ॥ 
उसने दहकते हुए श्रड्स्‍ारे की तरह चम्चमाते, शूल, खाँडे, 
परखा आदि शत्ों के प्रहार से चानरों के विदोण्ण कर डाला। 
उसने जलती हुई आग की तरह चम्चमातते शोर घचिनगारियाँ 
निकलते हुए तीमर बाण सुप्रीव को सेना के ऊपर वरसाथे॥ ५६ ॥ 
ततो ज्यल्नसड्ढाशीः शितै्ानरयूथपा! । ऐ 
ताडिता; शक्रजिद्‌बाणेः प्रफुछा इब किशुका। ॥ ६० ॥ 


दृहकती हुई भाग की तरह चमीकल्ते पर पैने इन्द्रजोत के 
उन वाणों को चोट से घायल वानर ऐसे ज्ञान पड़ते थे, जैसे फूल्ले 
हुए टेखू के पेड़ ॥ ६० ॥ 


रैँ 


भ्रिसप्ततितमः सर्गः ७है३ 


तेह्न्योन्यममिसपन्तो निनदस्तश्च विखरम । - . 
राफ्तसेन्रास्तननिभिन्ना निपेतुवानरपभा। ॥ ६१ ॥ 

५ जे बानरश्रेष्ठ पक दूसरे से सदे हुए बुरो तरह चिह्ना रहे थे 
झोर इच्रज्ीत के प्रद्चों से घायल हो प्ृृथित्री पर गिरते जाते . 
थे ॥६१॥ ' 

उद्दीक्षमाणा गगन फेचिम्रेत्रेप्‌ ताडिता। । 
शरेचविविशुरन्योन्यं पेतुश्च जगतीतले ॥ ६२ ॥ 
यदि फाई बानर ऊपर ताकृता ता ताझते ही उसको भ्राँख में 


वाण लगता धा। उस पीड़ा से पीड़ित है। वे एक दूसरे के थामते 
ओर घन्त में ज़मीन पर गिर जाते थे ॥ ६२ ॥ 


हनूमस्तं च सुग्रीवमड़दं गन्धमादनम्‌ | 

जाम्बवन्तं सुपेणं च वेगदर्शिनमेव च ॥ ६३ ॥ 

मेन्दं च द्विविदं नील गवाए्ष॑ गजगोमुखों | 

केसरिं हरिलोगान विद्युईप्टू च बानरम्‌॥ १६४ ॥ 

मर्याननं ज्योतिम्ुखं तथा दधिय्रु्ख हरिस्‌ | 

पावकाक्षं नं चेव कुमुद चेत्र वानरस ॥ ६५ || 

प्रासें! शूलै। शितैवाणिरिन्रनिन्मस्त्रसंहिते! । क्‍ 
विव्याध इरिशार्दूलान्सवास्तान्याक्षसोत्तमः ॥ ३६ ॥ 


दनूमान, सुग्रीच, अडदु, गर्धमादन, जाखववबान, सषेण, पेगदर्शी 
मैन्द, द्विधिद, नोल, गवात्त, गजमुख, गे।मुष, केस ऐप, दरिक्षे।मा, 


७६४ युद्धकागडे 


विद्युद्ृद व्योतिर्मज,द्धिप्रुख, पावकात्त, नल ओर कुम्ुद 

न य पर तक इख्रजीत प्रो शूल्रों ओर पेने वा्शों से 
बेघता था। ये वाण मंत्रविशेषों से अ्रभिमंत्रित किये हुए होते थे। 
॥ $६॥ ६४ ॥ ६४ ॥ ६६ ॥ 

स॒ वै गदाभिहेरियूथयुरुयात्‌ 

निर्मिच्य वाणैसतपनीयपुंसः । 
बवष राम शरबरष्टिजाले! 
'.... सलत्र्ण भास्कररश्मिकरः । ९७ ॥| 


इसने वागर्यूथपतियों के गदाष्नों के प्रहार से चाटिल कर 
उनके शरीर के छुवर्शमय पुझ्टों से युक्त वाणों से बिदो्ण किया। 
तदबन्तर उसने सूयथ की किरणों की तरह चमकते हुए धाणों की 


वृष्टि श्रीयम्चद्ध भोर लक्ष्मण के ऊपर फी ॥ ६७॥ 


स वाणवर्षैरमिवष्यमाणे। 
धारानिपातानिव तान्विचिन्त्य । 


समीक्षमाण: परमाडुतशरी 
रामस्तदा लक्ष्मणमित्युवाच ॥ ६८ ॥ 


ध्रदूभुत पैयंसम्पन्न श्रीरमचद्ध जी फे ऊपर जव यह बाण 
हुईं; तब उन्होंने उस वाणवृष्टि के! जलबूप्ि ही के समान तुच्छ 
समझा और वे रद्मण की झोर देख फर बेल ॥ ६८॥ 


असो पुनलेश्मणराध्षसेन्दरा 
ब्रह्मद्तमाभित्य सुरेन्द्रशञत्रुः । 


विसप्ततितमः सगे; ७६४ 


निपातयित्वा हरिसेन्यपुग्र- 
(0 
मस्सिन्शरे रद यति प्रसक्त! ॥ ६९ || 
है लद्मण | देखे यह इन्द्रशतरु राक्तसेन्द्र फिर ब्रह्माञ का सहारा 
ले, प्रचण्ड घानरी सेना के वाणों से घायल कर भझोौर गिरा कर, 
अब हम पर वार कर रहा है ॥ ६६ ॥ 
खयंभुवा दत्तवरो महात्मा 
खमास्थितोष्न्तहिंतभीमकाथ! । 


कथ॑ नु शक्‍्यों युधि 'नह्ठदेहो 
निहन्तुमयेन्रजिदुधतास्! ॥ ७० ॥ 
यह भीमकाय मद्दावलोी इन्द्रजीत, ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से 
ग्राकाश में छिपा हुआ है। इस प्रकार अद्वश्य दोकर युद्ध करने 
वाला यह इन्द्रजीत समर में केसे मारा ज्ञा सकेगा ? ॥ ७०॥ 
मन्ये खयंभूभगवानचिन्त्यो 
यस्येत्दर्सख प्रभवश्च योप्स्य । 
वाणावपातांस्त्वमिहाद्य धीमन्‌ 
म्या सहाव्यग्रमना! सहुख | ७ १॥ 
दे बुद्धिमान! जे इस मशुवंश की उत्पत्ति के कारण है, उन 
ब्रह्मा ज्ञी की वात किसी प्रकार देदी की जाथ, इसका तो विचार 


तक मन में लाना ठीक नहीं। से। ये अख्तर उन्हीं ब्रह्मा जी के दिये 
हुए हैं। श्रतः भेरे साथ तुम भी इन बाणों की चेट को अव्यप्र मन 





१ नष्टदेहि।--अदृइ्यो देहे। | ( शि० ) 


ऊहई सुद्धकाणडे 


हा ५ धर्धात्‌ 
से सहे। में तो इस समय यही उचित समझता हूँ ६ 
यद्यपि हम में इन्द्रजीत की माया नष्ट करने की पूर्ण शक्ति है, 
तथापि प्रह्मा जी का गौरव कर हमें इसके सह लेना ही उचित है। 
। शिरोमणि दीकाकार के अमिप्रायानुसार यह अर्थ है ॥ ७१ || 
प्रच्छादयत्येप हि राफ्सेन्द्र। ५ 
सर्वा दिश! सायकदृष्टिजाले! । 
एतच्च सब पतिताग््यशूरं 
न भ्राजते वानरराजसेन्यम् | ७२॥ 
देखे इस राक्तसेन्द्र ने वाणच्रष्टि कर सव दिशाप्रों के ढक दिया 
है। देखे ये सव वानरयूथपति पिरे पड़े हैं, अतएव भ्रव सुग्रीव की 
इस वाबरी सेना की कुछ भो शेभा.नहों रह गयी ॥ ७२ ॥ 
अहं तु दृष्टा पतितों विसंज्ञो 
निहत्तयुद्धों गतरोपहपे | 
धु॑ प्रवेक्ष्यत्यमरारिवास- 
मंसों समादाय रणाग्रलक्ष्मीम॥ ७३ ॥ 


दम दोनों के! रोषहप रहित युद्ध से निवत्त और सूछित हो 
पूथिवी पर पढ़ा हुआ देख, समर में भ्रपनो जीत समझ, यह इन्द्रज्ञीव 
निश्चय ही राज्सों की आवासभूमि लड्ज के लोट जायगा ॥७श_ 


ततस्तु ताविन्द्रजिदद्धनालै! 
वभूवतुस्तत्र तथा विशस्तौ | 
स चापि तो तत्र विदशेयित्वा 
ननाद हर्षायुषि राफ्तसेन्द्रर ॥ ७४ ॥ 


चतुःसप्ततितमः से: ७९७ 


इस प्रकार फा विचार निश्चित कर दोनों भाई इन्द्रजीत के 
बागों से मतक समान दी गये। दाने राजऊुमारों के ऐसा देख 
इन्द्रजीत ने हपित हो समरमूमि में सिदवाद किया ॥ ७४ ॥ 
से तत्तदा वानरसन्यमेर्र 
राम॑ च संख्ये सह लक्ष्मणेन | 
विपादयित्ा सहसा विवेश 
पुरी दशग्रीवशुनाभिगुप्ताम्‌ ॥ ७५ ॥ 
॥ बिश्तप्ततितमः सगे: ॥ 
उस दिन फो छाद्ठांई में धीराम, लर्मण एवं पानरी सेना के 
परास्त कर भेघदाद, रावगरत्तित लझुथ में सहसा चला 
श्या॥ज्थत 
युद्धकायट क्वा तिदत्तरताँ सर्ग पूरा हुआ । 
>> 


चतुःसप्ततितमः सगे; 


तयोस्तदा सादितयों रणाग्रे 

मुमेह संन्‍्य॑ हरिपुद्धवानास्‌ | 
सुग्रीवनी लाजदजाम्ववन्तः 

न चापि किखिलतिपेदिरे ते ॥ १ ॥ 


भ्रोरामचद्ध और लक््मण के इस प्रकार मूछित होने पर, वानर- 
यूथपतियां की सेना भाहित हो गयी। छप्नीष, नील, भड्डूद, 
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जास्ववान जैसे प्रधान प्रधाव पानरों से थी छुछ करते ने वन 
पड़ा॥ १॥ 
ततो विषण्णं समवेक्ष्य सेन्यं 
विभीषणे बुद्धिमतां वरिष्ठ । 
उवाच शाखामृगराजवीरा- 
नाश्वासयन्नप्नतिमेबचोभि! ॥ २॥ 

तदनन्तर बुद्धिमाने: में श्रेष्ठ विभोषण ने, वानरों सेना को । 
'विषादित देख, वामरराज सुप्रीव से उपमारदित बदन कह कर, 
उनके धीरज्ञ धराया ॥ २॥ 

मा भेष्ठ नास्‍्त्यत्र विषादकालों 

। यदायपुत्रो हवशी विपण्णा | 

खयंझुवे। वावयमथोदवन्तो 
यत्सादिताविन्धजिदसाले। ॥ ३ ॥ 

( घिभोषण कहने लगे ) भाश्ये डरो मत । यह समय दुःखी 
दोने का नहीं है। ये जे! दोने| राजकुमार यूछित हा रहे हैं, (सो 
चास्तव में शस््राघात से मूछ्तित नहीं हैं बह्क्ि ) ब्रह्मा जो के वरदान 
का वड़प्पन मान स्वये ही भेधवाद के अस्चज्ञाल में फेस 
हैं॥३॥ 

तस्मे तु दत्त परपास्त्रमेतत्‌ | 
: स्वयंशुवा ब्राह्मममेधवेगम्‌ | 
' तन्मानयन्तों युधि राजपुत्रो 
निष॑तितों क्रेज्ज विषादकार/॥ ४ ॥ 


चतुःसप्ततितमः सर्गः ७६६ 


स्वयंभू प्रद्मा ने एद्रजोत फे यद बड़ा भारो प्रमेघ दीय पाला 
म्ह्मास्त्र दिया ई। इसी प्रस्त्र की मर्यादारत्ा के लिये ये दोनों 
राजपुत्र मूद्ित द्वो गिर पढ़े हैं। इसमें हुःखो द्वोने श्रयवा घबड़ाने ८, 
की फोन सी वात है ॥ ४॥ 
व्राह्ममद्धं ततो धीमान्मानयित्वा तु मारुति! । 
_ विभीषणवच; भ्रुत्वा हनुमांस्तमथात्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
पुद्धिमान पयननन्द्न हनुमान जो, त्ह्मास्त्र को मर्यादा को कुछ 
देर तक मान प्रोर घिभोपणश के वचन सुन, कहने जगे ॥ » ॥ 
एतस्मिनिहते सेन्ये वानराणां तरस्विनाम्‌ । 
ये ये भारयते प्राणांस्तं तमाश्वासयावह ॥ ६ ॥ 
वजचान वानरों को इस गिरो हुई सेना में जे जे। घानर धभी 
आवित हैं, ध्राप्मों एम नाग चल कर उनके धीरज वँधावे ॥ ६ ॥ 
ताबुभो युगपद्दौरों हनुमद्राक्षसेत्तमो । 
उल्कराहस्ता तदा रात्रो रणशीप विचेरतु) ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर थे दोने। घीर प्र्थात्‌ हनुमान जी और विभीषण 
मिक्त कर उस रात के द्वाथों में मस्तान्ने लिये हुए समरभूमि में 
घूमने लगे ॥ ७॥ 
भिन्नलव्गगूलहस्तोसपादाब्गुलिशिरोपरे! । 
खबद्विः क्षतमं गात्रे! प्रखवद्धिस्ततस्तत) ॥ ८ ॥ 
वहाँ उन दोनों ने देखा क्रि, किसी फो पूंछ कद गयी है, 
किसी का हाथ फट गया है, किसी की जाँच कठ गयो है, किसी के 
पर करे हुए दें करिसों फ्रो उंगलियाँ कद गंयो हैं, करिधो का घिर 
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कट गया है ओर किसी के ओठ कट गये हैं। चारों ओर से उनके 
घावों में से उघिर की घारा वह रही है ॥ ८॥ 
..' पतितेः पवताकारबानरेरभिसंकुलाम | 
.. शद्तेश्॒ पतितैर्दीप्रेदेदशाते वसुन्धराम | ९ ॥ 
बड़े बड़े पवंताकार वानर पड़े हुए हैं | चमकीले शस्त्र भी 
जिधर देखे उधर पड़े हुए हैं। समरभूमि में कहीं पेर तक रखने के: 
जगह नहीं है ॥ १॥ 
सुग्रीवमज्ञदं नीले शरभं गन्धमादनम्‌ | 
गवाक्षं च सुधेणं च वेगदर्शिनमाहुकम्‌ || १० ॥ 
मेन्दं नल ज्योतियुखं द्विविदं पनसं तथा | 
एवांथान्यांस्ततो बीरो दद्शाते 'हतानणे ॥ ११ ॥[- 
तद्नन्तर उन दोनों ने देखा कि, सुग्रीच, अड्ठद, नील, शरस,? 


गन्धमादन, गवाक्त, खुषेण, चेगदर्शी, आहुक, मैन्द, नल, ज्योतिर्मुख, 


ह्विबिद, पनस, ये सव तथा प्रत्य पहुत से रणभूप्ति में भरे हुए से 
पड़े हैं॥ १० ॥ ११॥ दर हे 


सप्तपश्टिहताः कोट्यों बानराणां तरस्विनाम | 
अह! पंञ्मशेषेण खवरलभेन स्वयंभुवः ॥ १२॥ 


अह्मास्त्र ने ध्रथवा इन्द्रजीत ने वारह घड़े 


। री में सरसठ करोड़ ?' 
बड़े बड़े चीर वानरों को मार गिराया | १९॥ हु 


* स्वयंभुवोवलमेन-- इन्द्रजिता- 


+ १ इवाइ-इक्मबाद । (ग.] २... 777 * इतानू-हतप्रायात्‌ । ( गे।० ) 
त््मास्त्रेण वा ( गो० ) ह 
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सागरंघनिगं भीय॑ दृष्टा बाणार्दितं बलगम । 
१५ ढ़ 
प्रागते लाम्यवन्त समर इनुमास्सदिभीषण) ॥ ११ ॥ 
समुद्र फे समान पपार बघानरी सेना के वाणों से मधित 
देख, विभीपण प्रोर इनुमाव देने जन, शव जास्रघान के हृढ़ने 
लगे ॥ १३ ॥ 
स्वभावजरया युक्त हृद्धें शरशतेखितस्‌ । 
प्रजापतिसुतं बीरं शाम्यन्तमिय पावकस ॥ १४ ॥ 
दषुत दढ़ने के दाद प्रजापति के पुत्र वीर जास्ववान इन देते 
के देख पड़े | थे यूदे ता थे दी, तिस पर थे सैकड़ों बाणों की चेट 
खा कर, घुझी हुई घ्याग की तरह भूमि पर पड़े थे ॥ १४ ॥ 
दृष्ठा तमुपसद्भम्य पोलरत्यों वाक्यमत्रवीत । 
कश्चिदायशरस्तीएणें; प्राणा न ध्वंसितास्तव ॥ १५॥ 
उन्हें पड़ा देख ध्योर उसके पास जा, विभीषण ते कहा-- 
ह श्रार्य | इस दारण वाणपर्पा से तुम्दारे प्राणों फा से संद्वार नहीं 
इंगा ? ॥ १५॥ 
विभीषणवचः श्रुत्वा जास्ववारक्षपुद्धतः | 
कृच्छाद भ्युद्गिरन्‌ वाकयमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
, _ ध्राह्नश्रों में श्रेष्ठ जाम्बरधात, पिमीपण के वचन खुन, बड़ी 
कठिनाई से शोर फराहतें हुए, यह वोक्ते ॥ १६ ॥ 
नेऋतेन्द्र महावीर स्वरेण त्वाअमिलक्षये । 
पीज्यमानः शितेवांणे! न तवां पश्यामि चल्षुप ॥१७॥ 
वा० रा० युए--४१ 
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घर युद्धकाणडे 


है रात्तसेन्द्र ! है मद्दावल्ली ! में तुम्दें तुम्हारे कणटस्थर से पदि- 
चान सका हैं, पैने वाणों से मेरा शरीर ऐसा विधा हुआ दे कि, 


' शंखों से में तुम्हें वहीं देख सकता ॥ १७ ॥ 


अज्जना सुप्रना येन मातरिश्वा च नेऋता | 
हनुमान्वानरश्रेष्ठ; प्राणान्धारयते क्चित्‌ ॥ १८ ॥ 
हे सुबत | जिनकी प्राप्त कर अश्चनना सुपु॒वती हुई हैं, शो 
पवनदेव सुपुत्रवाय्‌ हुए हैं, ये वानरश्रेष्ठ हनुमान ज्ञी तो जीवित 
हैं ?॥ १८॥ 
श्रुत्वा जाम्ववतों वाक्यम्रुवाचेदं विभीषणः । 
आयपुत्रावतिक्रम्य कस्पादूच्छसि मारुतिम ॥ १९ ॥ 
जाम्बान का यह प्रश्न खुन विभीपण कदने लगे--राजकुमारों 
की कुशल न पूंछ कर, दसुभान जो के जीषित रहने क्वी वात सब से... 
प्रधम आपने पूं छी--इसका क्या कारण है ? ॥ १६ ॥ 
नेव राजनि सुग्रीबे नाडदे नापि राघवे | 
आय॑ सन्दर्शितः स्नेह! यथा वायुसुते पर! ॥ २० || 
यह प्रश्न कर आपसे न ते कपिराज सुप्रीय, न घड़दू ओर न 
ओऔरामचन्द्र एवं लह्ट्मण के प्रति वेसा स्नेह प्रकट किया ; जैसा कि, 


' आपने हनुमान जी के प्रति प्रकट किया है ॥ २० [| 


विभीषणवच भुत्या जाम्ववान्वाक्यमत्रवीत्‌ । 
भृणु नेऋतशादूल यस्पात्यूच्छामि मारुतिय ॥ २१ ॥| 
विभीषण के धचन छुन जास्वान कहने लगे--हे रात्तसयजञ्ञ ! 


मेंने सव से प्रथम हनुमान जी को कुशल छत पृ छी--इसका कारण 
कहता हूँ, खुने ॥ २१ ॥ 
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तस्मिन्‍नीवति वौरे तु हतमप्यहतं बल । 
इनुमत्युज्कितप्राणे जीवन्ते5पि वयं हता। ॥ २२ ॥ 
यदि दनुमांन जीवित हैं ते साय सेवा के मारे जाने पर भी 
वह प्मभी जोजित है, मरी नहों; झोर यदि कहों हसुमान जो मर गये 
तो समभ के कि, हम सब जीते हुए भो मरे हुोश्नों के वरावर 
ऊँ ॥२२॥ ह 
घरते मारुतिस्तात मारुतप्रतिमे! यदि । 
वेश्वानरसभो वीयें नीविताशा ततो भव्रेत्‌ ॥ २३ ॥ 
यदि पवन के समान पेगवान ओोर श्रम्मि के समान बलवान 
' अमान जी जोवित हैं, तो मुझ्ते ( मरे हुओों के ) जोवित होने को 
भो श्राशा है ॥ २३ ॥| 
ततो हृद्धमुपागम्य नियमेनाभ्यवादयत्‌ । 
यृह्य जाम्बवृतः पादों हनुभान्मारुतात्मन। ॥ २४ ॥ 
तव पवननन्दन हनुमान जो बूढ़े ज/वान के पमोप गये ओर 
उनके दोनों चरण पकड़ कर, नियमातुसार ( अपना नाम केकर ) 
उनके प्रणाम क्रिया ॥ २४ ॥ 
श्रुत्रा- हतुमते! वाक्य तथापि व्ययितेन््रिय। | 
पुनर्जातमिवात्मानं मन्यते सक्षेपुद्धब! ॥ २५ ॥ 
घावों की पीड़ा से अत्यन्त विक्त होने पर भी, भा्ओं में 
ओए जाम्ववान ने दसुमान जी की आवाज़ खुन, अपना पुनर्जन्म 
माना ॥ २५॥ 
ततोज्ब्रवीन्महातेना हसुभनन्‍्तं स जाम्ववान्‌ | 
आगर्छ हरिशादंल वानरांख्ातुमहसि ॥ २६ ॥ 


यण्छे - युद्धकायणडे 


तद्ननन्‍तर परम तेजस्वी जाम्ववान ने हनुमान जी से कद्दा-- 
हे वानरशाईल | आंशो घोर बावरों के प्राण वचाथों ॥ २ई ॥ 
नान्यो विक्रमपयाप्रस्लमेपां परम! सखा | 
संत्पराक्रमकालो<्यं नान्‍्यं पश्यामि कश्चन | २७ ॥ 
है चीर | एक तो तुम इन सव के परम मित्र हो, इसरे तुममें 
पराक्रम भी इतना है कि, तुम इनके धाणों की रक्ता कर सकते हो 
यह समय भी ऐसा है क्रि, तुम्हे अपने पराक्रम से काम ज्ेना , 
चाहिये। अ्रथवा यह समय तुम्हारे ही पराक्रम करने का है। 
क्योंकि ऐसा दूसरा तो मुझे कोई यहाँ देख नहीं पड़ता ॥ २७॥ 
फक्षवानरवीराणामनीकानि प्रहर्पय । 
विशल्यों कुरु चाप्येतों सादितों रामरृक्ष्मणों || २८ ॥ 
से तुम रीछों ओोर वानरों की सेना के प्रानन्दित करे। और 


घायल्न पड़े हुए श्रीरमचन्द्र तथा लक्ष्मण की वाणपीड़ा के दूर 
करे ॥ २८॥ 


गत्वा परममरध्वानमुपयुपरि सागर | 
हिमवन्त नगश्रेष्ठं हनुमान्गन्तुमहेसि | २९ |॥॥ 
! दे हसुमन | तुम संघुद् के ऊपर ऊपर वचहुत दूर तक जाकर 
पर्वेतश्रेष्ठ हिमालय पर चले ज्ञाओो॥ २६ ह 
.._तता काखनमत्युच्नण॒पर्भ पर्वतोत्तमम | 
' कैलांसशिखरं चापि द्रश्यस्यरिनिषृदन || ३० ॥ 
उसके आगे तुम्हें सुवर्शमय ध्मौर वड़ा ऊँचा ऋ्पम नामक 


एक पर्वेतश्रेष्ठ मिज्लेगा । दे शत्रहम्ता ! वहीं से तस्हें फे * 
चु तस्हें कैलास पर्चंत 
हा की चोटी भी देख पड़ेगी ॥ ३० ॥ म 
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तयोः शिखरये।मंध्ये प्रदीक्रमतुलप्रभम्‌ । 
स्वापधियुत वीर द्रश्यस्थोपधरिपवेतस ॥ ३१ ॥ 
है वीर | इन्दीं दोनों प्ंतशिखरों के वीच तुम धत्यन्त तेजस्वी 


चमप्रकीले तथा सव जड़ों वृद्यों से भरे हुए ओ्रौषध-पर्वंत के 
देखागे ॥ ३१॥ 


तस्थ वानरशादूर चतस्रो मूर्धि सम्भवा! | 
द्रध्यस्योपधयो दीपा दीपयन्त्यों दिशे। दश ॥ ३२ ॥ 
उस पर्वतशिखर पर तुमका चार बूडियाँ मिलेंगी। थे बड़ी 
चमझीली ऐं--बरहाँ तक कि, उनकी चमक से दसों दिशाएं प्रकाशित 
रहती हैं ॥ ३२ ॥ 
मृतसझ्ीवनी चेव विशर्यकरणीमपि । 
सावण्यकरणीं चेव सन्धानकरणीं तथा ॥ ३३ ॥ 
( उन चारों के नाम हैं )--*झतसश्ोवनी, विशल्यकरणी, 
शसावणकरणी और "समन्धानकरणी ॥ ३३ ॥ 
र ( 
ता; सर्वा हलुमन्यह्य क्षिप्रमागन्तुपहसि | 
को कहर 
आश्वासय दहरीम्पाणयॉज्य गन्धवहात्मज ॥ ३४ ॥ 
है हनुमान | इन चारों के ले कर तुम शीघ्र यहाँ ल्लोद भाओ | 
हे /वनन्दून | तुम उन ओपबधियों के तु'न्त ला कर वानरों को 
जिल्ला दो ॥ ३४॥ 
"5 ३ सुतसभीवनी - मरे के जिटाने चाली । २ विदश्वत्यकरणी “बावों का 
पूरनेवाली । ३ सावर्णकरणी--घाड की यूत का रंग बदूछ कर ,पूर्चचत्‌ू कर 


देने वाली । ४ छत्धानकरणी--धात्र भरने पर खाल के जाढ़कर, ए& सा कर 
दैने चाली । 


घकह युद्धकायडे 


भ्रुत्ा जाम्ववतो वावय॑ हलुमानहूरिएवव: | 
आपूर्यत बलोउरपैंस्तोयवेगेरिवाणवः॥ र५॥ 


ज्ञाग्ववान के इन वंचनों के छुन, चामरश्रेष्ठ धसुमान जी, 
बल ओर हर्ष से ऐसे फूल उठे, जैसे जल के वेग से समुद्ध भर 
ज्ञाता है ॥ ३४ ॥ 


स्‌ पर्वेततटाग्रस्थ! पीड्यन्पबेतोच्रमम््‌ | 
हनुमान्दश्यते वीरों द्वितीय इव पवृ॑तः ॥ रे३ ॥ 


जव वीरचर हसुमान जी कूदने के लिये निक्ूटपर्यत के शिखर 
के पैरों से दूवा कर उसके ऊपर खड़े हुए, तब वे एक दूसरे पर्वत 
के समान ज्ञान पड़े ॥ २६ ॥ 


हरिपादविनिर्भपो निषसाद स पवेत! । है 
न शशाक तदाअ्त्मानं सोड़ भ्ृशनिषीडितः ॥ २७॥ 


हनुमान जी के पेरों से दव कर वह पर्वत घबड़ा गया। वह 


झपने के सम्हाल न सका। पयोंकि वह हसुमान जी के वेाम से 
बहुत दब गया था ॥ ३७॥ 


तस्य पेतुनंगा भूमी हरिवेगाच्च जज्वलु!। 
शुज्गाणि च व्यशीयन्त पीडितस्य हनूमता ॥ रे८ |) 


हनुमान जी के वेग से उसके ऊपर के दत्त गिर पड़े। उसकः। 
समस्त शिखर कट गये ओर उसमें से ध्याग निकलने लगी ॥रेप्गी 


तस्ंन्सम्मीड्यमाने तु भग्रदुमशिलातले । 
. न्‌ शेक्षुबोनरा; स्थातु घूर्णामाने नगोत्तमे ॥ ३९ ॥ 
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इस प्रकार हनुमान जी के वेक से दव कर पर्वतभेष्ठ तिकुटाचल 
के सव वृत्त टूट पड़े, शिज्षाए चूर द्वो गयों । उस पर्वत के हिलने 
पर जे। वानर उसके ऊपर थे, वे सव भी स्थिर न रह सके ॥ ३६ ॥ 
सा घूर्णितमहाद्वारा प्रभ्रगृहगोुरा । 
लड्ढा त्रासाकुला रात्रों प्रदत्तेवाभवत्तदा ॥ ४० ॥ 
»... उसके उस हिस्से के हिलने से लड्भा के उस भाग के बड़े बड़े 
फाटक, बड़े बड़े दरवाज़े श्रोर घर गिर पड़े । लड्डावासी जन भयभीत 
है| गये। उस समय ऐसा जान पड़ा, मानों रात्तसों की लड्ढडा नाच 
रही है। ॥ ४० ॥ 
- पृथिवीधरसहक्लाशे निपीड्य धरणीधरम्‌ । 
पृथिवीं क्षेभयामास साणवां मारुतात्मज/ ॥ ४१॥ 
. प॑ताकार वानरवीर पवनकुमार ने पर्वत के पीड़ित कर, - 
पमस्त पृथियी के सप्तुद्र सहित छुबन्ध कर डाज्ा ॥ ४१॥ 
( 
आएरुरोह तदा तस्माद्धरिमेलयपवेतस । 
मेस्मन्दर सड्राशं नानाप्रसवणाकुछम || ४२ || 
तद्ननतर हनुमान जी जिकूठपवंत से मलयाचलपचत पर 
चढ़े, जे। मेरुपर्चत की तरह ऊँचा था शोर जिसमें जगह जगह 
जुल्त के भरने भर रहे थे॥ ४२॥ 
ह 'नाहुमछताकीण 
न विकासिकमलोत्पलम । 
सेवितं देवगन्धवें! पष्टियोजनमुच्छितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उसके ऊपर अनेक तृत्त जगे हुए थे ओर लताएँ फैली हुई 
थीं भ्रोर कमल खिल्ले हुए थे। उस पर्वत पर देवता झोर गन्ध ॥ 
का वास था झोर वह ६० याजन ऊँचा था ॥ ४३ ॥ 


द०्ष युद्धकायडे 


विद्याधरेयुनिगणरप्सरोधिनिपेवितम्‌ । 
नानायूगगणाकीण वहुकन्दरशेमितम्‌ | ४४ ॥ 
उसके ऊपर विद्याधर, मुनि भर श्रप्सराएँ वास करती थीं। 
विविध प्रकार के जीवजन्तु घूमा करते थे तथा बहुत सो कन्द्राश्रं 
से वह सुशेभित था ॥ ४४ ॥ 
सर्वानाकुलयंस्तत्र यक्षगन्धवेकिनरान्‌ | 
हजुमान्मेघसझ्ाशे। वहपे मारुतातज) ।। ४५ ॥ 


' प्रेघ के समान विशाल पषुधारी पवननन्दन हनुमान जी ने 


मलयाचलवासी समस्द प्राणियों के आकुल कर अपने शरीर को 
बढ़ाया ॥ ४५ ॥ 


पदभयां तु शैल्मापीड्य वटवामुखवन्सुखम्‌ | 
विश्वद्योध्य॑ ननादोचे त्रासयन्निव राक्षसान्‌ ॥ ४६ ॥ ” 


पैर से मलयाचल के दवा कर, और वड़वानल के समान 


भ्रपने उम्र मुख के! फैला कर, दनुमान ज्ञी ऐसे ज्ञोर से गज कि, 
राक्षस भयभीत हो गये ॥ ४६ ॥ 


तस्य नानथमानस्य भ्रत्वा निनदमद्ुतस्‌ । 


लड्ञास्था राक्षस; से न शेकु; स्पन्दितुं भयात्‌ ॥॥४७॥ 
उनके सिहनाद करने पर, उस अदु्भुत सिंहगर्जब के खुने;- 


लड्भावासी समस्त राक्षस मारे डर के श्रपनी जगहों से हिल तक 
न सके ॥ ७७ ॥ 


नमस्कृत्वाज्य रामाय पारुतिभीमविक्रम। | 
थी ] ए 
राघवाय पर कम समीहत परन्तप३ ॥ ४८ ॥ 


चतुःसप्ततितमः समेः घ० ८ 


शरन्नओं के मारने पाले, भीम पराकमी हनुमान जी, श्रीरामचन्द्र 
जी के प्रणाम कर, प्पने स्वामी श्रीराम जी के लिये बड़ा भारी 
काम करने के उच्चत हुए ॥ ४८॥ 
स पुच्छमुच्रम्य भुजद्गकरपं 
विनम्य पृष्ठ श्रवणे निकुब्च्य | 
विश्वत्य बकत्र बढवामुखाभम्‌ 
आएुप्ठुवे व्योमनि चण्डवेग: ॥ ४९ ॥ 
अपनी सप जैसी प्रछ्ु को ऊपर उठा, दोनों कान चिपका, ' 
फमर कुका और वड़्वानल जेसा प्रपता मुख फेला हनुमान जी 
अति पनगढ वेग से प्राकाण में उड़े ॥ ४६ ॥ 


से दृक्तपण्डांस्तरसा55जद्ार 
शेलाञ्शिलाः प्राकृतवानरांश्च । 
वाहूसवेगोद्धतसम्पणुन्नाः 
ते क्षीणवेगाः सलिले निपेतु। | ५० ॥ 
हनुमान जी के उछ्लने के समय उनकी भुज्ञाओों ओर जाँघों 
घेग से ब्रक्ष, पर्वत, शिक्षा श्रार साधारण वानर भो कुछ दूर तक 
उनके पीछे पीछे उड़े | पीछे ज्व वेग क्रम हुप्प्रा, तव वे सब सपुद्र 
के ज्ञक्ञ में गिर पड़े ॥ ४० ॥ ः 
से तो प्रसायेरगभोगकर्पो 
भरुजों भुजड्ारिनिकाशवीय; | 
जगाम #शेलं नगराजमस्यं 
दिशः प्रकपन्नित वायुसनु).। ५१ ॥ . . 


| पठान्तरे-- मेरु । ”! 


घर० युद्धकायडे 


गरुड जी फे समान पराक्मी पचननन्दन हनुमान जी, श्रपनी 
सर्पाकार दोनों ध्ुज्ञाओं के पेसे फैलाए हुए थे, मानें दिशाओं के 
अपनी शोर खोँच लेना चाहते हैं। सो पे उस पर्वतराज के शिप्तर 
की घोर प्रस्थानित हुए ॥ ४१॥ 
स्‌ सागर घूर्णितवीचिगार् 
तदा भृज्॑ भ्रामितसवंसत्तम । 
समीक्षणाण! सहसा जगाम 
चक्र यथा विष्णुकराग्रमुक्तम॥ ५२ ॥ 


हनुमान जी लहराते हुए समुद्र में विधिध प्रकार के जलजीवों 
के देखते हुए, विष्णु के हाथ से छूटे हुए चक्र को तरह, बड़ी-तेजी 
के साथ चत्ते ज्ञाते थे ॥ ४२॥ 
स पवेतान्दध्षगणान्सरांसि 
नदीस्तटाकानि पुरोत्तमानि | 
स्फीताझ्नान्तानपि सम्पवीक्ष्य 
नगाम वेगात्पितृतुस्थवेग/ ॥ ५३ ॥ 


वे हनुमान जो अपने पिता पवन को तरह तेज्ञो के साथ, उड़ते 
हुए भ्रनेक पहाड़ों, दत्तें, सरोवरों, नदियां, तलावों, उत्तम उत्तम 
पुरों तथा भरे पूरे जनपदों के देखते हुए चलते जाते थे ॥ ५३॥ 
आदित्यपथमाश्रित्य जगाम स गतक॒मः | 
.रउमास्वरितों बीरः पितृतुल्यपराक्रमः ॥ ५४ ॥ 
अपने पिता पवन के. समान पशाक्रपी पे वीर हलुमान जी, 


सूप ( आकाशमार्ग ) से घड़ी शीघ्रता के साथ गये॥ ४७ ॥ 


चतुःसप्ततितमः सर्गः घ१्‌१े 


जदेन महता पुक्तो मारुतिमारुतो यथा | 
जगाम हरिशादूलो दिशः शब्देन प्रयन ॥ ५५ ॥ 

पवननन्दन हसुमान जी पवन को तरद्द वी तेजी के साथ 
: शम्नन करते हुए शोर प्रपने सिंधनाद्‌ से समस्त दिशाओं को 
प्रतिध्चनित करते जाते थे ॥ ५४ ॥ 

स्मरज्ञाम्बबतो वाक्य मारुतिवांतरंहसा । 

ददश सहसा चापि हिमवन्तं महाकपि। ॥ ५६ ॥ 

पवन की तरद गमनशील पवननन्दन जास्ववान के पचन 

स्मरण करते हुए, थोड़ी ही देर में हिमालय के मिकट जा पहुँचे । 
हाथवा जाम्बचान के बतालाये स्थान पर सहला हिमालय के 
देखा ॥ ५४६ ॥ 

नानापस्रवणोपेत॑ वहुकन्दरनि मरम्‌ | 

श्वेताभ्नचयसड्राशे। शिसरेश्चारुदशनेः । 

शामितं विविधेदक्षेरगमत्पवतोत्तमम्‌ ॥ ५७ ॥ 

हिमालय में प्रनेक जल के सेते वह रहे थे झोर बहुत सी 
कन्द्राएँ छोर वहुत से फरने भी थे । उसके ( द्विममणिहत ) शिखर 
सफेद बादलों की तरह बड़े उुन्दर देख पड़ते थे। विविध जाति के 
बत्तों से सशामित उस दिमालय पर भ्री दृचुमान जी पहुँचे ॥ ५७ ॥ 
स त॑ समांसाद महानगेन्द्रम्‌ 
अतिपदद्धोत्मघोरमृद्भम । 
ददश पुण्यानि महाश्रमाणि 
' सुर्पिसज्ञोत्मसेवितानि ॥ ५८ ॥ 


पश्रे . युद्धकायडे 


तक ३ रः + 

प्रत्यन्त उच्च और सयड्भर शिल्रों से युक्त पर्वेतराज़ मा 

'पर पहुँच कर, हंसुमान जी ते अनेक बड़े बड़े पूर्व पवित्र ध्राश्रसों 
के देखा, मिलमें देवषियों के समुदाय निवास करते थे ॥ £८॥ 


स ब्रह्मकोश' रजतालयं च 

शक्रालयं रुद्रशरप्मोक्षस्‌ | 
र्हयानन ब्रह्मशिरश्च दीप॑ 

ददश वेवखतकिक्वराइच ॥ ५९ ॥ 


हे 


इस हिमालय पव॑त के ऊपर हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का भवन, 
कैलास, इन्द्र का भवन, रुद्रशरप्रमेत्त स्थान ( वह स्थान जहाँ से 
शिव ज्ञी ने जिपुराछुर के वाण मारा था), भगवान्‌ हयग्रीव के 
आझाराधन का स्थान, प्रकाशमान ब्रह्मशिरःस्थान ( वह स्थान जहाँ 
रद ने ब्रह्मा का! सिर काठ कर फेंका था ) तथा यमशात्र के दूतों के ६ 


देखा ॥ ५६ ॥ बे 
धवज्ालय॑ वेश्रवणालय॑ च 
सूर्य सयनिवन्धनं' च्‌ | 
ब्रह्मासनं शह्रकामुक॑ च 
९ 
ददशे नाभि च वसुन्धराया) | ६० ॥ 
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३ केशे--शह । (णे।०) २ रजदारूयं-कैछाल। (गरे०) ३ हयावते-- 
हयभीवाराधवध्यात॑ | ( गोन ) ४ चन्नाल्यं--इन्द्राय ब्रह्मणा चन्नप्रदानस्पान ) 
( गे० ) ५ छूर्यनिबत्धनं-छायादेवोप्रोतये विश्वकणा शाणारेपणाय छूये- 
निशन्यनत्थानं | (यो० ) ६ नासि--राताठप्रवेशस्प् | ( गे।० ) 


चतुःसप्ततितमः से: ८१३ 


इनके प्रतिश्कि हनुमान भी ने, वज्ञालय (चह स्थान जहाँ 
ब्रह्मा ने इच्ध का वज्ञ प्रदान किया था ), सर्य के समान प्रभावान्‌ 
कुबेर ज्ञी का स्थान, सयनिवन्धन स्थान ( चह स्थान जहाँ विश्व- 
फर्मा ने सयपक्षी छायादेवी की प्रसन्नता सम्पादन करते के लिये 
सनिया कपड़ा तान कर छाया की थी ), प्रह्मासन ( वह स्थान 
जहाँ पर प्रह्मा ज्ञो का सिंदासन है जिस पर वेठ कर वे देवताश्ं 
8 दर्शन दिया करते हैं ), शहुर-कामुंक-स्थान ( वह स्थान जहां 
महादेव जी का घन्तुप रखा गया था ) ओर पाताल में जाने के 
भाग के भी देखा ॥ ६० ॥ 
केलासमग्रुयं हिमवच्छिलां च 
«० श्ें 
तथपमं काश्वनशैलमग्रयम्‌ । 
सन्दीप्रसवापिधिसम्पदीप 
( पते ' 
ददश स्वैपभिपतरतेन्द्रम्‌॥ ६१ ॥ 
फिर हनुमान जी ने फैलास शिखर के, उसके समीप हिम- 
चच्छिला नामक स्थान को, ऋपमपर्चत को, खुवशंभय रथ 


युक्त पर्वत अर्थात्‌ छमेर के तथा ओोषधियों के प्रकाश से प्रकाश- 
मान पर्व॑तराज श्रोषधिपर्वत के देखा ॥ ६१ ॥ 


स॒ त॑ समीक्ष्यनलर शिमिदीप॑ 
विसिष्मिये 'वासवद्तसूनु। । 
आहत्य त॑ चौंपधिपवतेन्द 
तत्रौपधीनां विचयं चकार ॥ ६१॥ , 
कक मम 


१ वासवदूतः--वायुः ५ ( गे ) 


बे... युद्धकायडे 


पवनकुमार इचुमान जो अप्नि के ढेर के समान प्रदोत्त उस 
ओपधिपर्वत के देख, विस्मित हुए ओर उस पर चढ़ कर उन _ 
जड़ी धूदियों फे है ढ़ने लगे ॥ है२ ॥ 
स योजनसदस्ताणि समतीत्य महाक्रपि: | 
दिव्यौषधिषरं शेरूं व्यचरन्मास्तात्मजः ॥ ६३ ॥ 
पवननन्दन हसुमान जी एक हजार येजन का मार्ग ते करे, “ 
ओपधियुक्त उस पवेत पर पहुँच कर, चारों झोर उन जड़ी बूटियों 
की खोज में घूमने लगे ॥ ६३ ॥ 
महेषध्यस्तत!) सर्वास्तस्मिन्पवंतसत्तमे | 
विज्ञायार्थिनमायान्तं ततो जख्युरद्शनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
किन्तु उस पर्व॑तर्थें्ठ पर जे। मद्दोषधियां थीं--बे यद समझ | 
कर कि, हमके लेने के लिये कोई थाया है, छिंप गयीं ॥ ६४॥ 
स॒ ता महात्मा हनुमानपश्य- 
श्चुकेप कापाच भृर्॑ ननाद । 
अपृष्यपाणोअमिनिकाशचश्लु 
महीधरेन्द्रं तमुवाच वाक्यम ॥ ६५॥ 
उनके चहाँ न देख कर, महावल्षवान हनुमान जी अति कुषित 


हुए और बड़े जोर से गरजे । उन जड़ी वूडियों के इस प्रकार के 


अनुचित व्यवहार के न सह सकते के कारण, उनसे दे 
+ ने नेजञ 
दृहकतो हुई आग की तरद्द ल्लाल हो गये और उन्होंने उस पर 
से कहा॥ है४॥ हम 


चतुःसप्ततितमः से: ५१४ 


फिमेतदेव सुविनिश्चितं ते 
यद्राधपेनासि कृतानुकस्प! । 
पश्याय मद॒वाहुवलामिभूतो 
पु ( पीली. 
विशीणमात्मानमथों नगन्द्र || ६६ ॥| 
है नगेद्ध | तुम जे श्रोरामचन्ध फे साथ ऐसा निप्हुर व्यवहार 
&२हदे हो, ( सो फ्या यह ठोक दे ) फ्या तुमने ( अपने मन में) 
उही ठान ठाना है ? ( यदि ऐसा ही है तो ) तुम अभी मेरे भुनाभरं 
के वल से धपने प्रापकी विध्यंस्त हुआ देखेगे ॥ ६६ ॥ 
से वस्प बढ सभ्य सनाग 
सकाथ्वनं पातठुसहसजुष्टप | . 
विकीणकूटज्वदिताग्रसानु 
' प्रगृद्य वेगात्सइसोन्ममाथ१ ॥ ६७ ॥ 

(यह फह कर ) दृश्धमान जो ने उस पबंत के अनेक बुत्तों 
ओर हाथियों से युक्त, तथा दजारों धातुग्रों को जानें से शो मित, 
एवं प्रदीप्त शिखर के, ऐसे जोर से सद्का दे कर उड़ा क्रि, वह 
पर्वत छितरा गया ॥ ६७॥ हर " 
सतं समुत्पाट्य खमुत्पपात 

वित्रास्य लोकान्समुरामुरेद्धान्‌ । 
संस्तृयमानः खबरेरनेकेः 
जगाम वेगादगरुोग्रवेग/ ॥ ६८ ॥ 





१ उन्‍्ममाय--उत्पाद्यामाप । ( शि० ) 


उस पर्वत फे उखाड़ कर, हनुमान जी झआकाश में जा पहुँचे । 
( उनके इस कृत्य के देख ) समस्त इन्द्रादि प्रमुख देवता लोग 
भयभीत हो गये। अनेक श्राकशचारियों से अपनी प्रशंसा छुनते 
हुए हनुमान जो वहाँ से ऐसी तेजी के साथ ( लड्भा की झोर ) उड़े 
जैसे गरुड़ जी उड़ते हैं ॥ ६८॥ 


स भास्कराध्वानमनुप्रपन्न; 
ते भास्कराभ॑ शिखर प्रगृह्य | 
वृथों तदा भास्करसबनिकाशे। 
रवे! समोपे प्रतिभास्कराभ! ॥ ६९ ॥ 
' खूथ के समान चमकीले उस पर्वत के लिये हुए हसुमान ज्ञी 


आकाश में उस मार्ग पर पहुँचे जिस मार्ग पर यूर्य चला करते हैं। 


उस समय सूर्य के समान प्रदीक्त हनुमान जी की ऐसी शेसा हुई 
मानें एक सूर्य के पास दूसरा सूथ्थ स्थित हो ॥ ६६ ॥ 


स॒ तेन शैलेन भ्रृवं रराज 

शैल्ा २ 

पी गन्धवहात्मजस्तु | 
सहस्धारेण सपावकेन 


५ चक्रण खे विष्णुरिवार्पितेन | ७० || 
पचताकार प 


पेननन्‍्द्व हनुमान जो उस पहाड़ को लिये 
ड़ मं 
अप्रि के समान उच्च सहस्न धारें वाल्ना चक्र धा 


र्‌ 
विध्ण को तरह शेमायमान हुए ॥ ७० | . मम आज 
ते वानरा; प्रेष्ष्य विनेदुरुचेः 
ह सतानपि प्रेक्ष्य मद ननाद | 


चतुःसप्ततितमः स्गः प१७ 


तेपां समुद्धुष्टरव॑ निशम्य 
'लझ्डालया भीमतर॑ विनेदु।॥ ७१॥ 
एनुमान जी के लझ्भुत में पहुँचने पर उनके देख कर धानसें 
ने बड़े और से किलकारियाँ लगायीं शोर उन वानरें की किल- 
फारी का शब्द छुन, हनुमान जी ने सी हित हो सिहनाद किया। 
इन दोनें के मिभ्रित नाद के खुन, रात्तसों ने इन दोनें से भी 
'ग्रोधक भयहुर सिंहनाद किया ॥ ७१॥ 
ततो महात्मा निपपात तस्मिन्‌ 
शैलेत्तमे वानरसेन्यमध्ये | 
हयत्तमेभ्यः शिरसाउमिवाद 
विभीपणं तत्र स सखने च ॥ ७२॥ 
० तदनन्तर महावलवान हनुमान जी उस शैल के लिये हुए 
क्षनरों के बीच ध्राकाश से नीचे उतर ञआये। फिर उन्होंने बड़े बूढ़े 
वानरों को सिर क्ुक्ा कर प्रणाम किया शोर विभीषण को गल्ले 
लगाया ॥ ७२ ॥ हु 
तावप्युभी मालुषराजपुत्रो 
त॑ं गन्धमाप्राय महोपधीनास । 
व्भूवतुर्तत्र तदा विशलया- 
वत्तसथुरन्ये च हरिप्रवीरा। ॥ ७३ ॥ 
उन दिव्य ओपषधियों की गनन्‍्ध को सूंघने ही से दोनें राज- 
' कुमार भ्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण के घाव पुर गये तथा झन्य घायल 
वीर वानरों के भी घाव भच्छे हो गये ओर थे उठ बैठे ॥ ७३॥ 


१ लट्ठालया--राक्षसाः | (शि०) 
वा० रा० यु०--५२ 


घश्द युद्धकायडे 


सर्वे विशल्या घिंसुज भ्षणेन 
हरिप्रवीरा निहताश्च ये स्थु। | 
गन्धेन तासां प्रवरोषधीनां 
मुप्ता निशान्तेष्विव संप्रचुद्धा।॥ ७३४॥ 
पक ज्षण में सब के घाव सर गये ओर सब चंगे हो गये। 
उन उत्कृष्ट जड़ी वूणियिं की महक ही से, वे वानर चीर भोज 
मर गये थे, जीवित हो, ऐसे 35 बैठे; जैसे सोता हुआ पअादमी रात: 
वीतने पर उठ बैठता है ॥ ७४ ॥ 


[ नेद--इन जड़ी बूद्ियों के पन्च का प्रभाव मरे हुए जौर घायक 


राक्ष्तों के ऊपर क्यों न हुआ ? इस शह्ठा फा समाधान करते हुए आदि 
काण्यकार ने छिल्ला है :--] 


यदापभ्चृति ल्ढायां युध्यन्ते कपिराक्षास) । 
तदाप्रभृति 'मानार्थमाज्ञया रावणस्य च ॥ ७५ ॥ 
ये हन्यते रणे तत्र राक्षसा) कपिकुज्रे! । 
ऋताहतास्तु प्षिप्यन्ते सबे एवं तु सागरे॥ ७६ ॥ 


जब से लड्डा में वानरों ओर राक्तसों को लड़ाई आरम्त हुई, , 
तभी से लड़ाई में जे राक्तस वानरों के हाथ से मारे जाते थे या 
घायल होते थे, वे सब के सव, रावण के भाज्ञानुसार उठा हे फ 
सपुद्र में पटक दिये जाते थे। इसलिये कि, शज्ञओं को भरे 
राचले को संख्या का पता न लगने पावे ॥ ७४ ॥ ७६ ॥ 

१ सानार्थ>-हतानां राक्षसानां इयत्तया 


अपरिज्ञानाथं । (गे० ) 
*.. दे हताहता+--मुसूर्षावस्था। । (गे।०) 


पश्चसप्ततितमः सर्गः “ ८१६ 


ततो हरिगन्धवह्मत्मजस्तु 
तमोपधीरीलमुद ग्रदीय: | 

निनाय वेगाद्धिमबन्तगेव 
पुनइच रामेण समाजगाम | ७७ ॥ 
इति चतुःसप्ततितमः सर्ग: ॥ 

'तदनन्तर जब समस्त चानर जी उठे, तब अभ्रत्यन्त देशसम्पन्न 
पवननन्दन हनुमान जो उस श्रौपध-प्ंत को उठा कर, जहाँ का 
तहाँ रख कर, पुनः श्रीरामचन्द जो के पास श्रा गये ॥ ७७ ॥ 

युद्धकागट का चोहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
ब-औदतत- 
पद्मसप्ततितमः सगे 
है 
ततोथब्रबीन्महातेजा; सुग्रीवो वानराधिप: । 
'अथ्य विज्ञापयंश्वापि हनुमन्तमिदं बच! ॥ १ ॥ 
तदनन्तर महातेजस्वों वानरराज उुप्रोव ने ( वानरी सेना के 
लिये/) आगे के कर्तव्य का वतलाते हुए, हचुमान जी से यह 
ह! ॥२१॥ 
यतो हतु) कुम्मकर्णः कुमाराश्व निपूदिता। । 
नेदानीमुपनिर्हारं* रावणों दातुमहंति ॥ २ ॥ 


१. भध्य--अर्थादनपेत॑ । ऑत्तरकालिककृत्तंव्यं बोधयद । ( श्ि० ) 
२ उपनि्ठा --खपुरक्षांदातूं सम्पादयितुल्लाहति | ( शि० ) 


2 >मन्‍म 


घ्रे० क ३ * युद्धकायडे 
जब से कुम्भकर्ण भौर राजकुमार युद्ध कु मारे गये हैं, तव से 
रावण लड्ढापुरी की रक्ता करने में ध्रसमर्थ है ॥ २॥ 
ये ये महावरा) सन्ति 'लघवश इवज्ञमाः 
लड्ढामभ्युत्पतन्त्ाशु प्रह्योस्‍्काः छवगपभा। ॥ ३े ॥ 
ध्रतणव वानरो सेना में जे! महावल्वान भर फुर्तीले वानर हीं; 
वें सव शीघ्र ही मसाले हाथों में ले लेकर, लक्क[पुरी में ,चपस 
पड़ें ॥३६॥ . ने 
ततो<्स्तंगत आदित्ये रोद्रें) तस्मिन्निशामुखेर । 
हे ए 
लड्ढामभिमुखा; सोरका[जम्मुस्ते प्ररगपभा। ॥ ४॥ 
जब खरज ड्ूव गया और एक पहर रात हो ज्ञान पर घना 
धन्धकार फैल गया, तव|विानरगण हाथोंमें जलती मसाले लिये हुए 
जड्डा को ओर चत्ते ॥ ४ ॥ 
उल्काहस्तेह रिगणै! संत! सममभिद्नताः । 
आरक्षस्था* विरुपाक्षा।' सहसा विभ्रदुदुचुः ॥| ५ ,, 
जब द्वा्थों में मशालें लिये हुए चानरगण चारों शोर से लड्ढा 
के ऊपर दोड़े, तब वे रात्तस जे। लडुग के दुगों की रक्ता करने को . 
नियुक्त किये गये थे, सहसा भाग खड़े हुए ॥ ५] 
गोपुराइप्रतोलीषु[ चर्यासु६ विविधासु च | 
पासादेषु च संहृष्ठाः ससजुस्ते हुताशनम्‌ | ६ ॥ 


.. १ छकबः--बैगवन्त। (गो) ३२ कलश पर पं 77८ लघवः--वेगवन्तः | ( गो० 3 ३ निशामुखे-राधे प्रथमभयाम उच्यते । 
-( गे।० ) ३ रौद्व इति विशेषणात्‌ याम्ान्तत्वेन गाठान्धकारत्वमुच्यते । (गे।*) 
5 जारक्षस्था:--गुल्मस्था।। (गो०) थ्‌ विख्पाक्षा:-राक्षसा: | ( गे।० ) 
६ चर्यो;--अवान्तरवीध्यः | ( गे।० ) 


पशञ्चसप्ततितमः से ८२१ 


तब वानर लोग हित हो लड्ढापुरो के फावकों में, परकोरे के 
ऊपर वने वुज्ञों में, गज्नियों में, गलियों के भीतर की श्रनेक गलियों 
में, हवेलियों में भ्राग लगाने लगे ॥ $ ॥ 
तेपां गृहसहस्राणि ददाह हुतभ्ुकृतदा । 
प्रसादा। पत्रृताकारा; पतन्ति धरणीतले ॥ ७॥ 
जड़ के हजारों घर्ों फे अग्निदेव ने जला कर भस्म कर डालता, 
: अपदाड़ा को तरह बड़े ऊे ऊचे महल भर्प्र हो हर पृथिप्री पर गिर 
पड़े ॥ ७॥ 


अगरुदधते तत्र बर॑ च हरिचन्दनम्‌ | 
मोक्तिका मणय! स्निग्पा बजे चापि प्रवालकस ॥ ८ ॥ 
कहीं पर प्गर जल रहा था, कहीं पर बढ़िया चन्दन की 

लूफड़ियाँ जज रही थीं । बढ़िया बढ़िया मेती, मणियां, हीरे, मूंगे, 
या सुन्दर रेशमी वख शोर बनावदी रेशम के वस्रः भर्प्र हो 
वये ॥ ८॥ 

क्षीम॑ च दह्ते तत्र कोशेयं चापि शेभनप्‌ | 

आवबिक॑ विविध चोण काश्न भाण्डमायुधम्‌ ॥ ९ ॥ 

'नानाविक्ृतसंस्थानं वाजिभाण्डपरिच्छदों | 

गजग्रेवेयकए्याइच रथभाण्डाश्च संस्कृता! ॥ १० ॥ 


| वेविध प्रकार के पशप्रीने भर कंवल्न श्योर सेने के कन्नसे, 
भगाने तथा हथियार भो जल्ल कर राख हो गये। तरद्द तरह के 
भेाज्यपदार्थ रखने के केाठे, घोड़ों के जेवर व ज्ञीनकाठियाँ, हाथियों 
के गले के कठुले, तथा पीठ पर कसने की डेरियाँ, रथों की सज्ञावड 


4 नाता विकृतसंस्थानं--नाना विकृतानाम्‌ अज्नादि पाकानां स्थल । (शि०) 


यरै२ युद्धकायडे 


के लिये गहने आदि जे कुछ पस्तुएँ पहां वड़ी सम्द्ाल के साथ 
अथवा भाड़ी पोंछी हुई रखी थीं वे सव जल कर भस्म हो 
गयीं ॥ ६ ॥ १० ॥ 
तनुत्राणि च योधानां हरत्यश्वानां च बम च | 
खड़ा धनूंषि ज्यावाणास्तोमराष्टरशशक्तय/ ॥ ११॥ 
कहीं सिपाहियों के कवच, कहीं हाथियों श्रोर घोड़े के कवश्न, ५ 
कही तलवार, कहीं धनुष, कहीं धनुष के रोदे, कहीं वाण, कही 


तोमर, कहीं भ्ड़॒श भोर कहीं शक्तियों के ढेर के ढेर जल कर भस्म 
हो रहे थे ॥ ११॥ 


रोमन वालजं चरम व्याप्रजं चाण्डजं वहु। 
मुक्तामणिविचित्रांश्य प्रासादाश्व समन्तत) ॥ १२॥ 


कहीं कंबल, कहीं चेंवर, कहदों हालें, कहीं व्याप्रों के चर्म, कहीं, - 
फस्तूरी आदि खुगन्धित पदार्थ, रंगविरंगो मणियाँ झोर मेतती जल] 
रेथे। लड़ा में जिधर देखे उधर हो बड़े बड़े भवनों में आ्यागे" 
लगी हुई थी ॥ १२॥ 


विविधानस्संयेगानभप्रिद॑हृति तत्र वे | 

नानाविधान्ग्‌हच्छन्दान्ददाह हतशुक्तदा ॥ १३॥ 

हि अल किक शर्त्रों के संयोग से भ्रप्नि ने कोर ओी ' 

यह भौर दैठकों के जज्ा कर मस्म कर डाला 
: आवासान्राक्षसानां च सर्देषां भगह्मगरधिनाम्‌ | 

:_. रैमचित्रतनुत्ाणां सर्दामाम्बरधारिणार॥ १४ | 

९ ३ झाणरषन-गहयान। (तप ज३२]पफपपाण-7८7 । ह ( गे।० क 


है 


के 


पञ्चसप्ततितमः सर्मः घ१रे 


सुधंबचित कवच एवं पुष्पमाला तथा हार पहिनने चाल्ते 
समघ्त यृहस्थ यत्तर्मा के घरों के भी बानरों ने प्म्मि से जला फर 
भस्म कर डाला ॥ १७॥ 


शीधुपानचलाक्षाणां मदविद्वलगामिनाम | 
'कान्तालम्बितवद्धाणां शत्रुसझ्ञातमन्युनाम ॥ १५॥ 
गदाशलासिहस्तानां खादतां पिवतामपि । 

शयनेपु महहेंपु प्रसुप्तानां मिये! सह ॥ १६ ॥ 
त्रस्तानां गच्छतां तूर्ण पुत्रानादाय स्वतः । 

तेपां शतसहस्राणि तदा लड्डानिवासिनाम-॥ १७॥ 


अदहत्पावकस्तत्र जज्वाल व पुनः घुनः | 
२सारबन्ति महाहणि शाम्भीरसुणवन्ति" च ॥ १८ ॥ 
मदिरापान के कारण चश्धल नेत्र वाले, पेशार्के पहिने हुए, 
नशे में मतवाल्े हों छाटपट चाल चलने वाले, रतिपरायण 
घर शत्रश्रों पर क्रद्ध दो, हाथों में गदा, शूल, तलवार लिये हुए, 
भोजन करते हुए तथा शराव पीते हुए तथा बढ़िया सेज्ें पर झपनी 
प्यारियों के साथ सात्ते हुए, तथा श्यभीत ही पुत्रों को लिये हुए 
च ५ और शोघतापूर्चक भागते हुए सैकड़ों हजारों लड्ढाबासी 
खाते के श्राग ने जला कर भस्म फर डाला | इस पर भी वह . 
धाग धपधप कर वार वार अल्ल रदह्दी थी। विपुल धन से युक्त, 


बड़े मुल्यवान, फई खरे के, बड़े सुन्दर ॥ २४ ॥ ९ है ॥ १७॥ (८॥ 
१. कान्तालम्बितवस्राणा--रतिपरायणामिति यावत्‌ । गे ) 
३ सारबन्ति--श्रेष्धनवस्ति । (गा ०) हे गस्भोराणि--मद्ातर्पवल्ति । (गे) 


४ गुणवन्ति--लौन्दर्यंबन्ति | ( ग्रो० ) 





परेछ युद्धकाणडे 


हेमचन्द्राध चन्द्राणि चस्रशालोन्रतानि च। 
रत्चित्रगवाक्षाणि 'साधिप्ठानानि स्वेश्ञ) ॥ १९ ॥ 
खुबण के वने चन्द्राकार और धरद्धचद्धाकार भवन तथा उनके 
ऊपर बनी हुई त्यु्च अदारियाँ, जिनमें रलजचित रंगविरंगे फरोखे 


बने हुए थे, इन सब को सेजों श्रौर वैठक्ों सहित अम्रिदेव ने जला 
कर भस्म कर डाला ॥ १६ || 


मणिविदुमचित्राणि स्पृशन्तीव दिवाकरमस | 
क्रौश्वर्रिणवीणानां भूषणानां च निःखने। ॥ २० ॥ 
इनमें ऐसे ऐसे राजमवन थे, जिनमें मणियों शोर सूगों की 
पच्चीकारी के काम बने हुए थे और जे। इतने ऊँचे थे कि, सूयपथ 
का स्पश करते हुए से ज्ञान पड़ते थे। इन भवनों ( के गृहोधानों 
में क्रोंच और भेर पत्ती वोला करते थे श्रोर उनमें भूषणों का 
भनकार भोर चीणा को मधुर ध्वनि सदा हुआ करती थी ॥ २० ॥*. 
नादितान्यचलाभानि वेश्मान्यम्रिदंदाह स; | 
ज्वलनेन परीतानि तोरणानि चकाशिरे ॥ २१ ॥ 
जे एक दूसरे पर्वत की तरह देख पड़ते थे--उन छुन्द्र सुन्दर ' 
भवनों के आग जता कर भर्प कर रही थी। वहां आग से भस्म, 
होते हुए तोरण द्वार ऐसे ज्ञान पड़ते थे ॥ २१ || ह 
विद्युद्धिरिव नद्धानि मेघनालानि घर्ेगे | 
ज्वलनेन परीतानि नियेतुर्भवनान्यय ॥ २२ || 
सत न्लन सतना, 


; 
१ पाथिष्ठानानि--शय्यासनादिसहितानि | ( ऐरो० ) 


पश्चसप्ततितमः सर्गः घ२४ 
जैसे प्रीपाफाल में वदिनली से युक्त मेघों को घटाएँ । भाग से 
जलते हुए शत्तर्सों के घर ऐसे गिर रहे थे ॥ २२ | 
वज़िवजहतानीव शिखराणि 'महागिरे; । 
विमानेपु प्रसुप्ताशव दह्यगाना बराड़्ना। ॥ २३॥ 
जैसे इन्द्र फे बच्न के प्रदार से टू८ कर गिरे हुए बड़े बढ़े पर्व॑तों 
है शिखर | ध्रद्यरियों में सोतो हुई सुन्दरियाँ घर में आग लगने 
. पर ॥ २३॥ ' 
लक्ताभरणसर्वाज्ञा हा हेल्युचेर्विचुकुशः । 
टू 
तानि निदशमानानि दृरतः प्रचकाशिरे ॥ २४ ॥ 
भाभूषण फेंक फेंक कर “ द्वाय हाय ” कह कर चिह्ठा रही 
थीं। उनके जलते हुए भवन दूर से पेपे जान पड़ते थे ॥ २४ ॥ 
हिमवच्छिसराणीव दीप्तोपधिवनानि च.| 
थे रे 
इम्यांग्रेदेहमानैश्च ज्वाह्मप्रज्बलितेरपि ॥ २५ ॥ 
मानें हिमालय के शिखर पर चमकती हुई जड़ी बूटियों से 
युक्त वन हैं। । बड़े बड़े भवने। की ध्दारियों पर बड़ी पड़ी लपठों के 
साथ आग दृदक रहो थी ॥ २४ ॥| 
रात्रों सा दृश्यते लट्ढा पुष्पितेरिव किंशुके! । 
«रे ध्क 
हस्त्यध्यक्षेगमेपक्तेमुक्तेश्व तुरगैरपि ॥ २६ ॥ 
उस समय रात में लड्ा ऐसी ज्ञान पड़ती थी, मानों फूले हुए 


टेसू के पेड़ों का धन हा । कहीं महावत, कहीं छूटे हुए द्ाथी शोर 
घेड़े इधर उधर भाग रहे थे ॥ २६॥ ही 


८२६ ह सुद्धक || ण्डे 


पाए आर ० 
वभूव लट्ढा लोकास्ते प्रान्त्ग्राह श्वाणव: | 
अश्व॑ मुक्त गजो हृष्टा कचिद्धीतोब्पसपंति ॥ २७ ॥ 
उस समय लक्ढा की वैसी हो दशा हो रही थी, जेसी प्रलयकाल 
में विक्ल मगर मच्छों से समुद्र की हुआ करतो है। कहीं तो किसी 
छूटे हुए घेड़े का देख मारे डर के कोई हाथी भाग रहा था ॥ २७॥ 
भीतो भीतं गज॑ दृष्टा कचिदरवे। निवतेते । 
९ ९ ञ ए 
लक्जायां दह्यमानायां शुशुभे स महाणवः ॥ २८ |. 
. छायासंसक्तसलिलो लोहितोद इवाणवः । 
सा वभूव झुहूर्तेव इरिभिदीपिता पुरी ॥ २९ ॥ 
भोर कहीं किसी छूटे हुए श्ोर डरे हुए हाथी के देख, फेई 
घोड़ा भाग रहा था।' लड्ढा में श्राग लगने से और आग को छाया 
, समुद्र में पड़ने से, सप्रुद्र ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानों उसमें लाल 
जल भरा हो। घानरों के द्वारा आग लगायी जाने से मुद्द्त॑ भर में 
वह लड्जा ऐसी ( भयहछुर ) हो गयी ॥ २८ ॥ २६ ॥ 
लोकस्यास्य क्षये घोरे प्रदीध्तेव वसुन्धरा | 
नारी जनस्य धूमेन व्याप्तस्योच्रे्जिनेदुपः ॥ ३० |] 


५ ० ज 
जैसी लोकत्षय ( प्रत्रय ) के समय जल कर, प्ृथिवी भयहूर हो 


जाती है। घुएं से दम घुटने पर विकल हो स्ल्रियाँ उच्च सर से 
चिल्ला रही थीं॥ ३० || 


खनो ज्वलनतप्तस्य जुभ्वे दृशयोगनम्‌ । 
भदग्धकायानपरान्राक्षसान्निगतान्वहिः ॥ ३१ || 


पशञ्चसप्ततितमः सर्गः पर७ 


इस प्रसिकायह का ( चटफ्ट फा शोर मकानों के गिरने का 
धड़ामघड़ाम का तथा लोगों के हाह्यकार का ) शब्द दस याजन 
टूरी तक सुनाई पत्ता था। जिन राक्षसों के शरोर कुलस जाते थे 
पे जब घर के वाहिर निकलते थे ॥ ३१ ॥ 
सहसाभ्युत्पतन्ति सत्र हरयो5्थ युयुत्सव: | 
उद्धुष्ट बानराणां च राक्षसानां च निखन। ॥ ३२ ॥ 
तव बानर भी उनसे लड़ने के लिये कूद कर उनके पास पहुँच 
जाते थे। इस समय चानरों ध्यौर राक्तपों के चिल्लाने का 
शब्द ॥ ३२ ॥ 
दिशा दश समुद्रं च पृथिवीं चान्वनादयत्‌ | 
विशल्पों तु महत्मानों ताबुभो रामलक्ष्मणों ॥ ३३१ ॥ 
दर्सखों दिशाओं में, सम: में श्रोर पृथिवी पर। प्रतिध्वनित होता 
था। उधर वार्णों के घावों के पुर जाने से दोनों बलवान भाई 
राम थ्रौर लरमण ने ॥ ३३ ॥ 
असंम्रान्तों जग्रहतुभस्ते उभे धनुपी बरे। 
ततो विष्फारयानस्य. रामस्य धलुरुत्तमम || २४ ॥ 
सावधान हो, अपने अपने श्रे् धन्ुपों के उठाया | तद्नन्‍्तर 
जब 'श्रीरामचद्ध जी ने अपने श्रेष्ठ धनुष का रोदा तान कर 
टछुलरा ॥ ३४॥ । 
व्भूव तुम्ुरः शब्दों राक्षसानां भयावह: । 
अशोभत तदा रामो पधलुर्विष्फारयन्महत्‌ | २५॥ 


युद्धकायटे 


तब उस टड्डुशर का ऐसा भयहुर शब्द हुआ क्रि, कप क्षलो 
गये। उस सम्रय धनुष का टड्डधरते हुए श्रीरामचन्ध जो का वंसी 
ही शोभा हुई ॥ ३५ ॥ 
भगवानिव संक्रुद्धों भवे। वेदमयं पनुः । 
उद्घुष्ट वानराणां च राक्षसानां च निखनम्‌ ॥ ३६ || 
जैसी (शोभा ) अत्यन्त कद भगवान शिव की वेदमय' 
( ध्॒वेदीक्तलत्तणयुक्त ) धनुष हाथ में केने से हुई थी। बानरों 
ओर राक्तसों के सिहनाद के ॥ ३६ ॥ ह 
ज्याशब्दस्तावुभो शब्दावतिरामस्य शुश्रुवे । 
वानरोद्घुष्टघोपश्व॒ राक्षसानां च निखन! ॥ ३७ ॥ 
दवा कर, भ्रीरामचन््र जी फे घठुप के रोदे का शब्द सुनाई पढ़ा। 
बानरों की क्रिल्षकारियाँ।झोर राक्षसों की गर्जन का शब्द ॥ ३७ ॥ 
ज्याशब्दआापि रामस्य त्रय॑ व्याप्त दिशो दश | 
ए चञे 
तस्य कामुकपुक्तेश्व शरेस्तत्पुरगोएरस्‌ ॥ ३८ ॥ 


तथा भ्रीरामचन्द्र ज्ञी के धनुष की वड्डार का शब्द--ये तीनों 
शब्द दसों दिशाओं में व्याप्त हो गये। तद्नन्‍्तर भ्रीरामचन्द्र जी के 
धनुष से छूटे हुए तीरों से लड्ढग के परकोरे के फाटक ॥ ३८ || 


केलासशुल्ञपतिम॑ विकौर्णपपतद्भ॒वि । 
ततो रामशरान्हष्टा विमानेषु ग्रहेषु च॥ ३९ || 


कैलास प्॑त के शिखर को तरह हुउ टूल कर जमीन पर गिरने 


लगे। तदनन्तर श्रोरामचन्द ज्ञी के बाणों के उच्च भवनों ओर 
साधारण घरों में देख ॥ ३६ ॥ . 


0 


पश्चसप्ततितमः सर्मः घरे६ 


सन्नाहे राक्षसेद्राणां तुमुलः समपत्चत | 
तेपां सन्नयमानानां सिहनाद च कुबंताम्‌ | ४० ॥ 
प्रधान प्रवान रात्तसों में सो भयहुर युद्ध की तैयारियाँ होने 
लगों। उनके तैयार होने के फ्लोक्वाहल से तथा उनके सिंहगर्जन 
से ॥ ४० ॥| 
एे ० को 
शबरो राक्षसेन्द्राण रोद्रीव समपच्चत ॥ 
आदि वानरेन्द्रास्तु संग्रीवेण महात्मता ॥ ४१ ॥ 
यह रात उन प्रधान राक्तसों के लिये फालराधि के समान हो 
गयो | इसी प्रवस्तर में महावल्लघान सुम्रीव ने प्रधान प्रधान पानरों 
के। ध्राज्षा दो कि, ॥ ४१॥ है 
आसनद्वारमासात्र युध्यव्य॑ परवंगषभाः | 
यश्च॒ वो वितयं कु्यावत्र तत्र ह्ुपस्थितः ॥ ४२॥ 
हे वानरों | तुम से जे! बानर जिस द्वार पर हो, पह उसो 
द्वार पर युद्ध करें। जे घानर मोर्चे पर रह कर भेरी इस आशा के 
विरुद्ध कार्य करेगा ॥ ४२ ॥ 
स हन्तव्यो हि संप्लुत्य राजशासनदूपक। । 
तेषु वानरमुख्येषु दीप्तोस्क्रोज्म्यलपाणिषु ॥ ४३ ॥ 
वह वानर राज्ञाक्षा की प्रवहिला करने के अपराध में पकड़ कर 
'मार डाला जायगा | प्रधान प्रधान वानरों के हाथों में अजती हुईं 


मशालें लिये हुए ॥ ४३ ॥ 
स्थितेपु द्वारमासाद रावण मन्युराविशत्‌ | 
तस्य जुम्भितवि्षोभाइयामिश्रा* वे दिशो) दश ॥४४॥ 
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पुरी के द्वारों पर खड़ा देख, रावण ग्रत्यन्त कुपित हुगश्रा 
ओर जंभुआई ली। उसके जँभुप्ाई लेने से दर्सों दिशाश्ं के जोग 
धवड़ा गये ॥ ४७ ॥ 


रूपवानिव रस्य मन्युर्गात्रेषद्य्यत | 
स निकुम्भ॑ च कुम्म॑ च कुम्मकर्णात्मजाचुभों || ४५ ॥ 
रुद्र के शरीर में जे शरीरधारों को तरह क्रोध विराजता है; 
वही क्रोध रावण के शरीर में देख पड़ा। उसने कुम्मकर्ण के दोनों 
पुन्न निकुस्म ओर कुम्त का ॥ ४४ ॥| 
प्रेषयामास संक्रुद्धों राक्षसेवेहुमिः सह । 
यूपाक्ष; शोणिताक्षइच प्रजहु; कम्पनस्तथा | ४६ ॥ 


क्रोध में भर, बहुत से राज्षसों के साथ ( बानरे से लड़ने के 
लिये ) भेजा । यूषाज्ञ, शेणितात्ष, भजड़ भौर कम्पत ॥ ४६ ॥ 7 
नियेयुः कोम्भकर्णिश्यां सह रावणशासनात्‌ ।. 
शशास चैव तान्सवान्राध्षसास्तुमहावलान || ४७॥ 
नादयनाच्छताउत्रेव जयध्व॑ शीघ्रमेव च | 
ततस्तु त्रोदितास्तेन राक्षसा ज्वहितायुधा: ॥ ४८ ॥ 
लड्भाया निययुवीरा। प्रणदन्‍्तः पुनः पुन! । 
रक्षा भूषणस्थामिभोमि: खामिश्य सर्वशः ॥४९ 
_चिण को आज्ञा से कुम्पकर्ण के दोनें पन्नों के साथ चले । 
चलते समय राचण ने उन सव पअपत्यर 


च त महावत्नवान् राक्तसें से 
कहा--है राज्षसो | तुप्त लेग सिंहनाद करते हुए तुस्त ज्ञाओ | 


सषण की ऐसी थाज्ञा पाकर, रात्तस लेग वार बार सिहनाद 
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करते हुए तथा विविध प्रकार के द्मकते हुए भ्रायुधों का लेकर, 
लड्ढड) से निकले। चारों ओर राक्तसों के भूषणों की दमक 
से ॥ ४७॥ ४८ ॥ ७६ ॥ 
चक्रुस्ते सप्रभ॑ व्योम हरयश्चामिभि; सह। 
तत्र ताराधिपस्याभा ताराणां च तथेब च ॥ ५० ॥ 
घोर वानरों की मशालो के प्रकाश से ध्याकाश प्रकाशित हो 
? गया । ( उस समय केवल इन्हींका प्रकाश न था, प्रत्युत ) चद्धमा 
तथा अन्य नत्तत्नों का भो प्रकाश सम्मिल्नित था ॥.५०॥ 
तयोराभरणस्था च बलयोयामभासयन्‌ | 
चन्द्राभा भूषहामा च गणाणां ज्वल॒तां च भा॥ ५१॥ 
चन्द्रमा की चाँदनो, भूषणों की झ्ाभा, जलते हुए गृद्दों के भ्राग 
के प्रकाश से कौर उन दोनों राक्तसी एवं चानरी सेनाश्रों के 
सैनिकों के भूषणों की द्मक से, पआकाश में प्रकाश हो प्रकाश देख 
पड़ने लगा ॥ ५१॥ ह 
दे (६ 
, हरिराफक्षससन्यानि भ्राजयामास स्वतः । 
तत्र चोध्व प्रदीक्षानां गह्मणां सागर! पुन। ॥ ५२ ॥ 


भामिः संसक्तपातालश्चलोगि: शुशुभेषपिकर । 
पताकाध्वजसंसक्तमुत्तमासिपरश्वपस्‌ ॥ ५३ ॥ 
और राक्तसों भर वानरों को सेनाएँ शेोमायमान देख पड़ने 
लगीं। घरों के ऊपरी हिस्सों के जलने के प्रकाश से चश्चल तरद्ू 
मालायुक्त सपुद्र पाताल तक ओर भो अधिक शेाभायमान हुआ । 
राक्षसी सेना ध्वज्ञा पताकाप्ं से युक्त तथा बढ़िया बढ़िया तलवारों 
आर परश्वधां के लिये हुए ॥ ४२ ॥ ५३२॥ 


घए युद्धकाणडे 


भीमाश्वरथपात्ज *नानापत्तिसमाइुलस्‌ | 
दीप्शूलगदाखन्नप्रासतोमरकामुकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भर भयक्ुर भ्रश्व, रथों भौर द्वाधियों पर सैनिक सवार थे। 
डस सेना में पेदल येद्धा भी वहुत थे । चमचमाते शूल, गदा, खड्ढ, 
प्रास, तोमर, धनुपादि लिये हुए ॥ ५४ ॥ 
तद्राक्षसवर्ल घोरं॑ भीमविक्रमपोरुषस्‌ । 
दर्शे ज्वलितप्रासं क्िल्टिणीशतनादितम्‌ || ५५ ॥ 
राज्तसी सेवा के सैनिक बड़े मयडुर,भोर पराक्रमी पव॑ पुरुषार्थी 
थे। उन याद्धाओं में से किसी किसी के पास ऐसा भी प्रास था, 
जिसमें सैकड़ों घुंधरू वजते जाते थे ॥ ५४ ॥ 
हेमजालाचितश॒न #व्यावेष्टितपरश्वधस्‌ | 
' व्याधूर्णितमहाशर््रं वाणसंसक्तकामुकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
खुवर्ण के ग्राभूषणे से भूषित भ्रुज्ञाण्रों से राक्तस.येद्धा फल 
तथा प्रन्‍्य ध्ायुध घुमा रहे थे। वे बड़े बड़े भ्तों के घुमा रहे थे 
. तथा कमानों पर तीर रखे हुए थे ॥ ४६ ॥ ' 
गन्धपाल्यपधूस्सेकसम्घोदितमहानिलय्‌ | क्‍ 
घोरं श्रजनाकीण महास्वुधरनिखनम्‌॥ ५७॥ 


कहीं पुष्पमालाओों को खुगन्धि से ओर कहीं शराव की महं५ » 


से युक्त म्रचण्ड पवन चल रहा था। शूर योद्धाओं से युक्त बड़ी बड़ी 
भेघ घटाओं के समान गजन करतो हुईं ॥ ५७ ॥ ह 








१ पत्तवय:--पदात्तय: । (गे०) # पाठान्तरे-- व्यामिश्रित परश्वधम््‌ । 
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तदरष्टा वलभायान्त राक्षसानां सुदारुणम | 
संम्वचाल पुवद्धानां वलमुचचंनेंताद च ॥ ५८ ॥ 
उस दारुण शक्षसी सेना के श्रातें देख, पानरी सेना 
विचलित द्वो, उच्चस्वर से गर्जी ॥ ४८ ॥ 
जवेनाप्लुत्य च पुनस्‍्तद्वलं रक्षसां महत्‌ । 
. अम्ययात्मत्यरिवर्ल पतड़ा इव पावक्रम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उधर बड़ों भारो वह राक्तसी सेना वानरों की सेना पर बेसे धी 
टृदो ; जैसे पतंगों का दल दीपक पर गिरता हैँ ॥ ५६ ॥ 
तेपां भुजपरामश व्यामृष्टपरिधाशनि | 
.. राक्षसानां बल श्रेष्ठ भूयस्तरमशोभत ॥ ६० ॥ 
उन रात़तसें की भुजाशों से परिचालित परिध शोर वन्नाकार 


शस्त्र उस भ्ेष्ठ रात्तमती सेना की श्रोर भी ध्धिक शोभा वढ़ा रहे 
थे (६०॥| 


तत्रोन्मत्ता इवोपेतुइरयोध्य युयुत्सव/ | 
तरुशैलेरभिध्नन्तों मुष्टिभिर्व निश्चाचरान्‌ ॥ ६१ ॥ 


लड़ने के लिये वेयार वानर येाद्धा राक्तसी सेना पर रणेन्मत्त 
(की तरद ट्रढ पड़े और पेड़ों पत्थरों ओर सूकों से राज्षसों का 
मारने लगे ॥ ६१॥ 


तथैवापततां तेषपां कपीनामसििः शितेः | 
सि (९ 
शिरांसि सहसा जहू राक्षसा भीमदशना: ॥ ६२॥ 
धा० शा० घु०--१३ | 


जे 
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तब थे भयडुर राक्षस पैनो पैनी तलधारों से उन श्राक्रमण- 
कारी बानरों के सिर कावने लगे ॥ ६२ ॥ 
दर्शेनेह॑तकर्णाश्व मुष्टिनिप्कीणमर्तकाः । 
शिलाप्रहारभग्नाड़ा विचेरुस्तत्र राक्षसा। ॥ ६३ ॥ 
चानरों द्वारा दांतों से करे हुए कानों पाले, मृ के से करे हुए 
सिरों घाले, शिलाशों के प्रहार से अड्भमड् रात्स ; रणभूति मे 
इधर उधर विचर रहे थे ॥ ६३ ॥ 
तथेवाप्यपरे तेषां कपीनामभिछक्षिता:। | 
: भवीरानभितों जध्नू राक्षसानां तरखिनामू॥ ६४ ॥ 


धन्य प्रसिद्ध वीर वानर भी चुत चुन कर, वल्षवान राक्तसों का 
संहार कर रहे थे ॥ ६४ ॥ 


तथेवाप्यपरे तेषां कपीनामसित्ि! शिक्ते। 


हरिवीराज्निजध्लुश्व घोररूपा निशाचरा! ॥ ६५॥ 


इसी भरकार दे घेर राक्षस पैनी तलवारों से बोर बानरों के 
नष्ट कर रहे थे ॥ ६५ ॥ 


प्न्तमन्य॑ जप नित्य; पातयन्तमपातयत्‌ । 
. गहमा्ण जगहेंअन्यो दशन्तमपरोब्दशत्‌ ॥ ६६ ॥ 


ज्यों दी एक दूसरे बोर के मारते के लिये तैयार हुआ कि,” 
प्योंही एक तीसरे चीर ने आकर उस भारने वाले का मार डाला । 
इस़ो प्रकार ज्यों ही एक वीर दूसरे के गिराना चाहता ही था -----__. औपर का गिराना चाहता दो था कि, 


१ कपीना अमरिरक्षिता।--पसिद्धा: । कपिप्रवरा इत्यथं; । ( गो० ) 


पेश्चसप्ततितमः सगे प्रेश 


स्यों ही तीसरे ने जञाकर उसके गिरा दिया | इसो प्रकार ज्योंही 
एक चोर दूसरे दीर के धिक्कारने त्ञगा त्यों हो तीसरा जाकर उस 
धिकारने वाले घोर के धघिक्कारने लगा और जे बोर किसी दूसरे 
के कावना चाहता था उसे तोखरा जाकर काठ देता था। 
अथवा जिस प्रकार एक घोर दूसरे के मारता उसी प्रकार दूसरा 
भी उसे मारता था, जिस प्रकार एक दूसरे का गिराता बैसे ही 
ंद्भो उसे गिराता था। जैसे कोई क्रिसो के डपठ्ता तो घह भो 
उसे बेसे ही डपठता था। काई किसी के काठता तो वह भी उसे 

वैसे हो काठता था ॥ ६६ ॥ ह 


 देहीत्यन्यों ददात्यन्यों ददामीत्यपरः पुन । 
कि क्ेशयसि तिष्ठेति तत्रान्योन्यं वभाषिरे ॥ ६७॥ 
“ ज्ञव किसो वीर के चाहने पर दूसरा पोर, उससे युद्ध करने 
/ >'गंता; तव इसी बीच में घोर क्ाई चीर प्राकर कहता--में ल्ढें गा ' 
तुम अपने आपके क्यों कए देते हो, ठहरो । इसी प्रकार वह भी 
( जिससे यह कहा ज्ञाता ) उससे ( कहने वाले से ) कहता 
था ॥ ६७॥ 
विप्रल्लम्बितवस्तं च विश्युक्तकवचायुधम्‌ | 
समुंदतमहाप्रासं यह्टिशूछासिसछूछम ॥ ६८ ॥ 
प्रावतंत महारौ युद्ध वानररक्षसाम्‌ । 
वानरान्दश सप्रेति राक्षसा जध्तुराहवे ॥ ६९ ॥ 


धोरे धीरे वानरों शोर राक्षसों के युछ की भीषणता बढ़ने 
लगी | लड़ते लड़ते योद्धाओं के वस्र ढीले पड़ गये थे । इथियार . 
छुट पढ़े थे। बड़े बड़े फरसे, डंडे, शूल भौर तलवारों से युक्त भुजाएँ 
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( प्रहार करने के लिये ) राक्षस लोग उठाये हुए थे। इस युद्ध में 
रात्षस योद्धा एक पक वार में दस दस झोर सात सात वानरों के 
मार गिराते थे ॥ ६८ ॥ ६६ ॥ 


राक्षसान्दश सप्रेति वानराश्वाभ्यपातयन | 
'विसस्तकेशवसन विध्वस्तकवचध्वजम्‌ || ७० ॥ 


' शोर इसी शकार एक एक प्रहार से वानर भी द्स दस 2 
सात खात राक्षसों को मार कर गिरा देते थे। उस रात्तसी सेना 
फे योद्धाओं के सिर के वाल बिखर गये थे, कपड़े खुल पड़े थे, 


के चूर चूर हो गये थे भोर ध्वज्ञाओं के टुकड़े टुकड़े हो गये 
। ७० ॥ ; 


बल राक्षसमालम्व्यं* वानराः पर्यवारयन्‌॥ ७१ ॥ 
ह इति पश्चलप्ततित्तमः सर्गः ॥ 


उस रात्तसी सेना के चानर पीर बड़े ज्ञोर से दौड़ दोड़ कर 
रोकते थे ओर उसे घेरे हुए थे ॥ ७५॥ हु 


उद्धकाणड का पचदत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


“---४8-....... 


+ व बब्स्य-ओब घने क्थ [प_ 7< ' आकख्य--वेगेन घावमानं प्रतिष्टल्य | ( गे० ) 


पट्सप्ततितमः स्गः 
“-- 
पहे सहूले' तस्मिन्धोरे वीरजनक्षये | 
अद्डदः कम्पनं वीरमाससाद रणोत्सुक। ॥ १॥ 
जव वह घे।र ओर बोरों का नाश करने घाला युद्ध निरन्‍तर हो 
(हा था, तब लड़ने के लिये उत्जुक प्रड्डद ने कम्पन का सामना 
केया ॥ १॥ 
आहूय सोझ्ड्रदं कोपात्ताउयामास वेगित) । 
गदया कम्पनः पूषे स चचाछ भुशाहतः ॥ २॥ 
अकम्पन ने अड्भद के ललकार कर बड़े ज्ञोर से अडुद के एक 
पद मारी, जिसके प्रदार से अड्द डगमगाने लगे ॥ २॥ 
स संज्ञा प्राप्य तेजखी चिक्षेप शिखर गिरे! । 
. अर्दितश्व प्रहारेण कम्पन! पतितो भ्रुवि ॥ ३ ॥ ' 
तेजस्वी अड्भद ने सावधान होने पर कम्पन के ऊपर एक गिरि- 
पड़ फेंका, जिसकी चोट से कस्पन मर कर पृथिवों पर गिर 
पड़ा॥ ३॥ 
2 ततस्तु कम्पनं दृष्टा शोणिताक्षे हत॑ रणे । 
रथेनाम्यपतत्श्षिपं तत्राज्नद्मभीतवत्‌ | ४ ॥ 
उस कम्पन को युद्ध में मरा हुआ देख, शाणिताक्ष ने विश्षय 6 
घधपना रथ वड़ी शीघ्रता से अद्भव की शोर हकवाया ॥ ४ ॥ 


९ संकुछे--भिरन्तरे | 


देय युद्धकायढे 


सोज्जद निशितेवाणिस्तदा विव्यात्र वेगितः | 
शरीरदारणेस्तीए्णे! रकालामिसमविग्रहं ॥ ५ ॥ 
भर चह बड़ी फुर्ती से श्रददद के पैने पैने चाणों से बैधने खगा। 

उन कणाप्ि सट्ृृश आकार पाले पेने बाणों से अडुद का शरीर 
जतवित्नत हो गयां॥ » ॥ 

पुरक्षुपनाराचेबत्सदन्ते) शिलीमुसः | 

कर्णिशल्यविषादेश्च वहुमिनिशिते! शरे || ६ ॥ 

अद्भद; प्रतिविद्धाड़ी वालिपुत्रः प्रतापवान | 

धनुरग्र्य॑ र॒थ॑ वाणान्मपर्द तरसा वली | ७॥ 


धड्डुद ने जुर, शुरप, नाराच, वत्सदन्त, शिलीमुख, कणि, शब्य 
ओर बिपाठ ( ये सब वाणों के भेद हैं) नामक बहुत से पैने तीरों 
की चोट खाई, किन्तु पीछे से वल्लवान एवं प्रतापो वालिपुञ बज 
ने ढस राक्षस का उप्र धनुष, वाण और रथ घड़े वेग से तोड़ मेराई' 
डाले ॥६ ॥ ७॥ 
शाणिताक्षस्ततः क्षिप्मसिचर्भ समाददे | 
रलपात दा क्रुद्धों वेगवानविचारयन ॥ ८ ॥ 
तब शोणिवात्त क्रुद्ध दो तुरत ढाल तलवार ले बड़ी तेजी से 
विना विचारे रथ से कूद पड़ा ॥ ८॥ 
तें लिमतरमाप्जुत्य 'परमश्याहृदो वली। 
फरेण तस्य त॑ खड्ठ समाच्छिय “75777. समाच्छिय ननाद च॥९॥ 


१ काल्प्रिसमविगहैः--ऋालापितुल्याकारे: | / -- 
: भू । (जे ) मम 


॥॥ 
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तव विपुल वलशाली थ्रड्भद्‌ ने फुर्ती से कपठ कर उस राक्षस 
के पकड़ लिया प्लौर उसके हाथ से तत्नवार छीन वे सिहनाद 
करने लगे ॥ ६ ॥ 
तस्पांसफलफे' खड़े निजधान ततोऊक्षद।) । 
यज्ञोपवीतचच्चेनं चिच्छेद कपिकुझर! ॥ १० ॥ 
फिर जैसे वाँये कन्धे से दहिनी का'ख तक यज्ञोपवीत पड़ा रहता 
वैसे दी वाए कन्धे से दहिनी केश तक तलवार से शोणिताक्त 
के शरीर के अड्भद ने काठ डाला ॥ १०॥ 
ते प्रमृह् महाखड़ं विनद्य च पुन पुन | 
वालिपुत्रोडभिदुद्राव रणशीर्षे परानरीन्‌ ॥ ११ ॥ 
फिर ब्रड़द उस बड़े खड़ग का द्वाथ में लिये ओर बार बार 
'णर्जते हुए समसभूमि में धन्य शन्रश्रों पर श्राकमण करने कगे ॥११॥ 
आयी तु गदां वीरः प्रगृद्य कनकाद्द; | 
शोणिताक्ष) #समाइवस्य तमेवातु पपातु ह॥ १२॥ 
इतने में सुबर्ण के वाजू से शोमित वीर शाणिताक्ष सावधान हो 
और एक लोहे को गदा क्षेकर, अड्भद के ऊपर भपठा ॥ १९॥ 
, प्रजइसहितो वीरो यूपाक्षस्तु ततो बली । 
रथेनामिययों क्रद्धो वालिपुत्र महाबलूस ॥ १३ ॥ 


...प्रजडू के साथ बलवान यूपात्त भी क्रुद्ध हो शोर रथ पर सवार 
हो, महावलवान ध्डुद का सामना करने की पहुँचा ॥ १३॥ 





१ अंत्तस्पेफलके--यज्ञोपवीतवदेन शोणिताक्षं। ( ० ) # पाठात्तरे-- 
४ उम्नाविध्य । 
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: तयेमध्ये कपिश्रेष्ठ. शोणिताक्षप्रजइयो! । 
विशाखयोभ॑ध्यगतः पूर्णचन्द्र इवाभवत्‌ ॥ १४ ॥ 
उस समय भज्गञद शोणितात्ष और प्रजडू के वीच ऐसे शामित 
हो रहे थे ; जैसे दो विशाख नक्षत्रों के वीच पूर्णिमा का चन्धमा 
शेमित होता है ॥ १० ॥ 
अब्डुदं परिरक्षन्तो अमेन्दों द्विविद एवं च | 
तंस्थ तस्थतुर भ्याशे परस्परदिदिक्षया ॥ १५ ॥ 
मैन्द और द्विविद नामक दो घीर वानर जे श्ड्गद के पाश्वे- 


रत्तक थे, अपने साथ लड़ने योग्य पीर की तलाश में प्रड्द के 
समीप खड़े थे ॥ १४ ॥ 


अभिपेतुरमह्काया: प्रतियत्ता' महाबल्लाः | 
रोक्षसा वानरात्रोषादसिचमंगदाधारा। ॥ १६ ॥ 
महावलवान, महाकाय राक्रस जड़, ढाल, झौर गद क्लेकर+, 
ओर क्रोध में भर सावधानतापूर्वक वानरों पर ऋपठा ॥ १ह६ैं ॥ 
त्रयाणां वानरेन्‍्द्राणां त्रिभी राक्षसपुड़वेः | 
संसक्तानां महदयुद्धमभवद्रोमहपणम्‌ || १७ ॥| 
उस समय परस्पर युद्ध करते हुए, मेन्द, दिविद और एल 


इन तोन चानरश्रेष्ठों के साथ प्रजडू, यूपात्ञ भोर शोणितात्त इन त॑ 
राध्रसश्रेष्ठों का बड़ा भारी रामहरषणकारी संग्राम होने लगा (१, 


ते तु रक्षान्समादाय सम्प्रचिश्तिपुराहवे | 
खज्नेन प्रतिचिच्छेद तान्मजह्टो महाबलूः ॥ १८ |॥ 


वर मनन कलर + न पहन ल+ पक न4> 5 +प5न क2 
प्रतियत्ताः--प्रतियत्षवन्तः । ( गे० ) * पाठान्तरे--४ मैन्दो । ” 


पदुसप्ततितमः सगे; ४१ 


घानर लड़ने हए. रातसों पर पेड़ों के उध्यह उस्बाड़ कर 
फ़फते थे । झिनत मधाक्षनों प्रमदः उन सब के तलवार से काठ कर 
फेंक देता था ॥ १८॥ 
रघानश्वास्ूमः शैलेस्ते प्रनिक्षिपुराइवे । 
शराये: प्रतिचिच्छेद तान्यूपाक्षा निशाचरः ॥ १९ ॥ 
तदननतर धानर उठा उठा फर रघों, थोड़े पेड़ों प्रोर शिलाप्ों 
'को राक्तलों पर फेंकने लगे। उन सब के यूपात्ष, वाणों से काठ 
डालता था ॥ १६ ॥ 
सष्टान्दिविदमन्दाभ्यां डरमानुत्पाट्य वीयेवान्‌ | 
वगज्ञ गदया मध्ये शोणिताक्ष। प्रतापवान्‌ ॥ २० ॥ 
ः. हिविद प्रौर मेन्द्र उखाड़ उखाड़ कर जी पेड़ फेकते, उनके 
अतापी शोणितात्ञ बीच ही में भदा से हुकढ़े ढुकड़े कर डालता 
चधा॥२०॥ 
उद्यम्य विपुलं खड्ढें परममनिद्नन्तनम्‌ । 
प्रजड़ो वाहिपुत्राय अभिदुद्राव वेगितः ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर शत्र के मर्म के चीरने वाली वड़ी तलवार का उठा 
कुई, प्र्गहः वालिपृत्र प्रद्भद फे ऊपर बड़ी तेजी से कपठा ॥ २१॥ 
तमभ्याशगर्त दृष्टा वानरेन्द्रो महावरू। । 
आजघानाइवकर्णेन द्ुमेगातिवलस्तदा ॥ २१ ॥ 


उसके अपने ऊपर श्राक्रमण करते देख, मद्दावली श्रड्भद ने 
धक प्रश्वकर्ण का पेड़ बड़े जोर से उलके मारा ॥ २२॥ 
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वाहुं चारय सनिश्िशमानघान स मुष्टिना । 

वालिपृत्रस्य घातेन स पपात प्षितावसि; ॥ २३ ॥ 

भोर एक घूँसा भी उसको उस बाँद में मारा, जिसमें वह 

तंकचार पकड़े हुए था। उस घू से की चोट से उसको हाथ की 
तलपार छुढ कर जुमीन पर गिर पड़ी ॥ २३ ॥ 

त॑ दृष्टा पतितं भूमी खब्डम॒त्पठसब्रियम्‌' | 

मुष्टिं संवतयामास वजकरप महावलः ॥ २४ ॥ 


नीजकमल के समान कान्ति वाली उप तलवार के पृथिवी पर 


गिरो हुई देख, उस महावत्नो ने वज्ञ के समान भीषण घूँसा 
ताना ॥ २४॥ 


ललादे स महावीय अह्ूदं वानरपभम । 
आजपान महातेजा; स धुहुते चचाछ ह॥ २५॥ 


उस महतेञ्नस्वी ने कपिश्रेष्ठ अड्भद के लताड में घूखा मारा,४[ 


जिश्की चेट से कुछ देर के लिये अड्वद का शरोर घुमरी खाने 
जगा ॥ २५॥ 


स संज्ञा प्राप्य तेनखी वाहिपुत्र। प्रतापवान । 
पगइस्थ शिर; कायात्सड्नेनापातयत्तितो ॥२ श। 
तदनन्तर तेजस्वी पव॑ प्रतापी वालिपुन अड्भद' ने सावधान हि 
प्जड़ का सिर तलवार से काट कर पृथ्चिवी पर गिरा दिया ॥२६॥ 
से यूपाक्षे/श्ुपूर्णाप्षः पितृव्ये निहते रणे | न्‍ 
“पु या सन्माददे ॥ २७॥ ._ अपर रथास्तिप्ं श्रीणेषु; खज्माददे || २७ ॥ 


* उ्पलसक्रिपत्‌ -नोकोप्पछसमानकानितमिलय | (गे ) 


पटसप्ततितमः सर्ग: ८३ 


प्रपने जया प्रज॒द्ध को युद्ध में मरा हुआ देख, थूपात्त की 
भ्राँसें से प्रांत निकल पड़े प्योर वह हाथ में तलवार ले रथ से 
तुस्न्त उतर पड़ा ॥ २४ ॥ 
तमापतन्त सम्परेक्ष्य यूपाक्षं द्विविदस्त्वरन्‌ | 
आजपघानोरसि क्रुद्धों जग्राह च बलाद्॒छी ॥ २८ ॥ 
परन्तु मदावलवा+ चीर ह्विविद ने यूपाक्ष के पाते देख, क्रोध 
मभर उसकी हाती में प्रद्दार कर उसे पकड़ लिया ॥ २८ ॥ 
गट्ीतं भ्रातरं दृष्टा शोणिताक्षे महावल) । 
आजघान गदाग्रेण वक्षसि द्विविदं ततः॥ २९ ॥ 
मद्ावली शोणिताक्ष ने धंपने भाई यूपात्ञ का पकड़ा जाना देख, 
हद्विविद की छाती में गदा मारो ॥ २६॥ 
स्‌ गदाभिहतस्तेन चचाल च महावलः | 
उद्तां च पुनस्तस्य जहार द्वित्रिदों गदाम्‌ ॥ ३० ॥ 
उस गदा के प्रहार से महावली द्विविद्‌ के गननेठा शा गया ; 
किन्तु सावधान होने पर शोर दूसरी वार गदाप्रहार के लिये उसे 
उद्यत देख, द्विब्रिद ने उसके दाथ से गदा छीन ली ॥ ३० ॥ 


एतस्मिच्न्तरे वीरो मेन्दो वानरयूथपः । 
यूपाक्षं ताइयामास वलेनोरसि वीयबान ॥ ३१॥ 
इस वीच में बलवान चानस्यूथपति मेन्द्‌ ने वहाँ पहुँच कर 
ग्तीत्त की छाती में एक चपेटा जमाया ॥ २१ ॥ 
तो शोणिताक्षयूपाक्षों एबद्भाभ्यां तरखिनों । 
चक्रतुः समरे तीत्रमाकर्पोत्पाटन भुशम्‌ ॥ २२ ॥ 


बाप ढ युद्धकायड़े 


ध्व तो शोशिताक्त शोर यूपाक्ष रात्षसों का वेगवान्‌ मैन्द गौर 
ह्विविद बानरों के साथ युद्ध होने लगा भ्रोर पक दूमरे की खींचा- 
तानो भोर सकस्ारा सकसारी करने लगे ॥ ३२ ॥ 
द्विविदि! शोणिताक्ष॑ तु विददार नस | 
निष्पिपेष च वेगेन प्षितावाविध्य वीयबान॥ ३३ ॥ 
द्विविद ने अपने पैने नाखूनों से थपात्ञ का मुख भकोट लिय! 
ओर पृथिवी पर पटक कर, उसे ख़ुब रगड़ा ॥ ३९ ॥ 
यूपाक्षमपि संक्रद्धों मेन्दो बानरयूथपः । 
पीडयामास वाहुभ्यां स पपात हतः प्षितों ॥ ३४ ॥ 

._ उधर चानरयूथपति मैन्द ने भी क्रोध में भर यूपात्ञ के प्पनी 
सुजाओों से ऐसा दबाया कि, वह मर कर पृथिवी पर गिर 
पड़ा ॥ ३४॥ 

हतप्रवीरा व्यथिता राक्षसेन्रचमूरतदा | 
जगामाभियुखी सा तु कुम्भकणसुतो यत) ॥ ३५ ॥| 


इन रात्तस वीरों के मारे जाने पर रावण की सेना व्यधित ही 
डख ओर गयी ज्ञिस ओर कुम्भरर्णा का बेटा था ॥ १४॥ 


आपत्न्ती च बेगेन कुम्भरतां सान्वयच्मृम्‌ ! 
अथोत्कृष्ट महावीयैंसव्पलप्तेः! पबगै। ॥ ३६ || 
निपातित महावीरां दृष्ठा रक्षश्रमूं ततः | 

कुम्भ; प्रचक्ते तेमवी रणे करे जय कर्म बदुकम॥ ३७॥ ॥ ३७ ॥ 


4 रव्धरदक्षे:--अप्रतिदन्दरसि: । ( गै।० ) 
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धपती सेना को बड़े जोर से भागते देख, कुम्म ने सैनिकों के 
धीरज वेधाया | फिर ध्ति उत्कृष्ट एवं महावल्षवान्‌ पानरो सेना के 
छुकावले अपनी सेना के न पाकर श्रोर वानरों द्वारा अपने सेना 
के बड़े बड़े चीर याद्धाश्रों का माया जाना देख, तेजस्वी कुमस्म ने 
ऐसी वीरता दिखायो, जे दूसरों के लिये दुष्कर थी ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
स धनुधन्विनां श्रेष्ठ; प्रगश् सुसमाहितः । 
मुमेचाशीविपप्रस्याज्शरान्देहविदारणान्‌ ॥ ३८ ॥ 
घनुषधारियों में श्रेष्ठ उस कुम्म ने पन्ना धनुष उठा साव- 
घानतापूर्वक विषधर सर्पो की तरह भयडुर एवं शरीर के घिदीर्ण 
करने वाले वाण छोड़े ॥ ३८ ॥ 
तस्य तच्छुशुभे थूय) सशरं धनुरुत्तमम्‌ | 
: विद्यदेरावतार्निष्मदद्वितीयेन्द्रधनुयया ॥ ३९ ॥ 
उस समय उसका वाणों सहित धठ्ठुपष ऐसा शाभायमान हुआ 
जैसा कि, विजली सहित ऐरावत नामक दृख्द्ध का धनुष शोभायमान 


होता है ॥ ३६ ॥ 
[ न्ोद--थ्दों कुस्स के धनुष के रोद की उपसा बिजली से और उसझे 


धनुष की उपसा इन्द्र के ऐशावत नामक घनुप से दी गयी है । ऐराबव 
- शञ-के एक बड़े घनष का नाम है। | 

आकर्णाकृष्ठयुक्तेन जघान द्विविदं तदा | 

तेन 'हाटकपुड्लेन पत्रिणा? पत्रवाससार ॥ ४० ॥ 

कुम्भ ने सोने की फोंक के भोर पंखों से भूषित वाण, कान 

तक रोदे के खींच कर, द्विविद के मारे ॥ ४० ॥ 
, १ हाटकं-खर्ण। (गे०) २ पत्रिणा-बाणेन | (गे०) ह पत्रवासपा-- 
चाप्तः स्थानीयकड्नपतन्नेंण | ( ग्रो० ) 


दे ई युद्धकायडे 


सहसा5भिहतस्तेन 'विप्रपनुक्तपदः रस्फुरन | 
निपपातादिकूटाभा विहलः३ प्रवगोत्तमः ॥ ४१ ॥ 


सहसा उन वाणों के लगने से द्विविद के पेर लड़खड़ाने लगे | 
बह अपने के न सम्दात्न सका श्रोर पर्वतशिखर की तरह गिर 
पड़ा ॥ ४२॥ 


मेन्दस्तु भातरं हृष्ठा भग्म॑ तम्र महाहये | 
अभिदुद्राव वेगेन प्रयृद् महतीं शिरामु || ४२ ॥ 
अपने भाई द्विविद के युद्ध में घायन्न हुआ देख, मेन्द एक बड़ी 
भारी शिल्ला उठा बड़े जोर से कुम्भ पर दौड़ा ॥ ४२ ॥ 
तां शिक्षा तु प्रचिक्षेप राक्षसाय महावलू: | 
विभेद तां शिलां कुम्भ: प्रसने)४ पद्रमि! शरे ॥४श॥ 
श्ोर उस महावल्चान मैन्द्‌ ने चह शिल्ा इस के ऊपर फंको, 


किन्तु कुम्भ ने उस शित्ना का वीच ही में पाँच चमचमाते वाणों से 
काठ कर गिरा दिया ॥ ४३ ॥ ह 


पन्धाय चाल्य सुर शरमाशीविषोपपम्‌ | 
जान महातेजा वश्षसि ह्िविदाग्रजम्‌॥ ४४ ॥ 


भर गौर विषधर सर्प को तरह एक और पैना वाण घनरुप पर ८ 
महातेजस्त्री कुम्भ ने द्विविद के ज्येष्ठ भ्राता सैन्द को छाती थें* 
मारा ॥ ४४ ॥ 

स तु तेन प्रहारेण मैन्दो वानरयूथप: । ः 


म्मेप्यभिहतस्तेन पपात भरुवि जप अपि मूछित॥ ४५॥_ ॥ ४५॥ 


१ विभ्मुक्तपदः--शिथिल्पदन्यास; ।(गे० ) २ । के 
३ विहृछ:--विधषश) सन्‌ । ( गे ह्फुरनू--'चलछन । (गो०) 


) ४ प्रपन्‍ने:--सासभानै: । ( श्िन् ) 


* 75 
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उस वाण के मर्मस्थल में लगने से वानस्यूथपत्ति मैन्द मूछित 
दी पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥ ४५ ॥ 
अड्जदों मातलों दृष्टा पतिता तू महावलों । 
अभिद॒द्राद बेगेन कुम्भमुग्रतकासुकय ॥ ४६ ॥ 
पपने दोनों महावली भामाशं (सन्द थ्रोर द्विविद ) के गिरा 
था देख, परहुद, धनुप लिये हुए दुम्भ की ध्योर बड़ी तेजी से 
भपरे ॥ ४६ ॥ 
तमापतन्त विव्याथ कुम्प; पश्चमिरायसे! । 
द्रिभिव्यान्ये! शितवाणेमांतड़मिव तोमरे | ४७ ॥ 
धघड़द के प्रपने ऊपर प्राक्मण फरते देख, कुम्भ ने पाँच ज्ोहे 
के बाण मार प्रदद का घायल किया । तद्ननन्‍तर तीन बाण दूसरी 
ताह के प्रदद के चसे ही मारे ; जेसे हाथी के प्रह्श मारा जाता 
हैं ॥ ४७ ॥ 
सोड्भद॑ विविषर्वाण कुम्भो विव्याध वीयवान्‌ | 
!अकुण्ठधारे:*निशितेस्तीक्ष्ण* कनकभूपणों ॥ ४८ ॥ 
इनके श्रतिरिक्त वलवान छुम्म ने विविध प्रकार के लोहे की 
क के उत्हए् पव सोने के वनन्‍्दों से भूपित बाण मार कर अड्भूद 
घायल किया ॥ ४८॥ 
अड्भदः पतिविद्धाडों वालिपुत्रो न कम्पते | 
( 
शिलापादपवर्पांणि तसय भरूथ्ति ववप है ॥ ४९ ॥ 
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१ क्रकुण्ठधारेः--अभग्नाग्रेः । ( गे।० ) ३ निश्चितेः--इश्कृप्देः । (गे।०) 
4३ कफ । च् 
है तीध््प--अयोमये: । ( गो० ) 


दे , चुद्धकाणडे 


कि गी चोट से घायल होने पर भी श्रड्ढंद 
हि 2३ 2 जब भर वे कुम्म के सिर पर शिलापों प्रोर 
वूत्षों की वर्षा करने लगे ॥ ४६ ॥ 

स प्रचिच्छेद तान्सवान्बिमेद च पुन शिछा।। 

कुम्मकर्णात्मणः श्रीमान्वालिपुत्रसमीरितान्‌ | ५० ॥ ५ 
.. किन्तु छुम्सकर्ण का पुत्र कुम्स बाण चला कर वीच 3] 
कान्तिमान्‌ वालितनय भ्रकुद्‌ के फेंके हुए वृक्षों को काठ कर? 
गिरा देता था भर शिल्लाओं के चूर चूर कर डालता था ॥ १० ॥ 

आपतन्त च सम्पेक्ष्य कुम्मो वानरयूथपम्‌ । 

श्रुवोर्विष्याध वाणाभ्यामुस्काभ्यामिव कुलञ्लरस ॥५१॥ 

: चानर्यूथपति शड्डद को धपने ऊपर श्ाक्रमण करते देख, 
कुम्प ने अब्जद्‌ की भेंदों के वीच में दे वाण वैसे हो मारे, जैसे को: 
छुक्कों से हाथी को मारे ॥ ५१॥ 

तस्थ सुस्ताव रुघिरं॑ पिहिते चान्य छोचने | 
अज्जदः पाणिना नेत्रे पिधाय रुधिरोक्षिते || ५२॥ 


उन वाणों से घायल होने के कारण जौंहों से रुधिर बहने लगा 
जिससे भ्रद्भद के नेत्र मुँद गये। किन्तु अड्डद ने उस समय शक 
हाथ से रुधिर से तर नेश्नों के बन्द कर, ॥ ५२ ॥ 


सालमासन्नमेयेत परिजग्राह पाणिना । 
'सम्पीड्य चाोरसि स्कन्पं करेणाभिनिवेश्य व्‌ ॥५१॥ 


१  ॥ ला फाहिलि हक [77 कावा। (कि० ) २ --सस्कन्च 
बल व्कल्घ--सस्कन्धशासा 


नै 
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च््‌ 
किख्विटभ्यव॒नम्य नमुन्ममाथ यथा गज) | 
तमिन्द्रकेत॒पतिम हक्षं मन्दरसन्रिभस ॥ ५४ ॥। 
दुसरे हाथ से पास ही लगा हुआ एक साल का पेड़ उखाड़ 
लिया। किन्तु एक हाथ से उसे उखाड़ना प्रसम्भव काम था। 
ध्रतः उन्होंने तने "धर शाखाओं सहित उस कृत्त को छाती से 
दबा, हाथ से उसके पते दहनी छादि उसो प्रकार नोच डाले ; जिस 
कार हाथी बृत्त की द्ीटी हाटी दहनियाँ शोर पत्ते नोंच डालता 
है। उस मन्दराचज अ्रथवा इन्द्रप्वज्ञा की तरह विशाल साल चृत्त 
के ॥ ४३ ॥ ५४४ | * 


संमुत्छजन्तं बेगेन पश्यतां सबरक्षसाम्‌ | 
से विभेद शितेवाण। सप्तमि! कायभेदने!॥ ५५ | 
सब रात्तसों के सामने अत्यन्त वेग से कुम्भ के ऊपर फेंका | 
दि कन्तु फुम्म ने शरीर के विदीण करने वाज्ते सात पैने बाण मार 
कर, उसे फाट गिराया ॥ ५४ ॥ 
. अड्भदो विव्यथेड्भीक्ष्णं पपात च मुमोह च | 
अद्भदं पतितं दृष्ठटा सीदन्‍्तमिव सागरे ॥ ५६॥ 
तदनन्तर उम्रने एक्र बाण मार कर अद्भुद के घुरी तरद घायल 


किया । वे इसकी चे।ः से मछित द्वो गिर पढ़े । अड्भद के पीड़ा 
४ “पी समुद्र में गाता खाते देख ॥ ४६ ॥ 


दुरासदं दरिश्रेष्ठ रामायान्ये न्यवेदयन्‌ । 

रामस्तु व्ययितं भ्रुत्वा वाहिपुत्रं रणाजिरे ॥ ५७ ॥ 
व्यादिदेश इरिश्रेष्ठाज्ञाग्बब्ममुखांस्ततः |... 

ते तु वानरशादूलाः श्रुत्वा रामस्य शासनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
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बड़े बड़े वानर चीरों ने ज्ञाकर यह हाल श्रोरामचन्द्र जो से 
कहा। समर में प्रक्ुद के घायल द्वोने का हाल सुन, श्रीरामचनत्र 
जी ने जाम्बवानादि प्रधान प्रधान वीर बानरों के जा कर अड्भद 
फी सद्यायता करने की धााज्ञा दी। थे घानरणशादुल श्रीरामचन्द्र जी 
की ध्राज्ञा पा, ॥ ४७ ॥ ५८॥ 
अभिपेतुः सुसंक्रुद्धाः कुम्ममुद्य तका् कम्‌ । 
'तते। दृमशिलाहरता; कापसंरक्तलाचना; ॥ ५९ ॥ 
.क्रुद्ध हो, घठुष लिये हुए क्ुम्म के पास पहुँचे। उस समय 
उन खब के हाथों में पेड़ भार पर्चत थे और मारे फ्रोध के उनकी 
गाँखें लाल लाल है रही थीं ॥ ४१ ॥ घ 
!रिरक्षिपन्तोअ्म्यपतन्नक्द वानरपंभा। |. 
जाम्बबांध सुषेणथ् बेगदर्शी च वानरः ॥ ६० ॥ 
ये वानरक्रेष्ठ अड्रद के ज्ञोवन की रक्ता करने की प्रमि- 


लाषा से धागे बढ़े । ज्ञाम्बवानू, सुषेण, और वेगदर्शी नामक 
वानरों ने ॥ ६० ॥ 


इम्भकणोत्मज वीर क्रुद्धाः समभिदुदुच!।|“* 
समीक्ष्यापततस्तांस्तु वानरेन्द्रान्मयहावछान ॥ ६१ ॥ 


कोध में भर, कुम्मकर्ण के वीर पुत्र कुस्म पर बड़ी तेज्ञो,से 
आक्रमण किया । उन महावलवान प्रधान बानरों के अपने कह ““ 
आक्रमण करते देख, ॥ ६१॥ 


आववबार शरोघेण नगेनेव जलाशयम्‌ | 


तस्य बाणपर्थ भ्राप्य न शेक्कुरतिवर्तितुध् ॥ ६२ ॥| 
३ रिरक्षिपन्त+--रक्षितुमिच्छन्तः । ( गे।० ) 


पट्सप्ततितम्ः सर्गः रा 


कुम्म ने दाणों को बर्षा कर उनके श्ागे बढ़ने से उसी प्रकार 

रोका ; जिस प्रकार पर्वत जलाशय के जल को रोक देते हैं। उसके 
वाणों के सामने पह कर, उन चानरों में से कराई भी फिर उसझी 
ओर सेसे ही श्रागे न वह पक्का ॥ ३२ ॥ 

वानरेन्द्रा महात्यानो वेछामिव महोादधिः 

, तांस्तु रृष्टा इरिगणाज्शरदृष्टिभिरदितान्‌ ॥ ६३ ॥ 

. जैसे महासागर फा जल (येलाभूमि ) तद के नहीं लाँघ 
सकता। उन प्रधान मद्दावल्ली वानरों के कुम्भ को वाणवृर्टि से 
घायल हुश्मा देखा, ॥ 4३ ॥ 

अद्भदं पृष्ठत) कृत्वा अआ्राठ्ज प्रवगेश्वर! 

अभिदुद्राव वेगेन सुग्रीवः कुम्ममाहवे ॥ ६४ ॥ 
(“ बानरराज सुप्रीव, अपने भतीजे भ्रड्दद के अपनी पीठ-के 
पीड़े कर ( ध्र्धात्‌ श्रज्ञाद के भागे जा ) समरभूमि में कुम्म के 
ऊपर वड़े वेग से पैसे ही दोड़े ॥ ६४ ॥ 

शैलसानु चर नाग॑ वेगवानित्र केसरी । 

उत्पाव्य च पहाशेलानश्यकर्णान्धवान्बहून ॥ ६५ ॥ 


अन्यांश्व विविधान्दक्षांथिक्षेप च महावरू। | 

ता छादयन्तीमाकाशं हृक्षररष्टि दुरासदाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
. जेसे पर्वत पर विचरने वाले हाथी के ऊपर वेगवान सिध्द 
लपकता है। बड़े वड़े शैल, प्रश्वकर्ण, ढाक शादि विविध प्रकार 
के धन्य चृत्त उखाड़ उखाड़ कर, महांवल्नी खुम्मोत्र ने कुम्भ के . 
ऊपर फंके । किन्तु आकाश केो छा लेने वालो उस दुधष वृत्त- 
वृष्टि को ॥ ६४ ॥ ६६ ॥ . 
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कुम्भकर्णात्मजः शीघ्र चिच्छेद निशितें! बरे! । १७ ॥ 
कुम्भकर्ण के पुत्र कुम्म ने पैने बाणों से काद ऋर तुर्त नष्ट 
कर डाला ॥ 5७ ॥ 
अर्दितास्ते हुमा रेजुयथा पारा: शतप्नयः | 
दुमवष तु तच्छिन्नं हृष्ठा छुम्मेन वीयबान ॥ ६८ ॥ _ 
उस समग्र वे करे हुए और हरे पेड़ ऐसे जान पड़ते थे, जैसी) 
भयह्ुर शतप्लियाँ। बलवान कुस्म द्वारा उस वृत्तवृष्टि को ब्यर्थ 
हुआ देख ॥ ६८ ॥ 
वानराधिपतिः भ्रीमन्महासच्ले न विव्यथे | 
निर्भि्ययानः सहसा सहमानश्र ताव्शरान्‌ ॥ ६९ ॥ 
बड़े बलवान श्रीमान्‌ चानरराज सुआ्ीव घबड़ाये नहों । वे कुम्म 
के वाणों से घायल दवा कर भी उस वाणपीड़ा के सह गये ॥| 4६ ॥ 
कुम्भस्य पनुराष्षिप्य वभझ्ेस्रपनुषण्ण प्‌ | 
अवप्लुल्य ततः शी कृत्वा कम सुदुष्फ्रय || ७० ॥ 
और इच्द्रधनुष की तरह क्ुम्म के घठुष का इसक्रे द्वाथ से 
छीन कर तोड़ डाला | फिर वे इस श्रत्वन्त ढुष्कर छृत्य के कर 
उछल कर वहाँ से हट शयाये ॥ ७० ॥ ह 
_अन्रवीत्कुपित: हुस्‍्भ॑ भम्रमृह्मिव हिपसू । 
.' निकुम्भाग्रज वीय ते बाणवेगवदद्भु व्‌ ॥७१॥ € : 


-: और दाँत हूडे हुए हाथो की तरह कुम्म से कुपित ही सुत्रीव 
ते कद्दा--हे निकुम्स के बड़े भाई युस्भ ! तेरा वल् ' पसक्रम और 
वाण चलने की फुत्तों बड़ी अदभुत है ॥ 9१ ॥ 

_ 


पद्सप्ततितमः सगे घ५र३े 


सन्नतिश्र' प्रभावश्ष तव वार रावणस्य वा | 
प्रहादवलिद्ृत्रप्नकुवेरवरुणोपम ।। ७२ || 
तुम राज्ण श्रथवा प्रहाद, वलि, इन्द्र, कुबेर, ध्रधवा वरुण 
की तरह स्वजनों के प्रति विनय है श्र इन लोगों के समान ही 
| तेश प्रभाव भी है ॥ 3२ ॥ 


एकस्लमनुजातेा5सि पितरं बलब्त्त तः३ | 
त्वामेबेक महावाहु चापहस्तमरिन्दमम््‌ ॥ ७३ ॥ 
त्रिदशा नातिबतंन्ते जितेन्द्रियमिवाधय: । 
विक्रम महावुद्ध कमागि मम्र पश्यत! ॥ ७४ ॥ 


पक तू हो प्रपने. पिता कुम्मकर्ण के समान बलवान है 
च्रयचा तू सर प्रकार से पध्यपने पिता कुम्भक् के प्रन्नुरूप 
है । है प्ररिनदम ! | न्नहस्ता ) है महाथाही ! जब तू झक्रेले ही 
हाथ में घनुप वाण के ऋर खड़ा ही ज्ञाय, तव देवता भी तेरे 
सामने वैसे ही खड़े नहों रह सकते, जेप्ते इद्धियों के जीतने चाल 
के सामने मनापीड़ा नहीं ठहर सकती । हे मद्दावुद्धिमान ! 
छा तू धअपना वलचिक्रम श्राज्ञमा के, पीछे मेसा सो पराक्रम 
देखना ॥ ७३२ ॥ ७४ ॥ 


बरदानात्पितष्यस्ते सहते देवदानवान्‌ | 
कुम्भकणस्तु वीयेंग सहते च सुरासुरान ॥ ७५॥ 
१ सन्नतिः--राक्षप्रेदु विनयः राक्षपप्रावण्य वा । ( गे० ) हे धर वा 
रावणस्य चा--राबणतुल्या तब सक्तितिरित्यथ:। ( गो० ) ३६ बलबृत्तत+-- 
वकत्यापारेण । ( थो० ) 


बन 
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तेरे चचा रावण ते वरदान के वल्ा देवता और दानवों 
के जोतते हैं, फिन्तु कुम्भकर्ण ने श्रपने शारोरिक वत्न से देवताश्रों 
और दानवों के जीता ॥ ७५ ॥ ' 


धनुषीन्द्रजितस्तुर्यः प्रतापे रावणस्य च | 
३ ९५ वीयत बढ ६ 
त्वमद्य रक्षसां लोके श्रेष्ठीसि वलवीयंत) ॥ ७६ ॥ & 
तू धन्ुषविद्या में शपने भाई इन्द्रजीत के समान और प्रता' 
में प्रपने चचा रावण के समान है। तुम राक्तससंसार में दर 
. समप्तय सब राक्षसों से वलविक्रम में श्रेष्ठ है ॥ <६ ॥ 
महाविमद। समरे मया सह तवादुतम्‌ । 
अच्य भूतानि पश्यन्तु शक्रशस्वरयेरिव || ७७ ॥ 


धाज्ञ मेरे साथ तेरा वैसा ही युद्ध होगा; जैसा कि, इन्द्र के, 


साथ शस्वराखुर का हुआ था और इस घहुत युद्ध को समस्त 
भाणी देखेंगे ॥ ७७ ॥ ह 


कृतमप्रतिम॑ कम दर्शित चाख्रकोंशलम | 

पातिता हरिवीराश्व त्वया वै भीमविक्रमा: || ७८ | 

तूने अपनों असाधारण वोरता और श्रपना धल्यश्रोशल र्घ्लि- 

लाया है । क्योंकि तूने इन भीम पराक्रमी जास्ववानादि वानर पद 

पतियों के मार और मूच्छित कर ज़मीन पर गिरा दिया है ॥ उ८ ॥ ; 
उपालस्भ भयाघ्वापि नासि वीर मया हतः | ु 
कुंतकम्मा परिश्रान्तो विश्रान्तः 


एपकऋज्ू 3 पश्य मे बछयू॥ ७९॥ में बलम्‌ ॥ ७९॥ 


) 
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कैचल उलहने के मय से मेंने तुझका प्रभी तक मार नहीं 
डाला है। ध्ग्र तू लड़ते लड़ते थक्कष गया होगा से कुछ देर आराम 
कर ले पोछे मेरा वल रेंखना ॥ ७६ ॥ 
तेन सुग्रीववाक्येन सावमानेन मानितः । 
अग्नेराज्याहुतस्पेत्र तेजस्तस्याभ्यवर्धत ॥ ८० ॥ 

» सुप्नीच की इस प्रशंसा के उसने व्याजस्तुति ( झूठी प्पपस्तान- 
फारिणी प्रशंसा ) समझी और प्रप्म में आहुति पड़ने से स्प्नि का 
तेज जेसा उत्तेज्ञित दाना है, चेसा हो सुप्रीव के इन वचनों से 
कुम्म उत्तेज्ञित हुआ पश्रथवा मडुक उठा ॥ ८० ॥ 

ततः कुम्भस्तु सुग्रीद॑ वाहम्यां जमहे तदा | 
गजाविवाहितमदों निश्वसन्तों मुहुमुहुड॥ 4१ ॥ 
४: तदनन्तर उसने छुम्रोच के श्रपनों दोनों भ्रुज्ञाओं से पकड़ 
पैलिया | वे दोनों मस्त द्ाथियों की तरह लड़ते लड़ते हाफ 
डटठे ॥ ८५१॥ 
कद (५ 
अन्यान्यगात्रग्रथितों कपन्तावितरेतरम्‌ । 
सधूमां मुखते ज्वालां विसजन्तों परिश्रमात्‌ ॥ ८२॥ 
ये दोनों पक दूसरे के पकड़ कर खींच्रातानी- कर रहे थे। 
., डर समय मारे परिश्रम के दोनों ही के मुखों से घुएँ सहित ज्वाला , 
| निकल रही थो ॥ ५२ ॥ 
तयेः पादाभिषाताच निमग्रा चाभवन्मही | 
व्याघूर्णिततरड्भश्न चुक्षुभे वरुणालयः ॥ ८३ ॥ 
उन दोनों के पैरों की धमक से उस जगद की जमीन धसक गयी 
थी; सप्रुद्र जु्ध दो वड़ी बड़ी लद्दरों से लहराने लगा था ॥ ८३ ॥ 


६ युद्॒कायडे 


. ततः कुम्भ समुस्क्षिष्य सुग्रोवो लव॒णाम्मसि | 
पातयामास वेगेन देशयन्नुद्धेस्तलूम्‌ ॥ ८४ ॥ 
इसी बीच में छुग्रीव ने कुम्म के उठा कर पएसे ज्ञोर से सप्रुद्र 
में फेंका कि, वह सीधा सधुद्र की तली में चला गया ॥ ८४ ॥ 
ततः कुम्भनिपातेन जलराशिः समुत्यितः | 
९ 
विन्ध्यमन्द्रसड्ाशे विससप समनन्‍्तत! ॥| ८५ ॥ 
सप्रुद्र में कृ्म के गिरने से समुद्र का ज्ञन चारों और उकना। 
उस समय सपतुद्र के उफने हुए जल को राशि विन्धयाचल प्रौर 
मन्द्राचल को तरह ( विशाल ) दिघलाई दी ॥ ५५ ॥ 
तत; कुम्म; समुत्पत्य सुग्रीवभभिपत्य चे । 
आजपधानोरसि क्रुद्धों बज्वेगेन मरुष्टिना ॥ ८६ ॥ 
कुछ दी देर के बाद कुस्म ने सप्तुद्र से निकल और उछम्रीत के 
निकठ जा, सुग्रीव को छातो में तान कर एक घूँसा मारा ॥ ८ई ॥ 
तस्य चमे च पुरफोट बहु सुस्राव शोणितम्‌ | 
सच युष्टिमेहावेग: प्रतिमप्नेईस्थिपण्ठ ले | । ८७ ॥ 


उस घूसे की चाट से छातो की खाल फढ गयी झभौर बहुतें 


सा ल्ेह बह गया। तान कर मारे हुए उस घूसे को चे।ठ, हुप्रीवु 
फो छाती को हृष्टियों तक पहुँचो | प७॥ 


तदा पेगेन तत्रासीत्तेज) प्रज्वलितं मुहु। । 
ज्वाला मेरो यथा गिरों ॥ ८८ ॥ 


पटसप्ताततमः सगे लए 


ज्ञिप्त तरह पन्न के प्रहार से छुमेरुपर्यत से ध्राग निकली थी 
उसी तरह उस घसे को चे।ट से सुप्रीव को छाती की हड्डियों से 
पप्नि की ज्वाला निकली ॥ ८८ ॥ 


से तत्राभिहतस्तेन सुग्रीवो वानरपेभ; । 
मुष्टिं संवतंयामास वज्ञकल्प॑ महावकः ॥ ८९ ॥ 
५ मदावली चानसश्रे्ठ छुमप्नोव ने इस प्रकार घायल हो, पत्र फे 
' अमान अपना घसा ताना ॥ ८६ ॥ 
अर्चि! सहस्रविकर्च रविमण्डल्सप्रभम्‌ | 
स मुष्टि पातयामास कुम्भस्येरसि वीयवांन ॥ ९० ॥ 
दृज़ार किरणों से चमफते हुए घूथ की तरह वह घेखा,बड़े 
जोर से चीयबान सुग्रीव ने कुम्म की छाती में मारा ॥ ६० ॥ 
सतु तेन पहारेण विहलो भृशताडितः 
निपपात तदा कुम्मे! गतारचिरिव पावक! ॥ ९१ ॥ 
उस घंसे को चेट से कुम्भ वहुत घायल हो मूछित हो गया 
आर घुक्ी हुई श्राग की तरह वह भूमि पर गिर पड़ा ॥ ६१ ॥ 
मुष्टिनाईभिहृतस्तेन निपपाताशु राक्षस! 
। लोहिताडु इवाकाशा दोपरश्मियेदच्छया | ९२ ॥ 


मुके को चेद खा छुम्म राक्तस तुरन्त भूमि पर ऐसे गिरा ; 
मानों चम्रचमता मंगल का ताश अपने ध्याप पृथिवी पर गिर 


पड़ा ही ॥ ६२॥ 
कुम्भस्य पतते रूप भभ्नस्येरसि मुष्टिना । 
वगी रद्राभिपत्रस्थ यथा रूप गवां पते! ॥ ९३॥ 


बट युद्धकाणडे 


घुसे की चाट से फटी हुई द्वाती वाले कुम्म का रूप उस 
समय पेसा देख पड़ा, जैसा कि, रुद्र के मारे हुए खूय का रूप देख 
पड्ठा था ॥ ४३ ॥ 
तस्मिन्हते भीमपराक्रमेण 
प्रवद्ठमानामूष भेण युद्धे । 
 मही सशेला सवना चचाल 
' भय च रक्षांस्यधिक॑ विवेश ॥ ९४ ॥ 
इति षटुसप्ततितमः सर्ग: ॥ 


इस प्रकार भयडुर पराक्रपती वानरपति सुत्रीव के हाथ से 
समरभूमि में कुम्म के मारे ज्ञाने पर, समस्त वनों और पर्वतों 
सहित पृथिवी द्विल उठी और राक्तस और भी अधिक भयभीर/ 


हुए ॥ ६४॥ 
युद्धकागड का छिदतत्तरवाँ सर्ग पुरा हुआ। 
--+-औ६---- 


सतप्तसप॒तितमः सर्गः 


०९0०: 


निकुम्भी भ्रातरं दृष्ठा सुग्रीवेण निपातितम | 
प्रदहलिव कोपेन वानरेन्द्रमवैज्षत ॥ १ ॥| 

' छुप्नीय द्वारा अपने भाई कुम्स का मारा ज्ञाना दे 

भार तिकुम्स क्रोध से लत 
का वलता हुआ सा चानरराज़ का घूरने 


सप्ततपततितमः सगे; ८५६ 


तेते कदामसनबंद्ध दत्तपश्चाब्गुल! शुभम | 
दर्द परिधं वीरो नगेन्द्रशिखरोपमम ॥ २ ॥ 
तदनन्तर उस घोर ने हाथ में पक परिघ जिया । उस परिध के 
ऊपर पुण्य की माज्नाएं पड़ी हुई थीं श्रौर चन्दन कुद्टम से हाथ 
के थापे लगे हुए थे तथा पद पवतराज के शिखर के समान 
विशाल था ॥ २॥ 
हेयपट्टपरिप्िप्त वजविट्रुम भूपितस्‌ । 
यमदण्दापमं भीम रक्षसां भयनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस पर सेने के पन्न मढ़े हुए थे और हीरा और मूंगे जड़े हुए 
थे। पद यमराज के डंडे की तरह भयहुर था और रात्तसोंका 
भय दर फरने घाला था ॥ ३ ॥ 
तमाविध्य महातेजाः शक्रध्वजसमं तदा | 
विननाद विहृत्तास्ये! निकुम्भे भीमविक्रम! ॥| ४ ॥ 
ठस इच्रध्वजा की तरह परिघ के घुपा महातेजस्वो प्रौर 
माम पराक्रमी निकुम्स मुँह फाड़ कर बड़े जोर से गर्जा ॥ ४ ॥ 
उरागतेन निष्फेण* भुजस्थेरड्गदेरपि | 
कुण्टला्भ्यां च चित्राभ्यां मालया च विचित्रया ॥५॥ 
उसकी छाती फे ऊपर हारस्ूल रहा था श्रौर उसकी भ्ुज्ञाओं 
/ पर वाजूवद प्रोामित है। रहे थे। उसके कानों में विचिभ कंगठल 
थे शोर वह गले में विचित्र प्र्थात्‌ वहुत बढ़िया माला पहिने हुए 
था॥४॥ 
३ दत्तपञ्मापुलं--बन्दनकुहुमादिवा भ्रपितपन्चापुल्मुद्रामुद्ित । ( गो०) * 
२ निष्कमुरोभूपणम््‌ । ( रा० ) 


युद्धफाएडे 


निकुस्भे भूषणैभाति तेन सम परिवेण वे । 


ययेन्द्रधतुषा मेघः स्विधुत्स्तनयित्तुमान्‌ ॥ ९ ॥ 
उन आमूषणों प्रौर उस परिध से 
हुई विजलो शोर 


550 


उस समय वह तिकुस्म उन १ 
देसा शाभायमान है रहा था जैसे, कडकती 


इन्द्रधनुष सहित गड्गड़ाता हुआ वादल ॥ ६ ॥ 
परिधाग्रेण पुसफोट 'बातग्रन्थिमेहात्मनः । 


... प्रजज्बारू सपोषश विधृम इवे पावकः ॥ ७॥ 
निकुम्प का वह परिध इतना लंबा था कि, वह अब उसे ऊपर 
उठाता था ; वव उसझी ऊपर की नोंक से ठकरा कर आवाह प्रवाह 
थ्रादि पवन की सातों गांदें खुल जाती थीं श्रार चिना घुए की 
गाग भभक उठती थी भ्र्थात्‌ उससे श्राग को लपठ निकलते 


कगतो थीं ॥ ७॥ 
नगंया। विट्पाव॑त्या गन्धवेभनेत्तम! । 
सह चैवामरावत्या सर्वैश्च भवने; सह ॥ ८ ॥ 
रसतार ग्रहनफ्षत्रं ० सचन्द्र समहाग्रहम््‌। | . 
निमुम्भपरिषाधूण भ्रमतीव नमःस्थरूप ॥ ९ ॥ 
इस वीर निकुम्स ने जब इस परिध के घुमाया ; तब ! है 


ज्ञान पड़ा, मानों विव्पावदी नगरी के गन्धरवों के रहने के 
समेत तथा ग्रमरावतीवासी देवताओं के समस्त भवनों सहित, 


री 





५ वातग्रन्थि--भावाहादिपप्रवातह 8न्धः: | (गा० ) २ ताराम-। 
अश्वित्यादय: । ( गो० ) ३ ग्रद्मा--ब्ुधादयः | (गो०) ४ मक्षत्राणि-- 
भम्विन्यादिभित्ञानि । ( गो० ) ५ मद्ाम्द्ाः--शुकादयः | ( पोण् ) 


४ 


कि हि 
बढ 


सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ ८६१ 
तथा तायगणश, अदमगइल, नक्तव्रमयडल, चन्द्रमा 'पव॑ शुक्रादि 
बड़े बड़े ग्रहों समेत आराशमारल घूम रहा दें। ॥ ८ ॥ ६ ॥| 

[ नोट--सक्षत्र, कगा, ग्रद, घन्द्र आदि का नाम लेशर भी सूर्य का 
नाम यहाँ इसलिये नहों शिया गया कि, जिस समय की यह घटना है--रस 
प्प्य यंत्र फा समय था । ] ह 

दुरासद्श संजज्ञ परिधाभरणप्रभ: 
करपीनां से निकुम्भाग्रियगान्ताप्रिरिवात्यितः || १० ॥ 
उस समय वह रात्तस परिध आर श्ाभूष्णों की चमक से 
ऐसा दुधप ज्ञान पड़ता था गानों क्रोघचदगी इंधन से भभकता 
हुग्ा प्रतलयकालीन ध्रप्मि दे ॥ १० ॥ 
राक्षसा वानराश्रापि न शेकु! स्पन्दितं भयात्‌ | 
हनुमांस्तु विद्ृत्येरस्तस्थों तस्थाग्रता वली !! ११ ॥ 
उत्त समय न ता शत्तप ओर न वानर ही ( अपनी जगदों से ) 
हिल्ल सकदा था | डिन्‍्तु बलगान' हनुमान जो अपनी छातो फुला 
कर उसके सामने ज्ञा खड़े हुए ॥ ११५॥ 
परिधापमवाहुस्तु परियं भास्करप्रभम्‌ | 
/ वी वलबतस्तस्य पातयामास वक्षसि ॥ १२ ॥ 
... परिष के तुल्य बाद वाले बलवान बोर कुम्स ने झुर्य समान 
प्रभावाल्ने परिष का हनुमान जी को छातो में मारा ॥ १२॥ 
स्थिरे तस्पे(रसि व्यूदे परिघः शतथा कृत! । 
विजीयमाण! सहसा उल्काशतमिवाम्बरे ॥ १३ ॥ 


परे. ' युद्धकाणडे 


हनुमान जो को विशाल छाती से ठकरा ऋर उस परिघ के 
सै टुकड़े हो गये और वे पृथिव्री पर पेसे विख९ गये, मानों 
सी उठ्का प्राकाश से ट्रूस् क गिरे हैं। ॥ *३॥ 
सतु तेन प्रहरेण न चचाल महाकपिः | 
परिषेण समाधूते यथा भूमिचलेड्चछ। ॥ १४॥ 
भूडेल होने पर जैसे पर्वत ध्रचल रहता है, बेसे हो हसुमान ) 
जो परिष के प्रहार से भी श्रदल शभ्रचल खड़े रहे ॥ १७॥ 
से तदाअभिहतस्तेन हनुमान्पुवगात्तमः | 
मुष्टि संवतयामास बलेनातिमहावकू) ॥ १५ ॥ 
महावत्नवान वानरोत्तम हनुमान ज्ञी ने उस परिध्र के प्रद्र 
के सह कर, तान कर मुट्ठी बाँधी ॥ १६ ॥ 
तमुद्चम्थ महातेजा निकुम्भेरसि वीयेवान । 
अभिषिक्षेप बेगेन वेगव्ान्वायुविक्रम: || १६ || 


फ़िर पवन के समान, वेगवान हनुमान जो ने वलवान श्रौ- 
तेजस्वी निकुम्स को छावी में बड़े ज्ञोर से एक घूँसा मारा ॥ १६ ॥ 


ततः पुस्फोट चमास्थ प्रसुख्ताव च शेणितस । 
पृष्टिना तेन संजश्ञे ज्वाला विद्युदिवात्यिता ॥| १७ ॥ ५ 


जिसको चेट से उसकी खाल फट गयो और लेह बहने लगा 


गा एक ज्वाला ऐसे भभकी, जैसे चादल में विज्ञन्नी क्रॉधती , 
!॥ १७ ॥ े 


स॒ तु तेन प्रहारेण निकुम्मे विचचाल ह | 
सस्थश्रापि निजग्राह हनुभन्तं पहावलुम्‌ ॥ १८ ॥ 


सप्तसप्ततितमः सर्मः न प६३ 


उस मूँक्री की छेद से निकुस्म कॉँप उठा; किन्तु कुछ हो देर 
घाद सावधान होने पर उसने मद्ायली हमुमान जो के पकड़ कर 
उठा लिया ॥ १८॥ 

विचुकशुस्तदा संख्ये भीम॑ लड्डानिवासिन! 

निकुम्भेनायतं! दृष्टा हनुमन्तं महावलम ॥ १९ ॥| 

का समय उस युद्ध में हनुमान जेंसे शअ्रत्यन्त बलवान का 

; द्वारा पकड़ा जाना देंख, जड्पवासी शाक्तस ( प्रसन्न है| ) 
कालाहल करने लगे ॥ १६ ॥ 

से तदा हियमाणाऊपि कुम्मंकर्णात्ममेन है | 

आजपघानानिलसुते वज़करत्पेन मुष्टिना ॥ २० ॥ 


जिस समय निकुम्प हनुमान जी के उठा कर ले चला,. 
उप समय हनुमान जो ने उसके चज् के समान एक घूँसा 


रो ॥ २० ॥ 
आत्मानं मोचयित्वाध्य प्षितावभ्यवप्रत | 
: हनुमानुन्ममाथाशु निकुम्भ॑ मारुतात्मजः || २१ ॥ 
पवननन्दन दनमान जी उसी समय श्रपने की राक्तस के दाथ 
से छुदा प्ोर कूद कर पृथ्रिषी पर जा छड़े हुए और फिर निकुम्भ 
के (| अपने फाबू में कर ) खूब रगड़ा ॥ २१ ॥ 
निक्षिप्प परमायचों निकुम्भ॑ निष्पिपेष ह | 
स्पत्य' चास्य वेगेन पपतारसि वीयवान || २२ ॥ 








९०३०७ >७०क>कनक-क बन 


१ ड्यतं--यूद्वोतं | ( यो० ) २ परमायत्तो--भतिप्रयातयुक्तो | ( गो०) 
४ उत्रत्य-- अध्वमुद्दय | (गा ) ४ 


७ हे युद्धकायडे « 
उन्हेनि निकुस्प्त के धरती पर पथ्क श्रच्छी तरद्र मोसा। 
फिर झाकाश की ओर उत्तल वे उसकी छाती पर बड़े जोर से 
कूद पड़े ॥ २२ ॥ हे 
परिगृद्य च वाहुभ्यां परिहत्य शिरोधराम । 
उत्पाव्यामास शिरो भैरव नदते महत्‌ ॥ २३ ॥ 
तद्नन्तर पते दोनों हाथ से उसका सिर खूब मशेड़ा। ग्रहो 
तक कि, उसका सिर मरेड़ते मरेड़ते धड़ से प्रलग कर दिया! 
इस समय निकुम्स बड़े ज्ञोर से चिल्लाया ॥ २३ ॥ ह 
अथ विनदति सादिते निकुम्भे 
पवनसुतेन रणे वभूव युद्ध । 
दशरथसुतरा क्षसेन्द्रसून्वे।! 
भृशतरमागतरोषयेा! सुभीषम्‌ ॥ २४ ॥ 


इस तरह जब हनुपान जो ने उस चिह्ठाते हुए मिकुम्भ 2 
मा डोज, तब दृशस्थनवदून श्रीरामचन्द्र जो और खरपुत् मकराह् 
का अत्यन्त क्रोध में भर, बड़ा भयडुर युद्ध हुआ ॥ २४ ॥ 
व्यपेते तु जीदे निन्‍ुम्भस्य ह्ृश 


निनेदु। पवड्भा दिश्ः सखलनुश्र | 
चचालेब चोदी पफालेव च द्यौ! | 
भर्य राक्षसानां व चाविधेशञ ॥ २५॥ 


इति सप्ततप्ततितए: सगे ॥ 
निकुस्भ के मारे ज्ञाने एर वानर कोगों के धानन्दनाद से 
दसों दिशाएँ शब्दायपरान दो उठीं, पृथियों कांप उठी और ऐसा 


धप्संप्ततितमः सर्गे; पद 
जान पड़ने लगा मानों ; ध्ाकाश टूट कर धरती पर गिरना ही 


चाहता है। ( ये सव देख कर ) राक्तसी सेना डर गयी ॥ २४ ॥ 
युद्धकाएड का सतहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। 


>> 
अष्रसप्ततितमः सगे: 


निकुम्म॑ च हत॑ भ्रुत्वा कुम्मं च विनिषातितम्‌ । 
रावण: प्रमामषी प्रजज्वालानले! यथा ॥ ९ !! 
कुम्स और निकुस्म के मारे जाने का वृततान्त सुन, रावण 
ध्यन्त क्ुद्ध ही, धर की तरह भभक उठा ॥.१॥ 
नेऋतः क्रोपशेकाम्यां द्वाभ्यां तु परिमू्छित:' | 
खरपुत्र॑ विशालाक्ष॑ं मकराक्षमचेदयत्‌ ॥ २॥ | 
रावण क्रोध भार शोक से व्याप हो (भ्र्थात्‌ कुछ झोर 
शोंकान्वित है। ) पड़ी बड़ी श्राँघों बाते खर के पुत्र मकरात्त से 
बेला ॥ २॥ 
गच्छ पुत्र मया5घ््ञप्तो बलेनाभिसमन्वितः । 
राघवं लक्ष्मणं चेव जहि तांथ वनीकस! ॥ रे ॥ 


बेटा | तुम मेरा कहना मान पअपने साथ सेना ले कर जाओे 
भर राम लद्मण शोर समस्त बानरों को मार डाले ॥ ३॥ 


परिधृछित:-->पाप्तः । ( गो० ) 
वा० रा० थु०--५५४ 


घट युद्धकाणडे 


रावणस्य वचः श्रुला श्रमानी खरात्मजः । 
बाढमित्यत्रवीदशे मकराक्षे निशाचर। ॥ ४ ॥ 
रावण के ये वचन सुन शुर और श्रभिमानी खर के पुत्र 
मकराक्ष राक्तस ने प्रसन्न है कहा -' वहुत भ्रच्छा _॥ ४॥ 
सेउमिवाद्य दशग्रीव॑ झला चापि प्रदक्षिणस्‌ । 
निजंगाम ग्रहच्छुम्राद्रावणस्पाज्ञया बडी ॥ ५॥ 
वह बलवान मकराक्ष रावण के प्रणाम कर तथा उसकी ह 
प्रद्त्तिता कर उसकी श्राकज्षाजुसतार उस शुश्र ( सफेद रंग के ) 
भवन से निकला ॥ ५ ॥ 
समीपस्थं वलाध्यक्ष॑ं खरपुत्रोध्ववीदिदम । 
रथथानीयतां शीघ्र सैन्यं चाहूयतां खरात्‌॥ है ॥ 
पास खड़े हुए सेनाध्यत्ष से खर के पुत्र मररात्त ने कहा- 
सेना के और मेरे रथ के के ध्ाओे ॥ ६ ॥ 
तस्य तह्वचन भरुत्वा बलाध्यक्षो निशाचरः.। 
स्पन्दनं च बल चैव समीप प्रत्यपादयत्‌ ॥ ७ । 
प्रद्षिणं रथ॑ कृत्या आरुरोह निशाचर। 
सूत॑ संचोदयामास शौप्र॑ मे रथमावह ॥ ८ ॥ 


( जब रथ आ गया तब ) मकरात रथ की प्रदत्तिणा कर उस 


पर सवार दे गया और अपने सारथी से वो 
ल्ना 
शीघ्रतापूषेक आगे बढ़ाओ ॥ ७॥ ८॥ 0 - 


ध्सप्ततितमः सर्गः ८ | 


अय वान्राक्षसान्सवान्यकराक्षोअ्रवीदिद्म | 
यूय॑ सर्वे प्रयुध्यध्व॑ पुरस्तान्मम राक्षस ॥ ९ ॥ 
फिर मरराक्ष ने अपने साथ चलमेषालो सेना के सैनिक 
रात्तसों से यह कह्दा क्षि, हें रत्ततों ! तुम मेरे थ्रागे रद फर ( वानरों 
से) लड़वा ॥ ६ ॥ 
अह राक्षसरानेन रावणेन महात्मना | 
आज्ञप्तः समरे हन्तं तावुभों रापकक्ष्मणों ॥ १० ॥ 
इ्योंकि मुझे तो मदहार्लचान राक़सराज़ रावण ने उन दोनों 
राजकुप्रार राम प्ोर लक्ष्मण से लड़ कर उनके पथ फरने की 
भाष्टा दी है ॥ १० ॥ 
अद्य राम वधिष्याप्रि रक्ष्मणं च निशाचरा) 
शाखागरगं च सुग्रीवं॑ वानरांथ शरोत्तमै! ॥ ११॥ 

. हे निशाचरों | में प्लाज्ञ अपने पेंने वाणों से राम लक्ष्मण 
सहित चानर छुम्नीवच कथा श्न्य वानरों का संदहार कर 
डालेंगा ॥ ११॥ 

अथ शूलनिपातैश् वानराणां पहाचमृम्र । 
प्रदहिष्यामि सम्प्राप्त! शुष्फ्रेर्यनमिवानछ) | १२ ॥ 
| में थ्राज्ञ उस वड़ो भारी वानरी सेना में पहुँच कर उसे झपने 
(अल के प्रहार से उसी तरद जल्ला कर भ्रम कर डालँगा; जिस 
तरह भाग घूखे इंघन फो जला कर राख कर डालती है ॥ १२॥ 
मरकराक्षस्य तच्छुत्वा वचन ते निशाचराः 
सर्वे नानायुधेपेता बलवन्त! #समाहिता। ॥ १३ ॥ 


७ पाठान्तरे--  घसागता। । ?? 





: पंप :.युद्धकागडे ; 
मकरात्त के इन वचनों के सुन, पे शातक्तस लड़ने का तैयार 
हो गये,। उनके ह्वाथों.में विधिध प्रकार के थ्ायुध थे झोर वे बड़े 

बलवान झौर सावधानतापूर्वक लड़ने वाले थे ॥ १३ ॥ 

ते कामरूपिणः सर्वे दंष्ट्रिण! पिड्लेक्षणा) | 

मातड़ा इच नद॑न्‍्तो ध्वस्तकेशा भयानका। ॥ १४ ॥ 

थे सव के सब ध्थलानुरप अपने रूप वदलने वाले बड़े बड़े 
, दाँतों बाक्ले थे। उनकी प्रांल पीली पीढी थीं। उनके सिरों पर 
: बाल्न नथे।पे बड़े भयहुर थे श्लौर हाथी की तरह चिघाड़ते 
: ज्ञते थे॥ १४॥ ४ 
; परिवाय महाकाया महाकाय॑ खरात्मजम । 
अभिजम्य॒स्ततो हृष्ठाथाल्यन्तों वसुन्धराम्‌ ॥ १५॥ _ 


वे विशाल शरीरधारी प्रसन्न द्वोते हुए, विशाल वषुधारी 
मफरात्ष के घेर कर घोर पुथिवी के कँपाते हुए, चत्ते ॥ १४ || 


शह्॒भेरीसहसाणामाहतानां समन्ततः | 
सवेलितास्फोटितानां च ततः शब्दे! महानभूत्‌ ॥१६॥ 
चारों छोर हज़ारों शह्ु क्रोर तुरहो वज्ञ रही थीं। राक्षस 
रिहनाद फर तात्न ठोंक रहे थे । इन सब कारणों से उस सम्तेय 
बंडा शार हुआ ॥ १६ ॥ ह 
प्रश्नशोष्य करात्तस्य प्रतोदः सारथेस्तदा | 
पपात सहसा चैव ध्वजस्तस्थ च रक्षसः || १७ ॥ 
परन्तु मकराक्ष के सारथी के 


हाथ से श्रचानक चाहुक 
पड़ा छोर उसके रथ की घ्वज्ञा जमीन पर गिर पड़ी ॥ १७॥ . क 


€ [ 
ग्रएसप्ततितमः सम ८हहे | 
। 


तस्य ते रथयुक्ताथ हया विक्रमवर्जिता! । 
के >िप 
चरणराकुलेगत्वा दीना। साम्रप्रुसा ययु। ॥ १८॥ 
मररात्त फे स्थ में जे। घेड़े झुते हुर थे, उनके शरोर में बल 
न रहा। पे लइखड़ाती हुई चान से दोन हो, भ्रांतू ठपकाते हुए... 
. अलने लगे ॥ १८ ॥ 
प्रवाति पतनस्तरिमिन्सपांसु। खरदारुण! | 
नियांणे तस्य रोद्रस्प मकराक्षर्य दुमते! ॥ १९ ॥ 
ः दुष्ट बुद्धि एवं भगुर महूपत्ञ को यात्रा के सप्रव घूत उड्डी . 
शोर रुखो तथा भयपद्गुर हवा चलने गो ॥ १६ ॥ 
तानि दृष्टा निमित्तानि राक्षसा वीगेवत्तमाः | 
- अचिन्त्य निर्गताः सर्वे यत्र ते। रामलक्ष्मणे। ॥२०॥ 
इन असगुनें के देख कर सो, वे वलवान समस्त रांक्षध 
ध्नक्नों भार ध्याव न देते ए, चलते चजते वहां जा पहुँचे जा 
क्ीरामचन्र जी धर लत्मण जी थे ॥ २० ॥ 
घनगजमहिंपाडतुस्पयवर्णा: 
समरमुखेप्वसकृद्गदासिभिन्ना: । 
अहमहमिति युद्धके।/शलास्ते 
रजनिचराः परितः सपुत्नइन्त। ॥ २९ ॥ 
इति भ्रष्टसप्ततितमः सगे ॥| की 


उन रात्तपों के शपेर का रंग मेत्रों, गजों और मैप है शपेर 
के रंगे की तरद काल था | उनसे शर्पेरें पर गद्य तजवार तथा 


डं३0 


... युद्धकाणडे 
ध्रन्य प्रद्मों के घावों को मू्तें थीं। थे स्व के सव. युद्धविद्या में 
चतुर थे। “ पहिल्ते में लड़ गा, पहिले में लड़ेँगा ” कह कह कर सिंह- 
नाद करते हुए वे ( समरमूमि में ) चारों ओर घूमने लगे ॥ २१॥ 
युद्धकाणड का ध्रदह्त्तरवाँ सम पूरा हुआ । 
-+- 6 
. एकोनाशीतितमः सर्मेः 


... नि्गत॑ मकराक्ष ते दृष्ठा बानरयूथपा: । 


आप्तुत्य सहसा सर्वे येडुकामा व्यवस्थिता। ॥ १ ॥ 


मफरात्त का जड्डा) से निकलते हुए देख, समस्त बानस्थूथ- 
पति डछलते कूदते उससे लड़ने के लिये तुरन्त तैयार है! गये ॥ १॥ 


.: शत! प्रदत्त सुमहचबुद्धं रोमहपंणम्‌ । 
' निशाचरे पुबड़ानां देवानां दानवेरिव ॥ २॥ 


,... तब देवता और दानवों की तरद राक्षसों और चानरों का 
' बड़ा भयडूर घोर रोमाश्चकारी युरू दाने लगा ॥ २॥ 


हृक्षशुलनिपातैश शिलापरिधपातने! | 
अन्योस्य॑ मर्देयन्ति सम तदा कपिनिशाचराः ॥ ३॥ 
वे वानर ओर राक्तस पेड़ों, शल्रों, शिज्नाओं ओर परिधों से . 
एक दूसरे के मारने लगे ॥ ३ ॥ ह 
. शक्तिखज्भगदाउुन्तैस्तेमरैश निशाचरा | 
' * पश्शिर्मिन्दिपालेश निर्धातिश्न समन्तत!॥-४ ॥ 


एकेोनाशीतितमः सर्गशः. _-. . उछ१ 


कोई केई राक्तस ते शक्ति, तल्वार, गदा, वच्छों, तोमर, पट्टा 
शोर भिन्दिपात्न से चारों प्लोर से घानरों पर वार कर रहे थे ॥ ४॥ 
पाशमुद्गरदण्डेश निखातैथापरे तदा | 
कदन कपियीराणां चक्रुस्ते रजनीचरा! ॥ ५॥ 
, प्ोर कोई केई राक्तस जाग पाश, पुगदर, दूबड शोर निखात 
“धापुध विशेष ) से वानरों का वध कर रहे थे ॥ ५ ॥ 
वाणोपेरदिताथापि खरपुत्रेण वानरा | 
सम्प्रान्तमनसः सर्वे दुद्ुबुभेयपीडिता; ॥ ६॥ 
उधर मररात्त वानरों पर वाणों की वर्ण ऋर रहा था। इससे 
दे सव वानर घवड़ा कर भोर भयभीत है| भागने लगे ॥ ६ ॥ 
तान्दष्टा राक्षसा; सर्वे द्रवमाणान्वलीमुखान । 
नेदुस्ते सिहवद्धुआ राक्षसा जितकाशिन; ॥ ७ ॥ 


वे सव राक्षस वानरों के भागते देख, झोर अपनी जीत समझ, 
प्रसर्न हुए और सिंह की तरह गजने लगे ॥ ७॥ 


विद्रवत्सु तदा तेषु वानरेषु समन्ततः । 
. शमस्तान्वार॒यामास शरवर्षण राक्षसान्‌ ॥ ८ ॥ 


.. जब वानर चारों और भाग खड़े हुए तब भ्रीरामचद जी ने. 
“उन रात्तसों का, उन पर वाणों की वर्षा कर रोका ( जे वानरों के 


खदेड़ रदे थे ) ॥ ८५॥ 
वारितान्राक्षासान्दष्टा मकराक्षा निशाचर। | _ 
'क्रोधानलसमाविष्टो बचन॑ चेदमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ -' 


ये युद्धकायडे 


(बाणवर्षा द्वारा) य्त्सों का रोका जाना देख, मकरात्त रा्षस 
झत्यन्त कुपित दा मन ही मन यह बेला ॥ ६ ॥ 
कासा रामः सुदु्ृद्धियेंन मे निहतः पिता; । 
जनस्थानगतः पूर्व सालुगः सपरिच्छद! ॥ १० ॥ 
जनस्थानवासी मेरे पिता के उसकी सेना और सगे संगातियों 
सह्दित मारने वाला दुशस्मा राम क्या यही है? ॥ १० ॥ 
अद्य गन्तारिपि वैरस्प पार वे रमनीचरा। । 
मुहृदां चैव सर्वेषां निहतानां रणाजिरे ॥ ११ ॥ 
हलवा रा सुदु्ृद्धि लक्ष्म्णं च सवानरम्‌ | 
तेषां शेणितनिष्यन्दे! करिष्ये सलिलक्रियाम ॥१२॥ 
जे! रात्तस सैनिक और पभेरे सुहद असी तक युद्ध में मारे 
गये हैं, इन सब के वैर का बदलना, सम्रस्त चानरों और लक्ठमण 


सहित इस अत्यन्त दुए राम के मार कर और इनके शरोर से 


निकलते हुए रक्त से ( मु रात्तसों का ) तर्पण- कर, मैं ध्राज चुकाता 
हैं ॥११॥ १२॥ 


एव्मुक्‍लवा मरहावाहुयुंद्धे स रजनोचरः । 
व्यलाकयत तत्सवे वर रामद्रिक्षया ॥ १३॥ .. 


: यद कह कर वह भमद्दागली प्रकरात्त श्रोरामच न्‍ 
नर जी का ढ ढ़ता 
इआ उस समस्त चानरो सेना के ध्यान से देखने लगा ॥ शक 


आहूयमानः कपिमिवहुमिबलशालिमिः । 
इद्धाय स महातेजा रामादन्य॑ न चेच्छत्ति || १४॥ 


एफ्रानाशीतितमः सगे: परे 


पड बड़े बलगान घानरों ने उसके प्रपने साथ लड़ने फे लिये 
चलजकारा भी ; किन्तु उस मद्दातेज्त्वी ने भोराम के देड़ धन्य 
किसी के साथ जड़ना पम्तन्द पी न किया ॥ १७ ॥ 
मार्गमाणस्तदा राम बलवान्रननीचरः । 
रगेनाम्युदप्रेपषिण व्यवरत्तामनीकिनीम्‌ ॥ १५ ॥ 
वह वल्लवान रादार भीरामबन्द फीो टेढता हुआ, मेघ फी तरह 
हेडाहट करते हुए रथ में बैठा, घानरी सेना में विचरने 
छगा॥ १४ ॥ 
इृष्टा राममद्रस्थं लक््पणं व महारथम्‌ | 
समपष॑ प्रणिनाहुय तवा वचनमत्रवीद ॥ १६ ॥ 
अन्त में मद्वारथी श्रीराम ग्रौर लक्ष्मण फे समोप पहुँच, उसने 
बढ़े जार से चिल्ला फर और द्वाथ के इशारे से श्रोराम को पपने 
हट घुला कर यह कट्दा | १६ ॥ 
निट--$६०९ से १६ पक को संज्या के इछाक केदक्क वाणीविदाप्त प्रेस 
के संल्थरण हीं में पाये यये । | 
तिष्ट राम मया साथ॑ इन्द्ययुद्धं ददामि ते | 
त्याजयिष्यामि ते प्राणान्धतुपेक्ते! शितेः शर। ॥१७॥ 


राम | खट्टा रह! में तेरे साथ दन्द्॒युद्धः करूँगा। में प्रपने 
« 'ग॒ब्ुए से पेने पने घाण दिंड कर, तेरे प्राण तेरे शरीर से प्रलग 
। ॥ १७ ॥ 
. यथत्तदा दण्डकारण्ये पितरं हतवान्मम | 


मदग्रत) * खकर्स्थं दृषटा रोपे+भिवर्धते || १८ ॥। 
$ स्वकमंस्थ॑--क्षात्रधर्मंकर्मानुतिएन्तमित्यथ३ । ( भो० ) 


८७४ : गरुद्धकायडे 


तू दृश्डकचन में मेरे पिता के मार चुका है।से तुझका 
तातव्रधर्म पालमे के लिये ध्र्धात्‌ लड़ने के लिये अपने सामने 
खडा देख, मेरा क्रोध भड़क रहा है ।। १८ |॥| 
दहन्ते भुशमज्ञानि दुरात्मन्मम राघव | 
यम्मयासि न हृष्टरत्व॑ तस्मिन्काले महावने ॥ १९ ॥ 
हे हुरास्मन्‌ राम | भेरे अंग मारे क्रोध के जल्ले जा रहे हें 
क्या करें उस समय दृण्ठकवन में में न हुआ ॥ १६ ॥। 


दिष्य्याजस दर्शन राम मम ल॑ प्राप्तवानिह । 
काछितेजस ध्ुधातस्य सिंहस्येवेतरा शगः ॥| २० ॥ 
हे राम ! मेरे सोभाग्य से श्ाज तू मुझे देख पड़ा है। मैं 
चाहता भी यही था। जैसे भूखा सिंह हिरन की खोज्ञ में रहता है 
चैसे ही में भो तेरी खलेज् में था ।। २० ॥| 
अच महमाणवेगेन भेतराइविषयं गतः। 
ये त्वया निहता बीराः सह तैश्व समेष्यति | २१५ 


धाज तू मेरे वाणों के ्राधात से प्रेतराज़ ( यमराज ) की ' 
पुरी में पहुँच कर, उन चोरों से मिलेगा; जिनके तूने मार : 
जा्ना है॥ २१।। हे 
पहुनाञ कियुक्तेन शृणु राम बचे मय | 
पश्यन्तु सकला लोकास्तवां गां चैद रणाजिरे !२श। 


है राम | इस समय बहुत कहने सनते 
रहने सुनने की 
..भाज सब लग मेरा भर तेरा युद्ध देखें ॥ २१॥ 


गा 


प्रावश्यकृता नहीं 
ं | 


एकेनाशीलितमः सर्गः घह५ 


अल्लेवां गदया वापि वाहुभ्यां वा 'महाइवे | 

अभ्यस्त्र येन वा राम तेनेव युधि वर्तताम॥ २३ ॥ 
पाई धखर्तर से, चाह गदा से, चाई द्वाथापाई से, जिसमें तु 

जड़ने का अभ्यास दे उसीसे जड़ ।। २३ ॥ 

मकराफ्षचः श्रुत्ला रामे दशरथात्मनः | 

अम्नवीतमहसस्वाक्यप्ुत्तरोत्ततवादिनप्‌र ॥ २४ ॥ 
पकरात्त फो बातें छुन दृशस्थनन्दव शीरामचन्द जी ने मुसफ्या' 

कर उस यको से कहा ॥ २४ ॥ 

कत्ससे कि हथा रक्षो वहन्यसर्शानि तु । 

न रणे शक्यते जेतुं बिना युद्धंन वाखलात्‌ ॥ २५॥ 
अरे निशाचर | क्यों तू बहून सो अनुचित वक्वक कर रहा 
तू लद दिमा युद्ध में इस बकबक्‌ फे बल से ता जीत नहीं 

, चसफती ॥। २४ ॥ 
चतुदशसहइस्राणि रक्षसां खत्पिता च य। । 
त्रिशिरा दूषणश्रेव दण्ढके निहता मया ॥ २६ ॥ 
में भ्रकेले तेरे वाप खर के, तिशिरा का, दृषण का और 
उनके |माथी चादद्द दज्ञार रात्तसों के दगडकपन में मार चुका 
| ३4 [। 
* खाशितास्तव मांसेन ग्रध्रगेमायुवायसाा । 
भविष्यन्त्यद्य थे पाप तीएणतुण्डनखाहुरा! ॥२७॥ 


१ महद्राधवै--निमितस्त । (गो० ) १२ 9त्तरेत्तवादिनम्--बहुप्रला- ; 
हे पिन्‌ | (गो० ) 


घर. युद्धकारडे 


रे पापी | झ्राज् तू भी मारा जञायगा और तेरे माँस से पैती 
दॉँचों श्र पैने नर्तों से युक्त प॑जे वाले गीघ, श्टगांल और कोए 
'अधा ज्ञायगे ॥| २७9 ॥ 


[रुपिरादरमुा हुए रक्तपक्षाः खगाश् ये।.._ 
खे# तथा बसुधायां च श्रमिष्यन्ति सपन्ततः | ॥२४॥ 
लाल पंखों वाले आकाश में उडने वाले जे। पत्ती हैं, वे अ्रपनो,, 
'चोचा के तेरे रक्त में तर कर प्रशन्न दे, पृथिवी पर चछी 
“और धूमेंगे ॥ २८।। 
रापवेणेयमुक्तस्तु खरपुत्रो निशाचरः । 


वाणाधानमुचत्तस्मै राघवाय रणाजिरे ॥ २९ ॥| 
श्रीरामचन्त जी द्वारा इस प्रकार कई जाने पर खर का वेदों 
'मफरात्त रात्षत समरभ्रूमिि में श्रीरामचद्र जो के ऊपर बालों पी 


'वर्षा करने लगा ॥ २६ ॥| 
| ताब्श्राज्शरवरेंण रामभिच्छेद नेकथा | 
निपेतुभुवि ते र्छिन्ना सकमपुहा! सहखश! ॥ ३० ॥ 
उसके चलाये बाणों के श्रीरामचन्ध जो टुकड़े टुकड़े करके 

काटने लगे। वे खुबण को फोंक लगे हज़ारों वाण क्षट कर भूमि 
'पर गिरते लगे ॥ ३० ॥ 

तथुद्धमभवत्तत्र समेत्यान्योन्यमेजसा । 

रक्षस; खरपुत्॒स्य सनेदेशरथस्य च ॥ ३१ || 


इस भरकार से खर का पुत्न मकरात्त और दशरथनन्दन भाराम- 
चन्ध जो को दोनों ओर से बड़े ज्ञोरों को 3-०... से बड़े ज़ोरों को लड़ाई झ्ारस्म हुई ॥ ३१॥ धारस्म हुई ॥ ३१॥ 


क पाठान्तरे--« गता ” | 


एकानाशीतितभः समेः घ७७- 


जीमृतये?रिवाकाशे शब्दे! ज्यातलयेस्तदा । 
पनुमुक्तः खनेत्कृष्ट/ श्रयत्ते च रणाजिरे॥ ३२ ॥| 
उन दोनों के धजुषों के रोदे की टंकार और वाणों क्षे छूटने- 
का ऐसा शब्द दाता था, मानों ध्राकाश में वादल गर्ज रहे ही ॥३२॥ 
, देवदानवगन्धवा! किननराश्र मह्दौरगाः । 
अन्तरिक्षगताः सर्वे द्ृष्डकामास्तद्भु तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
. उस शद्भुत युद्ध के देखने के लिये प्राकाश में देवता, दानव,. 
ः. गंन्धवे, क्षिन्षर और मददोरग जमा दो गये थे ॥ ३६ ॥ 
विद्धमन्योन्यगात्रेपु द्विगुणं बर्धते परम । 
कृतप्रतिक्ृतान्योन्यं कुरुतां तो रणाजिरे ॥ ३४ ॥ 
जैसे जैसे वे दोनों योद्धा एक दूसरे के चलाये वाणों से घायल 
'सातते थे ; वेसे ही वेसे उन दीनों का दुना दूना वल घढ़तां जाता-, 
था। वे दोनों लड़ते हुए शत्रु की मार से अपने के वचाहते श्रौर 
श्र पर चाठ करते थे। अथवा ज्ञबव एक योद्धा दूसरे के किसी 
धेग विशेष में वाण मारता, तव दूसरा योद्धा भी उसके उत्तर 
' में उसके उसी शग का घायल करता था ॥ ३४॥ 
राममुक्तांस्तु वाणाधान्राक्षससत्वन्छिनद्रणे । 
रक्षोमुक्तांस्तु रामे वे नेकथा प्राच्छिनच्छरे! ॥ ३५॥ 
श्रीराम के छोड़े वाण मकराक्ष काठ डालता था और मकराक्ष 


के हाड़े वा्यों को भ्रीरामचन्द्र जो डुकड़े ठुकड़े कर के काठ डाला 
करते थे ॥ २४ । " 


पकप / युद्धकायडे 


वाणौपेर्वितता) सवा दिशथ्व॒ प्रदिशस्तथा । 
संछता वसुधा स्ष्योश्व समनन्‍्तान प्रकाशते ॥ ३६ ॥ 
उस वाण जाल से दिशा और घिदिशाएँ हक गयीं | ध्राकाश 
'और पूथिवी ऐसी. छिप गयी कि, किधर भी कुछ पूक नहीं पड़ता 
था ॥ ३६ ॥ 
तत। क्रुद्ों महाबाहुधनुश्रिच्छेद रक्षसः | 
अष्टाभिरथ नाराचे; सूतं विव्याथ राघव; ॥ ३७॥ 
तब क्षीरामचद्ध जी ने क्राध में सर मकरात्त का धंजुष कार्द 


डाला और आठ नाराच ( तोर विशेष ) चल्ना कर मकरात्त के 
रथ एवं सारथी का बेकाम कर दिया ॥ ३७ ॥| 


भित्ता शरे रथं रापे। रथाश्वान्समपातयत्‌ । 
विरथे वसुधां तिहन्मकराक्षो निशाचर) ॥ १८ ॥|' 
रथ के तोड़ कर भीरामचनद्ध ज्ञी ने मकरात के रथ के घाड़ा 
के मार कर गिरा दिया । तब रथ टूढ जाने पर राक्तल मकराक्त 
'घरती पर खड़ा दे गया ॥ ३८॥ हक 
तत्तिहहसुधां रक्ष; शूल जग्राह पाणिना । 
त्रासने स्वे्तानां युगान्तामिसमप्रभम ॥ ३९ ॥ 


उसने धरती पर खड़े हे। कर हाथ में शूल् ले लिया ॥ वह 


प्रतयकालापि को तरह चमचमाता था और प्राणिमात्र के डराने 
वात्ना था ॥ ३९ ॥ 


विश्राम्य तु पहंच्छू् प्रज्व॒लन्तं निशाचर; | 
हक श्र 
स क्रोपाआहदिणेत्तस्मे राघवाय महाहवे || ४०। ---... पस्म राषबाय महल ॥ ४०॥ __ 
# पाठान्तरे--' चैव | ” 


पकेानाशी तित मः सर्ग: घउहै 


मकराक्त ने उस विशान्न और चमचमाते शूल्न का घुमाया भर 
ऋोषध में सर उसे भीरामचद्ध जी के ऊपर फेंका ॥ ४० ॥ 
तमापतन्त ज्वलितं खरपुत्र कराच्च्युतम्‌ | 
वाणस्तु त्रिभिराकाशे शूल॑ चिच्छेद राघव। ॥४१॥ 
मकराक्त के हाथ से छुटे हुए श्रौर चमचपाते शूल्न फो प्रपतते 
'भपर प्राते देख, भोरामचन्द्र जी ने आकाश हो में तीन बाण मार, 
जरसके काट गिराया ॥ ४१॥ 
स स्टिन्नों नेकधा शुल्गा दिव्यहाटकपण्हितः । 
व्यशीयेत महे।स्केव रामवाणार्दिता शुवि ॥ ४२॥ 
उस दिव्य और खझुबर्णभूपषित शूल के श्ितने ही टुकड़े हो। 
गये | भीरामचन्द्र जो फे वाणों से फठा हुआ वह शूल, प्रथिवी पर 
प्र कर, एक बड़े उदकापियठ फो तरह घिखर गया ॥ ४२ ॥ 
तच्छूल॑ निहतं दृष्टा रामेणाह्षिप्ठकरमणों । 
'साधु साध्विति भूतानि व्याहरन्ति नभेगता ॥४३॥ 
घक्तिएकर्मा श्रीरामचन्द्र जी द्वारा उस शूल को कटा हुष्मा 
देख, थराकाशध्यित समस्त जीव “ वाद वाह ” कहने लगे ॥ ४३ ॥ 
त॑ दृष्ठा निहतं झूल पकराक्षो निशाचर। | 
मुप्ठिय॒यम्प काकुत्स्थं तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवोत्‌ ॥४४॥ 
राक्षस मफराक्त प्पने चलाये उस शूकल्न को नष्ट हुश्मा देख, 


घूंसा तान कर, श्रीरामचन्द जी को श्लोर यह कहता हुआ दोड़ा कि, 
खड़ा रह ! खड़ा रद्द )) ॥ ४४ ॥ | 


छंद युद्धकाण्डे 


स॒ तं दृष्टा पतन्तं थे प्रहस्य रघुनन्दनः । 
पावकास तते राम! सन्‍्दधे तु शरासने ॥ ४५॥ 
उसके झपने ऊपर इस प्रकार आक्रमण करते देख, श्रीशाम- 
चन्ध जी ज्ञोर से हँस पड़े और प्रपने धतुप पर पावकास्र नामक 
बाश चढ़ाया ॥ ४*॥ 
तेनास्तेण हतं रक्ष) काकुत्स्थेन तदा रणे । 
संछिन्न हृदयं तत्र पपात च ममार च ॥ ४६॥ 
उस समर में श्रीरामचद्ध जी के चलाये पावकास्त्र के लगने 
पर मकरात्त का कल्तेजा फठ गया भर वह प्ृथिवी पर गिर कर 
भर गया ॥ ४६ ४ 
हटा ते राक्षसा; सर्वे मकराक्षर्य पातनस्‌ । 
लड्ढामेवाभ्यधावन्त रामवाणार्दितार्तदा ॥ ४७॥ 


मकरात्त का मारा ज्ञाना देख, उसके साथी समस्त राक्तसें 


झरासचतन्र जी के वाणों से पीड़ित दे कर, लड्ढडा की और भाग 
गये ॥ ४७॥ ह 


दशरथरपपुत्रवाणवेग 
रजनिचरं निहतं ख़रात्मजं तम । ! 
दरशुरथ सुरा भुशं पहुष्ठा 
गिरिमिव बज़हतं यथा विकी्णय ॥ ४८ 
इति एकानाशीतितमः सर्गः 
. महाराज दृशरथनन्द्न भ्रौरामचद्ध जो के वाणप्रहार से मरे 
हुए उस खरपुत्र मकराक्ष का, वज्ञ से टूटे हुए पर्वत की तरह 


ञ 
श्र 


अरशीतितमः सर्गः दपर्‌ 


पधिषी पर घिखरा पड़ा देख, देवता क्लाग वहुत हो प्रसन्न 
हुए ॥ ४८ ॥ 


युद्धकाग़र का उच्चासी्ा सर्ग पूरा हुआ | 


>याह-पनमंनका॑ कक. हे _सककलटरफयनतपजफपल,. 


अ्रशीतितमः समेः 
मफराप्षं हत॑ं थ्रुत्ला रावण: समतिक्षयः | 
क्रोषेन महता5अविष्टो दन्तान्‍्करकअपयन्‌ | १ ॥ 
जद समरपिज्ञयों राषण ने मकरात्त के मारे जाने का संवाद 
सना; तंव यद्द घत्यन्त कुपित हुप्पा शोर दाँत पीसने लगा ॥ १ ॥ 
कुपितश् तदा तत्न कि कार्यमिति चिन्तयन्‌ | 
आदिदेशाय संक्रुद्धों रणायेन्द्रजितं सुतम॥ २॥ 
फुद दो घद यद सेचने लगा कि, ध्यव पा फरना घाहिये। 
पन्‍्त में उसने घत्यन्त फ्ुद्ध हो, जड़ने के लिये घपने पुत्र ईनद्वजीत 
का घ्यात्ञा दी॥ २॥ 
जहि दौर महावीय अआतरो रामरक्ष्णणों । 
र्‌ ० 
अदृश्यों रृश्यमानों वा सबंधा त्व॑ वलाधिकः ॥ ३ ॥ 
हे घोर | छिप कर या प्रत्यत्त होकर, जैसे वने बेसे तुम ड न 


दोनों महावलवान भाई राम प्योर लक्ष्मण का वध फरा। क्योंकि 
तुम सब प्रकार से उन दोनें से अ्रधिक बलवान है। ॥ ३॥ 


धां० रा० यु०--४६ 


घ८रे युद्धकायडे 


स्वमप्रतिमकर्माणमिन्द्रं जयसि संयुगे । 
कि पुनर्मानुषों दृष्ठा न वधिष्यति संयुगे ॥ ४ ॥ 
तुम लड़ाई में प्रतुपम वीरता प्रदर्शित करने वाले इन्द्र के जीत 
. चुके हो, फिस्भल्ता उनदो। मनुष्यों के फ्या तुम देखते दो न 
मार डालोंगे श्रथवा तुम्हारे लिये, दे मधुष्यों का मारना कोन 
बड़ी वात है ॥ ४॥ 
ू कप | भ 
तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रतिग्रह्म पितुदंचः | 
यज्ञभूमो स विधिवत्वावर्क जुहुवेस्रजित्‌ ॥ ५॥ 
इस प्रकार रावण के कहने पर इच्ध्ज्ञीत ने लड़ने के लिये 
जाना स्वीकार किया ओर यक्ञशाला में ज्ञा वह विधिवत्‌ हवन 
करने लगा ॥ ५ ॥ 
जुहतथापि तत्राग्नि रक्तोष्णीपधरा!' स्वियः । 
आजम्ुस्तत्र संप्रान्तार राक्षस्यो यत्र रावणि! ॥ ६। 
जब वह भ्रप्मि में होम करने के तैयार था, तव वहाँ पर, जहाँ 
मेघनाद वेठा था, ऋिज्ञों के लगाने के जिये लाल रंग की 
पगड़ियाँ किये हुए ओर दृड़वड़ाती हुई रात्तसियाँ ायीं॥ ६ ॥ 
[ नो5--ये राक्षत्रियाँ दाम परिचातिकाएं थीं। रामामिरासी टोकाकार 
ने लिखा है। खियवाजग्ु ? होप्रपरिचारिका इतिशेषः १ ] 


शद्धाणि शरपत्राणि समिषेज्य विभीतिका। । 
' लोहितानि च वासांसि खुब॑ कार्ष्णायस तथा || ७ । 





न आलम न तननसनअ मम 
१ रक्तोप्णीपधरा:--ऋत्विग्धारणार रक्तोग्णीषाण्यानयन्त : इत्यर्थः । 
*छोद्ितेष्णीपाऋत्विजः प्रचरन्ति” इतिश्र॒तेः । (यो०) २ सस्श्रान्ता/--त्वरावत्यर 

. धमयातिक्रतों सा सूद्ति उप्णीषाण्यानिन्युरित्यर्थ: । ( ये ) 


> 
कर 
छः ० 


ध्रशीतितमः सर्गः ८परे 
सरपतों की अगद शक्ल थे शोर दम की समिधाएँ बहेड़े की 
लक़ड़ो को थीं । इस द्वोम में ( द्वोम करने वाले फे ) ल्ात्न रंग के 
यज्र थे भार श्रुवा लोदे का था ॥ ७ ॥ 
स्वतों अति (६ 2] | 
बेतीअमि समस्‍्तीय शरपत्रं! सतोमर! । 
पे हे 
छागस्प कृष्णवणस्य गल्ं जग्राह जीवत) ॥ ८ ॥ 
सद्ृदेव समिद्धस्प विधूमस्य महाचिप+ | 
धभवुस्तानि लिज्ञनि दिजय॑ दृशयन्ति च ॥ ९ ॥ 
सरपत प्रोर तोमर विद्छा कर, उनके ऊपर भ्रम्ति स्यापित की 
घयी। फिर उसने फाज्ने रंग के एक जोते बकरे के गरदन से पकड़ा 
शोर उसकी द्वाम्र दिया। उम्रज्े द्वेमते हो अग्नि से घु्भाँ का 
निकलना दन्द की गया और प्रदीत्त प्रस्मेशिखा निकलने लगी। 
में सब चिन्द विज्यघचक थे ॥ ८ ॥ ६ ॥ 
श 
प्रदक्षिणावतशिखस्तप्तदाटकसबिभ; | 
इविस्तत्मतिजग्राह पावक्र! खयमुत्यित। ॥ १० ॥ 
दत्षिणयर्ती प्रप्ति को शिखा थी जे सेने के समान दमक रही 
थी। प्रम्मिददेध ने स्वयं उपस्थित दो, हृवि श्रददण किया था ॥ १० ॥ 
ई्‌ः 
हुलाअम तपंयित्रा च देवदानवराक्षसान्‌ । 
आएरुरोह रपश्रेष्ठमन्तधानगर्त शुभग ॥ ११ ॥ 
प्रम्मि में दवन कर श्रोर देवता, द्ानशें शोर राक्तसों के तृप्त 
कर उसने छिप जाने पाला रथ पाया। उस पर वह सवार 
डुध्मा ॥ ११ ॥ ३ 
स वाजिभिश्स्तुर्मिश् वागैश्र निशितेयुतः । 
आरोपितमहाचापः शुशुभे स्वन्द्नोचमः ॥ १२ ॥ 


थघपदे ' युद्धकाणडे 


उस रथ में चार घोड़े छुते हुए थे और उसमें बड़े पैने पेने 
बाण भरे हुए थे तथा रादा चढ़ा चढ़ाया एक बड़ा धन्॒प भी रखा 
हुआ था ह्योर घद् रथ देखने में भी वड़ा छुन्दर था॥ १०॥ 
जाज्वल्यमाने। वपुषा तपनीयपरिच्छद) । 
मगैथन्द्राधचन्द्रेश् सरथ। समलछडकृतः ॥ १३ ॥ 
वह रथ चमचमा रहा था और उसका उघार झुनहल्ला था। 
उस रथ के सुन्दर बनाने अथवा सजाने के ज्िये जगह जगह दिरन, 
पूरे चाद्रमा झोर आधे चन्द्रमा की मूत्तियाँ बनाई गई थीं॥ १३॥ 
जाम्वूनदमहाकम्वुर्दीप्रपावकसब्निभः | 
!. बभूवेन्द्रणितः केतुरवैंट्येसमलडकृतः ॥ १४ ॥ 
इन्द्रजीत का प्रन्नि के समान चमचमाता सुवर्ण फा शह्ुुथा 
शोर ध्वज चेदूर्य मणि से भल्लीभाँति झलडछत थी ॥ १४॥ 
तेन चादित्यकल्पेन बह्माद्ंण च पालितः । 
स बभूव दुराधपे! रावणि! सुमहावल! ॥ १५ ॥ 
सूर्य के समान प्रकाशित ब्रह्मास्न से रक्तित भ्रत्यल्त वलवान 
भेघनाद दुर्धेष हो गया॥ १४॥ 
सोधभिनियांय नगरादिन्द्रजित्समितिज्ञय; | 
हंत्वारमि 'राक्षसेमेन्त्रेरन्तर्धानगतोब्ञवीत ॥ १६ ॥.; 


वह समरविज्ञयी इन्द्रजीत रा्तसों के देवताञ्ों के मंत्रों से 


इन कर, नगरी से निकल धोर धप्तर्धान होने की शक्ति प्राप्त कर 
कहने लगा ॥ १६ ॥ ; 


१ .._॥ शक््ष--नि्वतवेबताक ।( गो.) 7 आपका 7 7 


ह ( गो० ) २ अन्तर्धानगतः--अन्तर्धात- 
शक्ति प्रापतः। ( गे।० ) रु क 


शशोतितमः से; पद 


अद्य ला रणे यो तो मिथ्या पि्राजितों बने | 
जय॑ पित्रे प्रदास्यामि रावणाय रणार्ितम्‌॥ १७॥ 
भूंठसूठ वन में घूमने वाले धथवा दने हुए तप्ली उन दोनों 
भारयों का मार कर, श्ाज्ञ में शझपने पिता फो जयलाम फरा- 
ऊंगा ॥ १७ ॥ 
अद्य निवानरापुर्दी इस्रा राम॑ सलक्ष्मणम् । 
करिष्ये परमप्रीतिमित्युक्ताउन्तरभीयत ॥ १८ ॥ 
ग्राज्ष में पानरद्दीत पुथियों कर तथा रामलहमण की मार कर 
अपने पिता के ध्त्यानन्दित फरँगा। यह कद कर वह प्रन्‍्तर्धान 
दी गया ॥ १८ ॥ 
आपपाताय संक्रद्धों दशग्रीवेण चे।दितः 
तीए्णकासुकनारानैस्तीएगेस्लिद्रिप्‌ रणे ॥ १९ ॥ 
तदननन्‍्तर मेघदाद, यात्तसराज रावण की प्रेरणा से क्द्ध हो 
समरभूमि में पहुँचा। इन्द्रजोत, प्रचण्ड धनुष भोर पैने वाणों के 
लेकर फ्लोर भी भ्रधिक प्रचण्ड हो गया ॥ १६ ॥ 


स ददश महावीयों नागो त्रिशिरसाविव । 
सजन्ताविषुनाछानि वीरों वानरमध्यगों ॥ २० ॥ 

« इच्धजीत ने देखा कि, वानरों के बीच, तीन फन पाले सर्प की 
तंरद भीराम शोर लक्ष्मण खड़े हैं ( इनकी पीठ पर दो दे! तरकस 
बंधे हुए थे, अतः मस्तकों सहित दोनों भाई तीन फन वात्ते सपे 
जैसे देख पड़ते थे ) झ्मौर पे दोनों घोर रात्त्सों का नाश करने के 
लिये बाण चला रहे हैं॥ २० ॥ 


दर : युद्धकायडे 


इमौ -ताविति सब्दित्य सर्ज्य कृत्या च कारक ! 
: सनन्‍्ततानेषुधारामि; प्जन्य इव द्ृष्टिमानू || २१ ॥ 


' छत्त दोनों को पद्चिचान कर उसने घपने धनुप पर रोदा चढ़ाया 
थोर वह उन दोनों पर वैसे दी वाणों की वर्षा करने लगा; जैसे मेघ 


जलन की वर्षा करते हैं ॥ २१॥ 
स तु वेहायसं" प्राप्य सरथो रामलक्ष्णणी | 
अचक्षुविषये तिष्ठत्वि्याध निशिते! शरेः ॥ २२ ॥ 
इन्द्रजीत आ्राकाशचारी रथ में बैठा हुआ, प्रद्ुए्य हो, बड़े पैने 
बाणों से भीरामचन्द्र ओर लद्मण के घायल करने लगा ॥ २२ |. 
तो तस्य शरवेगेनः परीतों रामरक्ष्मणा। 
. भलुषी सशरे छत दिव्यमरूर प्रचक्ततु! ॥ २३॥ 


-.-जब श्रीरामचन्द्र झोर लह्मण का सारा शरीर वाणों से विध" 


गया, तब उन्दनि मंत्रों से शभिमंत्रित फर वाणों के घठुप पर रख 
छोड़ना धारम्स किया ॥ २३ ॥| 


पच्छादयन्तो गगन शरजालैमेहाबलौ | 
तमल्ेः सयसड्ाशैनेंव परपृश्तु) शरे! ॥ २४ ॥| 


... - बर्धाप उन दौनों महावल्षघान भाइयों ने इतने बाण, छोड़े कि, 
ग्राकाशा ढक गया; तथापि छूथे को तरह थे श्र मेघनाद के 
शरोर के छू तक नहीं सके ॥ २७॥ ' 


' "2" ३ शिदधहस्था न आशा मी पलक पैद्यायसंस्थ+--क्षाकाशगामीर थी यस्य स! । 


५ (रा०) ३ परीतौ-ब्याप्ती | 
(रा०) ३ अस्त्र--शखसन्पामिसंत्रितै: परदे 


।(र०) ' 
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स हि धुमान्धकारं च चक्के प्रच्छादयन्रभ! । 
दिशथान्तद थे श्रीमान्नीहारतमसाहता! ॥ २५॥ 
मायादो इन्द्रजीत ने माया के वल से घुभभा प्रकट कर प्राकाश 
प्रन्धकारमय कर रखा था | उस समय समस्त दिशाएँ पेसी ज्ञान 
पड़ती थों; मानों उनमें कुदरा छाया हुथा हो ॥ २५ ॥ 
नेवज्यातलनिषेषों न च नेमिखुरखन/ । 
शुभ्रुवे चरतस्तस्य न च रूप॑ प्रकांशते || २६॥ 

न ते इन्द्रजीत की प्रत्यज्चा का शब्द छुनाई पड़ता शोर न रथ के 
पहियों का ओर न घेड़ों की ठाप का शोर न उसके घूमने फिरने 
ही का शब्द खुन पड़ता था झोर न उसकी शक्ल ही देख पड़ती 
थी ॥ २६ ॥ 

धनान्धकारे तिमिरे शिलावषमिवादुतस्‌ | 
स ववर्ष महावाहुर्नाराचशरदृष्टिभि! ॥ २७ ॥ 

उस निविड़ धन्धकार में अद्भुत झोलें की वर्षों की तरह, 
घह मद्यावली इच्धज्ीत नाराचों शोर बाणों की पर्षा कर रहा 
था ॥ २७॥ 

स राम॑ सू्यसड्भाशी। शरेदत्तवरो भृशस्‌ । 
विव्याध समरे क्रुद्धः सबंगात्रेषु रावणिः ॥ २८ ॥ . 
इस युद्ध में मेघनाद ने क्रुद दा परदाच में प्राप्त सूय के समान 
'अमकते हुए वाणों से भीरामचद्ध और लक्ष्मण के शरीरों के समस्त 
झडुप्रत्यद घायल कर डाले ॥ २८॥ का 
. तौ हन्यमानौ नाराचैथांरामिरिव पवेतों । 
हेमपु झान्नरव्याप्रो तिग्मान्युमुच॒तु) शरान॥ २९॥ 


जद : युद्धकायडे 


जिस वरद पहाड़ जलबुष्टि का सद्दते हैं, उसी तरह दोलनों भाई 
मेघनाद के चत्नाये वाणों को चेट के सदन करते हुए खुबण फोकोा 
वाले पैने पैने बाण छोड़ रहे थे ॥ २६ ॥ 
अन्तरिक्षे समासाध रावणि कड्डपत्रिण; | क्‍ 
निदृत्य पतगा भूमों पैतुस्ते शेणितेक्षिता; ॥ २० ॥ 


वे समस्त फडुपन्नयुक्त वाण ध्माकाश में जा भोर भेघनाद-ै 
शरीर के घायल कर, रुघिर में भींगी हुई भूमि पर गिर रहे 
थे ॥ ३० ॥ 


अतिमात्रं शरोघेण पीड्यमानों नरोत्तमों । 
तानिषृन्पततों भस्लेरनेकेनिचकृन्ततु! ॥ ३१ ॥ 


बहुत से बाणों की चाट से व्यधित वे दोनों पुरुषसिंह, 


ऊपर से थाते हुए वाणों के भात्ते के श्राकार के घाणों से काठटे 
जाते थे ॥ ३१ ॥ 


यतो हि दद्शाते तो शराज्िपतत+ शितान | 
ततस्तु तो दाशरथी सख्जातेज्च्रपुत्तमम || ३२ ॥ 


यचपि भ्रोराम ओर लक्ष्मण इन्द्रजीत के! देख नहीं पाते थे 
तथापि वे दोनों जन उस ओर ही पैने वाण छोड़ते थे जिस शेर 
से उसके वाण आते हुए देख पड़ते थे ॥ ३२ ॥ 


रावणिस्तु दिशः सवा रथेनातिरथ; पतन | 
विव्याध तो दाशरथी रप्वस्नो' निशितैः शरे! ॥३३॥ 


१ छुघूनि--भव्पकालेव बहुदूरं प्रचलनुशोकानि अखाणि । ( गे।० ) 





धशीतितमः सर्गः घपहै 


इस पर प्मतिरथ इन्दध्रजीत रथ में बैठा हुघ्आ चारों घोर से घूम 
'घूम कर भ्ोराम घोर लक्ष्मण के छोटे किन्तु वहुत दूर जाने वाले 
बाण मार भार कर घायज कर रहा था ॥ ३३ ॥ 

तेनातिविद्धों तो दीरों रवमपुझखे। सुसंहितेः । 
वभवत॒दाशरथी पुष्पिताविव क्िंशुक्ो ॥ ३४ ॥ 

“उन छुवणं फी फोंक वाले झोर धच्छी तरद वने हुए वाणों फी 
चींट से बहुत घायज्न होने के कारण शोर शरोर से रुघिर बहने फे 
कारण; वे दोनों भाई फूते हुए दो ढाक के दुक्षों की तरह जान 
पड़ते थे ॥ ३४॥ 

नास्य वेद गति कश्रिन्न च रूप॑ धनु) शरान्‌ | 
चान्यद्विदितं (्‌: येवाश्रसंपुवे 
न चान्यद्विदितं किथ्ित्सयर ॥ ३५ ॥ 

मंत्रों में छिपे हुए घूय की तरह सेघनाद की चाल, उसका रुप, 
" उसका घनप भार वाण कुछ भी तो दिखलाई नहीं पड़ता था ॥रे५॥ 

तेन विद्धाथ दरयो निहताश् गतासव॥ । ह 

वभव॒) शतशस्तत्र पतिता धरणीतले ॥ ३६ ॥ 

उसके घायल किये सैकड़ों घानर पीड़ित होने के कारण 
(बंद हो, भूमि पर ल्लाट गये ॥ ३६ ॥ 
+ हृष्मणस्त सुसंक्रद्धों श्रातरं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
व्राह्ममस्त प्रयोक््यामि वधाये स्वरक्षसाम्‌ ॥ २७ ॥ 





१ सुसंह्ितिः--सुष्ठ निर्मितेः ।.( गे।० ) 


घ्म्६०, युद्धकायडे | 


तव लक्ष्मण जी ने झत्यन्त कुपित हो, भीरामचन्द्र जी से कहा, 
भाई में तो झव समस्त राक़तसों का संदार करने के लिये ब्रह्माञ 
छोड़ता हैँ ॥ ३७॥ 
तमुवाच ततो रामो लक्ष्मणं शुभरक्षणम्‌ । 
नेकस्य हेते रक्षांसि पृथिव्यां हन्तुमहसि ॥ ३८ ॥ 
इस पर उुन्द्र लत्तणों से युक्त लक्ष्मण जी से 20203 
बेले-पक राक्तस के पीछे पृथिवी पर के समस्त राक्षसों का ना. 
करना उचित नहीं ॥ ३८॥ ह 
अयुध्यमान प्रच्छन्न॑ प्राझ्ञलि शरणागतम्‌ । 
५ ० » ९ 
पलायन्त प्रमत॑ वा नत्व॑ हन्तुमिहाहंसि ॥ ३९ ॥ 


घपने साथ न लड़ने चाले, युद्ध के डर से छिपे हुए, हाथ ने है 


शरण में झाये हुए, रण छोड़ कर भागे हुए झथवा उन्मत्त फे मार 
डचित नहीं ॥ ३१ ॥ 


अस्येव तु वधे यत्न॑ करिष्यावों महावलू | 
आदेक्ष्यावो महावेगानस्तानाशीविषेषपान || ४० ॥। 


ह हे महावत्ली ! झतः हम आज इसीके मारने के लिये यत्नवांन 
होकर विषधर से जैसे बाण थ्रति घेग से छोड़ेंगे॥ ४० ॥| 


तमेन॑ मायिन ध्ुद्रमन्तर्हितरथं बात | 
राक्षस निहनिष्यन्ति दृष्टा वानरयूथपा) ॥ ४१॥ 


- अथ गुघ्त किये हुए उस क्ुद्र एवं मायावो के सामने झाने पर 
तो वानर ही उसे मार डालेंगे ॥ ४१ ॥ 5 


् कप 
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यद्रेप भूमि विशते दिय॑ था 
रफ़ातरं वाउपि तभःस्थरं वा | 
एवं निमृढो5पि ममास्दग्घ 
पतिप्यते भूमितले गतासु॥॥ ४२॥ 
शे यह दुष्ट भूमि, स्वगे, रसातल, श्राकाशारि स्थानों में कहीं भी 
न हिपे, तो भी हमारे ध्रस्तों से भस्म हे मरा हुआ यह 
वी पर हावश्य गिरेगा॥ ४२ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा वचन महात्मा 
पंभेदेत 0 
रघुप्रवीर। एन्रगपभेहंतः । 
के + ्‌ 
वधाय राद्रस्य दरशंसकरमण: 
तदा महात्मा त्वरित निरीक्षते' ॥ ४३॥ - 
धशीतितमः सर्गः ॥ 
इस प्रकार कह मद्ात्मा श्रीयमचन्ध घानरों सहित खड़े हुए ; 


इस दुए, मूर्ख एवं कूरकमा मेघनाद के वध का उपाय हरफ्क पदलू 
से सोचने लगे ॥ ४३ ॥ 


युद्धकागढ का प्रस्सीवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


ब--औजन-- 





१ निरीक्षी--विन्तयति । ( गो० .). 


६ ९ 
एकाशीतितमः सगे: 
“-ै-+- 
विज्ञाय तु मनस्तस्य राघवस्य महात्मनः | 
सब्तिहत््याहवात्तस्मात्संविवेश पुरं तत।॥ १ ॥ 
महात्मा भ्रीरामचन्द्र के मन की बात ताड़ कर, ( प्र्थात्‌ प्म' 
तो भ्रीयमचन्ध मेरे मारने के लिये कोई न कोई ध्रमेघ अख्तर छोड़ेगे 
भेधनाद कट्पठ युद्ध वन्‍्द्‌ कर लड्ड। में घुस गया ॥ १॥ 
सोजुस्पृत्य वर्ष तेषां राक्षसानां तरखिनाम्‌ । 
क्रोधताम्रेक्षण/ शूरो निंगाम महाद्युतिः॥ २॥ 
किन्तु थाह्ठी हो देर वाद उसने यह विद्यारा कि, रणभूमि से 
मेरे चक्ते थ्राने पर वेचारे रात्नस मार डाले जाँयगे, श्रतः क्रोध : 
लाल लाल नेत्र कर वह महायुतिमान शुर फिर निकला ॥ २ ॥ 
स पश्चिमेन द्वारेण निययो राध्षसैहत) | 
इन्द्रजित्तु महावीय! पौलस्त्यों देवकप्टक! ॥| ३ ॥ 
महावल्लवान रावण का पुत्र, देवताओं के लिये काँदा वह 
इन्द्रजीत राक्तसों के साथ लिये हुए पश्चिम द्वार से निकला ॥|.३.॥ 
इन्द्रजित्त तते दृष्ठा भ्रातरो रामलक्ष्मणै | 
रणायाभ्युथवतो वीरो माया प्राहष्करोत्तदा | ४ ॥ 


जब इन्द्रजोत ते श्रीरामचन्द्र भोर लक्ष्मण के लड़ने के लिये 
उद्चत देखा तब (यह सम्रक कि प्रत्यत्त लड़ कर इनसे जीतना . 
“ऋठिन है ) उसने माया रची श्र्थात्‌ एक चाल चली ॥ ४॥ 


पएकाशीतितमः स्गः ८६३ 


इन्द्रजिचु रथे स्थाप्य सीतां मायामयीं ततः | 
वलेन महता5ऋत्य तस्या वधमरोचयत्‌ ॥ ५॥ 
उसने एक वनावटी सीता के रथ में विठाया शोर उस रथ 
के राज्नसों सेना से घिरवा कर, उस वनावटी सीता के मारने के 
लिये चद्द तैयार हुआ ॥ ४ ॥ 
मोहनाये तु सर्वेपां बुद्धि छृत्वा सुदु्मंतिः । 
हन्तुं सीतां व्यवसितो वानरामिम्मुखे ययो॥ ६॥ 
उस बड़े भारी दुष्ट ने यद् फपठटचाल इसलिये चल्नी थी कि, 
जिससे सद की बुद्धि मोहित हो जाय | श्मतः वह उस मायामयी 
सीता का चध करने के लिये घानरों के सामने पहुँचा ॥ ६ ॥ 
त॑ हृष्ठा लभिनियास्त नगयां। काननौकसः । 
उत्पेतुरभिसंक्रुद्धा। शिलाहस्ता युयुत्सवः | ७॥ 
उसे लड़ा के बादिर निकला हुआ देख प्रथवा उसे अपने 
ने प्रत्यक्ष खड़ा देख, क्रोध में भर उससे लड़ने के लिये 
. घानरणण हाथों में शिन्नाएं ले ले फर फूदते हुए आगे चढ़े ॥ ७ ॥ 
हनुमान्पुरतस्तेपां जगाम कपिकुझ्लरः । 
प्रगृहय सुमहच्छड् पवेतस्य दुरासदस्‌ ॥ ८ ॥ 
उन सव चानरों के झागे दुर्धध हसुमान जी थे। थे एक बड़ा 
भारी पहाड़ का शिखर हाथ में लिये हुए थे ॥ ८ ॥ 
स॒ ददश हतानन्दां सीतामिन्द्रजितो रथे | 
एकवेणीपरां दीनामुपवासकृशाननाम्‌ ॥ ५ ॥ 


झद्छ युद्धकायडे 


हमुमान जी ने देखा कि, इन््जीत के रध पर ध्यानन्दररहित 
थ्र्धात्‌ बदास सीता बैठी हुई दै। चह सिर के सब पाज पुकत्र कर, 
एक जूड़ा वाँधे हुए है। उपवास $रते करते उसका मुलमणदल 
उतर गया है प्रोर घह दीनमाव से रध पर बैठी हुई है॥ ६ ॥ 
प्रिछिष्टेक्वसनामगूणां' राधवश्रियास | 
0 आए 
रजोमलाभ्यामालिश स्गात्रवरस्ियम ॥ १० ॥ 
वह राम की प्यारी सोता क्वल एक मेला कपड़ा पद्िने हु 
'है। छुन्द्री होने पर भी उवठन न लगाने से शरीर चीकठ दो रह 
है और धूल और मैल सारे शरोर में चिपठा हुआ है ॥ १० ॥ 
तां निरीक्ष्य मुहृत तु मेथिलीत्यध्यवस्य) तु । 
वभूवाचिरदष्ठा हि तेन सा जनकात्मजा ॥ ११ ॥ 


थोड़े ही दिनों पहिले हसुमान जी जानकी जो के देख चुके थे; 
का कुछ ही देर देखने से उन्होंने आन लिया कि, यह खोत्‌ 
॥ ११ ॥ 


ता दीनां मलदि्धाह़ीं रयस्थां दृश्य मैयिलीमू । 
वाष्पपयोकुरुमुखे हनुमान्‍व्ययितो5्मवत्‌ ॥ १२॥ 
मैल्ले फुचैले शरीर वाली जानकी के उदास हो रथ में बैठी हुई 


देख, हसुमान जी व्यधित हो गये घोर उनस्ते नेत्रों से. झरांसू गिरने 
लगे, जिनसे उनका मुखमण्डत्न तर हो गया ॥ १२॥ | 


अब्रवीचां तु शोकाता निरानन्दां तपखिनीम । 
सीता रथस्थितां दृष्टा राक्षसेन्द्रसुताशिताम ॥ १३ ॥ 
“+++++++++++++++-++तत_त>तत3>तह<<ॉल<.....त................- 


१ भस्जा--अलुद्वतेनां । (०) २ अध्यवस्य--विश्चित्य | ( शि० ) 


एकाशीतितमः सर्मः ... द९४ 
हे उस शेकविहला, झानन्ददीना, दुलियारी, सीता को.रथ पर 
ठो हुई शोर रावणात्मञ्ञ मेघनाद्‌ के बस में पड़ी हुई देख, हनुमान 
जी ( अपने साथी वानरों से ) ऋद्ने लगे ॥ १३ ॥ 
कि समर्थितमस्पेति चिन्तयन्स महाकपिः | 
तैवा छोर 
सह तेवोनरश्रेष्ठरभ्यधावत रावणिय ॥ १४ ॥ 
. इस दुए इच्दजीत की प्रव मंशा ( प्भिप्राय ) क्या है? उस 
म्मिय वे तरह तरह की वातें विचार कर, उन श्रेंण्ठ वानरों के अपने 
लि जे मेघनाद फे ऊपर दोड़े ॥ १४ ॥ जा 
तद्वानरवर्ल हृष्टा रावणिः क्रोपमूछितः । 
कृत्वा विकाश निम्िशं मृध्नि सीतां परामृशत्‌ ॥ १५॥ 
वानरी सेना के. अपने ऊपर श्राक्रमण करते देख, भेघनाद 
कोध के मारे विहल हो गया । वह म्यान. से तलवार खींच फर 
विका सिर काटने के तेयार हुआ॥ ११॥ ह 
' तां स्विये पश्यतां तेपां ताइयामस रावणि! । 
क्रोशन्ती राम रामेति मायया येजितां रथे | १६॥ 
वानरों की भांखों के सामने दी वह हा राम ! हवा राम ! फह 
कर चि्लाती हुई प्रोर रथ पर बैठी हुई वनावदी सीता के मारने 
लगा, ॥ १ न्‍ ह 
'मृहीतमूधजा दृष्ठा हलुमान्देन्‍्यमागतः | 
शेकजं वारि नेत्राभ्यामस्जन्मास्तात्मम/ ॥ १७॥ 


जब मेघनाद ने सोता का जूड़ा पकड़ा, तब तो हसुमान जी | 


उदास हुए शोर पवनन्दन के दोनों नेन्नों से शाकाश्र निकलने 
लगे ॥ १७ ॥ 


कम 





यह .... बुडडकायडे 


तां दृष्ठा चारुसवांड्रीं रामस्य महिपीं प्रियास्‌ । 
अव्नवीत्परुष॑ वाक्य॑ क्रोधाद्रक्षोधिपात्मजस | १८ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की प्यारी भार्या उस सर्वाज्भजुच्री सीता की 
ऐसी दुर्देशा होते देख, हमुमान जी क्रोध में भर रावणात्मज भेघनाद 
से कठोर चचन वेज्ते ॥ १८॥ 
दुरात्मन्नात्मनाशाय केशपक्षे! परागशः९ | 
ब्रह्मपीणां कुले जाते राक्षसीं येनिमाश्रित: ॥ १६ 
धिक्‍्त्वां पापसमाचारं यस्य ते मतिरीदशी । 
नशंसानाये दुषतत प्षुद्र पापपराक्रम ॥ २०॥ 
भरे दुष्ट | तूने जे यह सीता की चादी पकड़ी है, इससे तेरा 
सत्यानाश दो ज्ञायगा श्रथवा तू अपने नाश के लिये सीता की 
चेटी खींच रहा है। तू प्रह्मषिकुल में उत्पन्न द्वेकर भी राक्षसये/नि 
में उत्पन्न हुओं जैसा काम करता है। तुभफा, जिसकी ऐसो वु 
है, घिकार है। घरे निर्दंयी, हुए, दुराचारी, अह्पतुद्धि वाके 5. 
पाप करने में बहादुरी दिखाने वाले | ॥ १६॥ २० ॥ ह 
अनायेस्येच्श कम घुणारे ते नास्ति निध्ण | 
च्युता गृह राज्यात्व रामहरताव मेयिली ॥ २१॥ 
.भरे निर्देयी | ऐसे श्रसजनेचित्त कर्म के करते में क्या तुम्हे 
झपनी निन्‍्दा का डर नहीं लगता ! देख, यह सीता तो श्रपना 


कि 
| | 
छूठने एवं राज्यरहित और श्रीराम के वियेग से चैसे ही हु 
' है॥२१॥ सा 5 
नकल 
._? केशपक्षे-केशसमूहै। (गेर०) २ परास्शः--भल्‍्तुशः । ३ घुणा-- 
जगुप्सा । ( गे० ) - हु है 


एकाशोतितंमः सर्गः पर 


कि तवेपापराद्धा हि यदेनां हन्तुमिच्छसि । 
सीतां च इत्वा न चिरं जीविष्यसि कथश्वन ॥ २२॥ 
इसने तेरा फ्या विगाड़ा है जा तू इसके मारना चाहता है। 
याद्‌ रष, सीता का मार कर तू सो किसी तरह भी वहुत दिनों 
तक ज्ञोता जागता न रह सकेगा ।। २२ ॥ 
वधाईकमणा3्नेन मम हर्तगतो शसि । 
ये च स्रीघातिनां लोका लेकवध्येपु कुत्सिता। ॥२३॥ 


इह जीवितसुत्सज्य प्रेत्म तान्मतिपत्स्यसे । 
इति ब्रवाणाो हनुमान्सायुधेहरिभिवत) ॥ २४ ॥ 
है वधाह (मार डालने योग्य ) | तु इस काम का कर, कभी 

भी नहीं सकता ( प्योंकि प्व तो तू मेरे द्ृष्टिपय में पड़ चुका है । ) 
है| लेकपध्य | इन चौदहों लेकों में स्रोधातियों का जे कुत्सित 
ज्षेक प्राप्त दोता है, तू उसी केक में इस शरीर के त्याग और 
यातना शरीर प्राप्त कर, ज्ञायगा | हनुमान जी यह कद ध्रायधधारी 
बानरों के साथ लिये हुए ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


अभ्यधावत संक्रद्धो राक्षसेन्द्रसुतं प्रति | 
आपतस्तं महावीय तदनीक॑ वनौकसाम्‌ ॥ २५ | 
, 3. क्रोध में भर हन्दज्ञीत की घोर कृपटे | उस मद्दावली वानरी 
सेना के प्पते ऊपर प्राक्रमण करते देख ॥ २५ ॥ 
रक्षसां भीमवेगानामनीक॑ तु न्यवारयत्‌ | 


स तां वाणसहस्रेण विक्षेभ्य हरिवाहिनीस ॥ २६ ॥ 
वा० रा० यु०--५७ 


दहन युद्धकायडे 


प्पनी भयड्ुर वेगवती राक्षसी सेना द्वारा उमके रोक दिया 
और पह स्वयं भी हजारों वाणों से वानरी सेता को ज्ुब्ध कर ॥२६॥ 
हनूमन्तं हरिश्रेष्ठमिद्धनित्मत्युवाच है । 
सुग्रीवस्त॑ च रामश्र यन्निमित्तपिहागता। ॥ २७ ॥ 
इन्ध्ज्ञीव ने कपिश्रेष्ठ दसुपान जी से कहा रामचद्ध, सुप्रीव , 
. और तू जिमके लिये यहाँ श्राया है ॥ २७ ॥ 
तां हनिष्यामि वेदेहीमथेव तव पश्यत; | 
इमां हत्वा ततो राम लक्ष्मणं लां च वानर ॥ २८ ॥ 
उस सीना का, में थ्राज तेरे सामने दो घध फरूँगा । है घानर ! 
इसका वध करने के बाद में राम ओर लक्ष्मण का, तेरा और प्रन्य 
सब बानरों का वध करूंगा ॥ २८ || 
तुग्रीव॑ च वधिष्यामि त॑ चानाये विभीषणम्‌ । 
न हन्तव्या; खियश्चेति यद्न्नवीपि प्रवद्धण ॥ २९ | 
में सुप्रोष के और इस दुर्जन विभोषण के भी ज्ञान से 
माझूँगा। धरे घानर | तू जे यह कहता है कि, ख्रीवध न करना . 
चाहिये ॥ २६ ॥ ' 
पीडाकरममित्राणां यत्स्यात्क्तव्यमेव तत्‌ ।# 
: तमेबमुक्ता रुदतीं सीतां मायामयीं तदा ॥ ३० ॥. 


# किसी किसी संस्करण में यह शोक भी पाया जाता है 
तादझाया बर्ध राम$ किमर्थ कृतवान्पुरा । 
तद॒ह इल्मि रामस्य मद्दियों जनकात्मजामू ॥. 


ते। फिर शाम ने ताटका का बच क्यों: किया था हतलिये मैं राम ही 
परराती श्रीता के मारे डाछृता हूँ | ५ 


पएकाशीवितमः सर: ८88 


से यही क्‍यों, जिध किसी काप्र के करने से श्र के पीड़ा 
पहुँचे, वही काम प्रवश्य करना चाहिये। तदनन्तर यह कह कर 
रातों हुई मायामयों सीता के, ॥ ३० ॥ 


'शितधारेण खड़ेन निमपघानेन्द्रजित्खयम । 
यज्ञोपवीतमार्गेण भिन्ना लेन तपखिनी ॥ ३१ ॥ 
. इन्जोत ने स्वयं तेज्ु तलवार से काठ डाला। उसने सीता 
/., शरीर में तलवार बाएं कंधे से दृहिनी फाख तक, जिश् प्रकार 
जनेऊ पहिना जाता है, मारी ॥ ३१ ॥ 
सा पृथिव्यां पृथुश्रोणी पपात प्रियद्शना । 
तामिन्द्रंजित्सयं हत्वा हनुमन्तमुवाच है ॥ ३२ ॥ 


वह बड़ो नितग्बचालो सुन्दरो सीता पृथिवी पर गिर पड़ी । 
इस प्रकार सीता को प्रपने द्ाथ से मार कर, इन्द्रजीत हनुमान जी 


फ् 


ह कहने लगा ॥ ३२॥ ' 

मया रामस्य पश्येमां प्रियां श्र निष्दिताम । 

एपा विशस्ता वेदेही विफलों वः परिश्रमः ॥ ३३ ॥ 

देख, मेने राम की प्यारी के तलवार से काट डाला। ध्ष 
जब सीता ही नहीं रही ; तव फिर तुम लोगों का ध्व परिश्रम 
करना ब्यर्थ है ॥ ३३ ॥ । 
ततः खड़ेन महता हत्वा तामिन्द्रजित्खयम | 
हृष्ट!ः स रथमास्थाय विननाद महाखनम््‌ ॥ ३४ ॥ 


अपने विशाल खब्ठ से उस बनावटो सीता का स्वयं वध कर, 
[इन्द्रज्ञीत प्रसन्न दा रथ पर सवार हुप्रा धर बड़े ज़ोर से गर्ज़ा ॥३४॥ 


६ मार्गेशब्दः प्रकारवचनः । थज्लोपवीतधारणप्रकारैण | ( गो० ) 
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वानराः शुश्रवु। शब्दमद्रे प्रत्यवस्थिता 
व्यादितास्यस्य नदतस्तद॒दुग' संभ्रितस्य च ॥ २५ ॥ 


उसके समीप खड़े हुए बानरों ने मुख फेलाये गर्जते हुए ग्रौर 
राज्नसी सेना के व्यूद में स्थित मेघनाद के गजने का शब्द 
-छुना ॥ ३५ ॥ 


तथा तु सीतां विनिहत्य दुर्मति 
प्रहष्ववेता! स वभूव रावणि; | 

त॑ हृए्टरूपं समुदीक्ष्य बानरा 
विषण्णरूपा: सहसा प्रदुदुवु/ ॥ ३६ ॥ 
इति पकाशोतितमः सगेः ॥ 


दुष्मति मेघनाद ( वनावटी ) सीता का इस प्रकार वध कर 
घत्यन्त श्ानन्दित हुशआ | उसके हषित देख, वानर्गण प्रत्यल- . 

दुःखी हा, सहला साग खड़े हुए ॥ ३६ ॥ 

युद्धकायड का पष्यालोपाँ सम पूरा हुआ | 
सह 
इचशीतितमः स्गेः 

हज 
श्रुत्ता तु भीमनिहांद शक्राशनिसमखनम्‌ | 
वीक्षणाणा दिशः सवा दुदुवुर्वानरषभा! ॥ १॥ 
इन्द्र के वज्ञ के शब्द के समान मेघन 
' छुन, चारों प्रोर देखते हुए वे वानरभ्रेष्ठ बा 

. 3 बु्-ध्यूहीक्त राक्षत परिवेशण रुप । (गो,  77ण दुरगं--ध्यूद्वीक्षत राक्षस परिवेष्टन रूप । ( गो० ) 
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तालुवाच ततः स्ान्दनुमान्मास्तात्मज! | 
विषण्णबदनान्दीनांख्स्तान्िद्रवतः पृथक्‌ ॥ २ ॥ 
तव उन तितर वितर हा भागते हुए, दुःख्चित तथा डदासीन 
मुत्र वानरों से पवनतन्दन हनुमान जी बैले ॥ २॥ ' 
कस्मादिपण्णवदना विद्रवध्वे पुवद्धमा। । 
त्यक्तयुद्ध समुत्साहाः शरत्व॑ क्नु वो गतम | ३ ॥ 
हे वानरों | तुम दुल्ली दो क्‍यों भागे जाते हे ? तुम ते शूर 
हो, फिर युद्ध के छोड़ तुम लाग कहाँ जा रहे हो प्रधवा तुम 
युद्धोत्साह फ्दों तागते हो ? तुम्दारो घद शूरता कहाँ चलो 
गयी 7॥ ३॥ ; | 
पृष्ठतोश्तुत्रज॒ध्व॑ मामग्रतों यान्तमाहवे । 
श्रेरभिजनोपेतैरयुक्त हि निवर्तितुम्‌ ॥ ४ ॥. 
भ्रच्छा में लड़ने के लिये श्रागे बढ़ता हैँ। तुम सब मेरे पोछे 
पीछे चले आ्राश्रो । शूरों श्रौर कुलीनों का यद काम नहीं है, कि युद्ध 
से घरुख मे।ड़े ॥ ४॥ 
एबमुक्ता: सुसंक्रुद्धा वायुपरत्रेण वानरा। । 
शैक्मृद्भाण्पगांथेव जग्रहुह॑ह्मानसाः ॥ ५ ॥ 

,. >स प्रकार जब पवननन्‍्दन इसुमान जो ने उन सब के 
उत्सादित किया, तव उत् सत्र वानरों ने उत्साहित दो और रोष में 
भर हाथों में शिक्षाप्रों और पेड़ों के ले लिया ॥ ४ ॥ 

अभिपेतुथ गर्जन्तो राक्षसान्वानरपंभा! । 
परिवार हनूमन्तमखयुअ महाहवे ॥ ६॥ 


६०३ युद्धकायडे 
तदन्‍्तर वे समस्त वानरश्रेष्ठ इश्ुुमान जो को घेरे हुए और 
गजेते हुए उस मद्दासमर में भ्रश्नसर हुए ॥ ६ ॥ 
स तेबानरभुखुयेश्व हंमुंमानसबेती हृतः । 
' हुताशन इवार्चिष्मानदहच्छन्रुवाहिनीमू ॥ ७ ॥ 
हसुमान जी प्रधान प्रधान बानरों के साथ बेंसे दी शे।भांयमाने 
होकर, जैसे श्रप्मि भ्रंपंदी शिक्षा्ों से शामितं दाता है, शत्र की 
सेना का भस्म करने लगे ॥ ७॥ . ै 
स राक्षसानां कदनं चकार सुमहाकपि! | 
हतो वानरसेन्येन कालान्तकयमोपमः ॥ ८ ॥ 


“कॉलान्तक्ष यमराज को तरह कपिश्रेष्ठ हयुमानजी ले, वानर। 
सेना की सहायता से बहुत से, राक्षसों को प्रार गिराया ॥ ८ ॥ 


स तु कोपेन चाविष्ठट; शोकेन च महाकृपि! | 
हनुमान्रावणिरथेध्पातयन्मह्ती शिलाम ॥ ९ ॥ 


., ैंजुमान जी ने रोप में भर और शेकराझुल दे, एक बड़ी भारी' 
शिक्षा इद्धज़ीत के रथ के ऊपर फेंकी ॥ ६॥ 


तामापतन्ती दृष्टेय रथ! सारधिना तदा । 
विधेयाश्वसमायुक्तः# सुद्रमपवाहितः ॥ १० | 


किन्तु उस शि्ना का रथ के ऊपर श्राते देख, सारकी े 
सड़ेत से रथ में जुते शिक्तित घेड़े रथ के! खींच कर बहुत दूर ले 
गये॥ १० ॥ हि 


तमिन्द्रजितमप्राप्य रथरथं सहसारथिम्‌ | 


विवेश धरणीं भिक्ता सा शिला व्यर्थमुथ्ता |१ ॥। 
# पाठान्तरे-- पकने“ विदृस्ेकाहिक [४ ज्]्77८7 चिदूरमेपवादितः | 


४ ; ५ 
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झत॑ हसुमान जो की फेंकी हुई वह वड़ी भारो शिक्षा सास्थी 
सहित रध पर सवार दलजीत के ऊपर न गिर कर शौर विफल 
होकर पूृथिवों के ऊपर गर फर धरतों में सम्रा गयी ॥ ११॥ - 
पातितायां शिलायां तु रक्षसां व्ययिता चम! | 
निपतन्त्या च शिया राक्षसा मयिता भुशम्‌ ॥ १२ ॥ 
<_ . उस शिला के गिरने से राक्तस्ती सेना व्यधित हुई और 
सके गिरने पर उससे वहुत से रात्तस दृव कर मर गये ॥ १२॥ 
तममभ्यधावस्छतशो नदन्त। काननौकसः | 
ते हुमाथ्॒ महावीर्या गिरिशज्ञाणि चोद्यता। ॥ १३ ॥ 
उस समय बड़े बड़े ववान सैकड़ों वानर पंचतशिखरों धोर 
चूत्ों को लिये दए झोर गर्जते हुए ॥ १३॥ 
प्षिपस्तीन्द्रजित! संख्ये धानरा भीमविक्रमा। | 
हक्षशैलमहावर्ष विस्जन्तः छुबज्न्‍मा! ॥ १४ ॥ 
इच्बजीव के ऊपर टूट पड़े ओर उन भीम विक्रमी वानरों ने 
मैघनाद की सेना पर शिक्षाञ्रं श्रोर चृत्तों को वर्षा की ॥ १४॥ 
शत्रणां कदन चन्रनेंदुश् विविषे! खरे । 
वानसस्तैमेहावीयेंपे। रखपा निशाचरा। ॥ १५ ॥ 
विविध प्रकार से सिंदनाद करते हुए भयहुर भाकार वाले : 
थ्ौर मदहावलवान बानरों ने सयडुर रूपवाज्ते शन्न राक्त्ों का खूब 
नाश किया ॥ १४ ॥ 


बीयादमिहता हृक्षेव्यवेहन्त रणाजिरे |... 
खसैन्यमभिवीक्ष्याय वानरादितमिन्द्रजित्‌ ॥ १९ ॥ 


६०४ युद्कायडे | 


' “उन वीर चानरों के तृत्तों के प्रहार से समरभूमि में राक्षस 
छुठपटाने लगे। इृद्धजीत ने भ्रपनो सेना का इस प्रकार चानरों 
द्वारा नाश किया ज्ञाना देख, ॥ १६॥ 
प्रमहीतायुध। क्रद्ध/ परानभिश्नुस्तो ययों | 
,, से शरोधानवसजन्खसैन्येनाभिसंदतः ॥ १७॥ 

. बह रोष में भर गया ओर प्रपना घन्ुष उठा शन्रुवानरों का 
सामना करने के शागे वढ़ा। बह अपनी रात्तसी सेना से थिंरी 
इुध्या, असंख्य दाण ठाड़ने लगा॥ ९७॥ 

जघान कपिशादूलान्मुवहुन्ददपिक्रमः | 
शूलेरशनिभिः खड़े) पहिशे! कृव्मुहरे! ॥| १८ ॥ 


इस बार के युद्ध में इन्धज्ञीत ने प्रधान प्रधान घानरों के शूल+ 
चज्च, तलवार, पटा शोर कॉँटेदार मुगूद्रों से मारा ॥ १८॥ 


ते चाप्यनुचरास्तरप वानराज्नध्नुरोजसा | 
सरकन्धविट्पे! साडे।! शिलामिश्रमहावलः ॥ १९ ॥ 
' हलुमान्कदन चक्रे रक्षसां भीमकरमेणाम | 

स निवाये परानीकमत्रवीत्तान्वन्नौकसः || २० | 
हलुमान्सलिवतंध्व॑ न न। साध्/भेद वलम | 

लक्त्वा प्राणान्विवेष्ठन्ता रामग्रियचिकीषंवः || २१ 


/ बानरों ने भी उसके लाथों रात्तस्ों को माया। महावलवाने, 
दनुमान जी ने भो स्कन्ध ओर शाचायुक्त शानघृत्त श्रौर शिल्ाझों 
के प्रहार से क्रकर्मा रात्तसों का नाश क्िया। फिर शत्रसैन्य के 
भगा कर हनुमान जी ते वानरों से. कहा, चन्ने ध्व ललोट चलें, 
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क्योंकि यह सेना हमारे मान की नहीं.है। हम त्लाग ते झपनी 
जानों के हथेलिपों पर रख श्रोरामचद्ध जो का काम करते 
थे॥ १६ ॥ २०॥ २१॥ 

यन्निमित्त हि युध्यामो हता सा जनकात्मजा । 

इममथे हि पिज्ञाप्य राम सुग्रीवमेव च || २२ ॥ 


किन्तु जिनके लिये हम लड़ते थे वह जञनकनन्दिनों तो मारो 
सी-गयो। चले भव यह संवाद श्रीरामचन्द्र थ्लोर सुप्रीव को 
हुनाथ ॥ २२ ॥ 


ते यत्मतिविधास्येते तत्करिष्यामहे वयस | 
इत्युक्ट्वा वानरशभ्रेष्ठो वारयन्सवेबानरान्‌ ॥ २३ ॥ 
फिर जैसा वे कहेंगे वैसा किया जायगा। यह कह कर हनुमान 
“जो ने समस्त बानरों का लोढाया ॥ २३ ॥ 
'शने; शनैरसंत्रस्तः सवल! सद्यवतत | क्‍ 
ततः प्रेक्ष्य हनूपन्तं ब्रजन्तं यत्र राघव। | २४ ॥ 
वे धीरे धीरे निर्भय है सेना सहित लौद पड़े । हनुमान जो 
"की श्रीरामचन्द्र जी फे पास जाते देखे ॥ २७ ॥ 
स होतुकामे दुष्टात्मा गतश्रेत्यनिकुम्भिलाम्‌ । 
निकुम्पिकामधिष्ठाय पावक॑ जुहवेन्द्रजित ॥ २५॥ 
: चंद दुशत्मा इन्द्रजीत दाम करने के लिये निकुम्भलादेवी के 
मन्द्रि में पहुँचा और पहाँ पहुँच वह प्रश्मि में होप्त करने लगा ॥२५॥ 
यज्ञयूम्यां तु विधिवत्पावकस्तेन रक्षसा | 
हयमान्‌ः प्रजज्वाल मांसशेणितशुक्तदा ॥ २६ ॥ 


श्ण् युद्धकायडे . 


उसने विंधिपूंक जब यश्षशाला में जा भ्रप्नि में हवने किया ;: 
तब मांस शोर रुधिरं की श्राहुति पा श्राग भ्रमक उठो ॥ २६ ॥ 
से।अचि।पिनद्ों दच्शे हेमशेणिततर्पितः । 
सन्ध्यागंत इंवादित्य/ सुतीतो४भिसमत्यित+ | २७ ॥ 
ज्वाला से युक्त पव॑ रंक्त को भ्राइति से ठृप्त हुआ यह भप्नि, 
सम्ध्याकांतीन घूर्ये की तरह ढका हुंध्ा सा देख पड़ने लगा ॥२७॥ 
अथैन्द्रजिद्राप्ष सभूतये तु 
जुह्यव हव्यं विधिना विधानवित्‌ । 
दृष्टा व्यतिष्ठन्त च राक्षसास्‍्ते 
महासमूहेषु नयानयज्ञाः ॥ २८ | 
इति दृयशीतितमः सर्गः ॥ ब 
हवन की विधि जानने वाले प्रेघनाद ने फिर रात्तसों है 
ऐश्वयंत्द्धि के लिये चिधिंबत्‌ क्षेम किया। उसके हवन करते 
देख, शाख््रीय विधि के ज्ञानने चाल्ते रात्तल भी वहाँ खड़े रहे ॥२५॥: 
चुद्धकाएड का बयामीदवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
व्यंशीतितमः सर्गः 
राघवश्ापि विषुल॑ त॑ राक्षवनोकसाम | 
भुँत्वा संग्रामनिषेर्ष जास्ववन्तय॒वाच है || १ ॥ 
डस शोर भ्रीराप्रेंचच जो बानरों और रात्षसों का समर का 
यड़ा भारो के लाहल॑ खुने %र जस्वेवान से बेकले॥ ३ ॥ 


रॉ 
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सैम्य नून॑ धनुमता क्रियते कम दुष्करम | 
श्रुयते हि यया भीमः सुमहानायुथखनः ॥ २॥ 
हे जारूवान | में समक्तता हैँ कि, दश॒मान ने युद्ध में कोई 
बड़ा भारी कठिन कार्य किया है। क्योंकि यहां तक हथियारों की 
भयहुर॑ फनकार छुन पड़ती है ॥ २ ॥ 
/ तदगच्छ कुरु साहाय्यं खबलेनाभिसंहृतः | 
प्षिप्रमृक्षपते तस्य कपिश्रेष्ठस्य युध्यतः ॥ ३ ॥ 
भ्रतः है अऋत्तपते | तुम भी श्पनी सेना सहित शीघ्र ज्ञा कर 
हनुमात जा की सद्दायता करे ॥ ३ ॥ 
ऋक्षराजस्तयेक्तरतु स्वेनानीकेन संहृतः । 
- आगच्छत्पशिचम द्वार हनुमान्यत्र वानर। ॥ ४ ॥ 
भीरामचन्द्र जो ने जब इस प्रकार भ्राज्षा दी; तब जास्वान 


बहुत भ्रच्छा कह फर धपनो सेना लिये हुए लड्ढी के पश्चिम द्वार 
की प्योर जहाँ हनुमान ज्ञो थे चल दिये ॥ ४ ॥ 


अथायोन्‍न्त हनूमन्तं ददशक्षपतिः पथि । 
_ बानरे कृतसंग्रामे! श्वसद्विरभिसंहतम्‌ ॥ ५ ॥ 
ज्ञाग्ववान के रास्ते ही में हथुमान जी मिल्न गये। हसुभान 
जी के साथ जे घानरी सेना थी वह लड़ते लड़ते थक जाने के 
कारण हाफ रही थी ॥ ५ ॥ 
हृष्ठा पथि हनूमांग्च तदक्षवलमुद्यतम्‌ । 
नीलमेघनिभ॑ भीम॑ सन्निवायें न्‍्यवतत ॥ ६ ॥ 


नश्व्घं ॥ युद्धकायडे 


' रास्ते में हनुमान जी ने नीले वादल की तरह भयावनोी रोहों 
को सेना के देख उसे युद्ध करने का निषेध कर लोट चलने के 
कहा॥ ६ ॥ ' 

स तेन हरिसिन्येन सन्निकष महायशाः | रे 
शीघ्रमागम्य रामाय दु/खिते वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥| 


महायशस्त्री हनुमान जी रीछों व बानरों की समस्त सेना ् 
लिये हुए तुरन्त भ्रीरामचन्द्र जो के पास गये और दुःखी हो करे 
लगे ॥ ७॥ + 


' समरे युद्धथमानानामस्पाक प्रेक्षतां पुरः । 
जधान रुदतीं सीतापिन्द्रजिद्रावणशा[त्मज) || ८ ॥ 


महाराज | समरभूमि में लड़ते समय, हम ज्षागों फी शाँखों के 
सामने रावण के पुश्र इन्धजीत ने रदून करती हुई स्रीता का ज्ञान 
से मार डाला ॥ ८५॥ 
. उदश्रान्तचित्तस्तां दृष्टा विषण्णेहमरिन्द्म | 
तद॒हं भवते इृत्तं विज्ञापयितुपागत। ॥ ९ ॥| 
दे प्ररिन्दम | उप्त काय के देख मेरा चित्त विक्रल हो गया 


हे भोर में दुःख हे, उस वृत्तान्त के प्रापकी सेवा में निवेदन 
करने घ्ाया हैं ॥ ४॥ ह 


तस्य तद्चन श्रृत्या राघव। शेकमूछित) । 
निपपात तदा भूमौ छिन्नयूल इब हुमः || १० ॥| 
दुमान जो के मुख से सीता जो के मारे ज्ञाने का वाक्य 
निकलते ही, भ्रोरामचन्द्र जो शोक्ष से मूच्छित हे, जड़ से करे 


-... 57 दत्त को तरह घरतो पर गिर पड़े ॥ १० ॥| ! 
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त॑ भूमो देवसझ्भाशं पतितं प्रेश्य राघवम्‌ । 
अभिपेतुः समुत्पत्य सबेत। कपिसत्तमा। ॥ ११ ॥ 
देवतुत्थ धीरामचन्द्र जी के धरती पर गिरते देख, प्रधान 
प्रधान घानर चारों प्रोर से उन्हें घेर कर खड़े हो गये॥ ११॥ 
असिश्चन्सलिलेश्चेनं पद्मोत्पलसुगन्धिमि! | 
प्रदहन्तमनासायं सहसाभ्रिमिवेोस्छिसम || १२॥ 
वे कमलों के फूलों फी ग्रन्धि से छवासित जलन को उनके 
शरीर पर वैसे ही द्िड़कने लगे, जैसे बुकने के प्रयाग्य ध्रचानक 
भड्की हुई धयाग को लो को जलद्वारा बुझाते हैं ॥ १२ ॥ 
त॑ लक्ष्मणाज्य वाहुभ्यां परिष्यज्य सुदुःखितः । 
+ ७ 9७५ 
' उबाच राममस्वस्थं वाक्‍्य॑ हेलवथंसंयुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
घत्यन्त दुःखी दे लद्टमण ने धीरामचन्द्र जी को दोनों धुजाश्ों 
से धाम कर गले लगा लिया श्रार शाक्र से पीड़ित भीरामचन्द्र 
जी से वद युक्तियुक यद पचन बाले ॥ १३ ॥ 
श॒ुभे वत्मैनि तिष्ठन्त॑ त्वामाये विजितेन्द्रियम्‌ 
अनर्थेम्या न शक्कोति त्रातुं धर्मों निरथंकः ॥ १४ ॥ 
है भाई ! मुझकेा ते धर्म केवल एक ढकरासला ही जान पड़ता 
है। क्योंकि झ्ापने इन्द्रियों को जीत, राज्य के ऐश्वर्य के तृणवत्त्‌ 
त्याग, पिता की प्राज्ञा पालनरूपी धर्म का प्रमुसरण किया। 
फिर भी यह धर्म ऐसे ऐसे श्रनथा से भापकी रक्ता न कर 
सका! ॥ १४॥ 
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५ ५ 
भूतानां स्थावराणां च जज्जमानों व दशनम | 
यथास्ति न तथा धममस्तेन नास्‍्तीति मे मतिः ॥१५॥ 
छचल ग्रौर चल पदार्थ ज्ञिस प्रकार हमके ( मूर्तिमान ) 
दिखलाई पड़ते हैं, उस प्रकार धर्म श्रध्म हमका मूर्तिमात नहीं 
देख पड॒ते। फिर फल द्वाय भी उनका अस्तित्व सिद्ध नद्दा दाता, 
थ्रतः मेरी समझ में ते धर्म फाई चीज ही नहीं है ॥ १५ ॥ 
यथैव स्थावरं व्यक्त जड्म॑ च तथाविधम | 
नायमथरतथा युक्तरलवद्विधो न विपयते ॥ १६ .॥ 
जिस प्रकार स्थावर पदार्थ हमारी श्राँखों के सामने मे।जूद हैं 
चैसे ही जडुम भी प्रत्यत्त देख पडुत हैं, उस प्रकार घ॒र्म का फल 
प्रतत्ञ नहीं देश पडुता | प्रतएव धर्म कोई चीज नहीं। यदि धर्म 
नाम की कोई चोज्‌ वास्तव में होती, ते श्राप जैसे घर्मात्मा डे 
ऊपर ऐसी विपत्तियाँ क्यों पड़ती ! ॥ १६ ॥ 
यद्यधमों भवेद्भृते रावणे नरक॑ ब्रजेत्‌ । 
भवांश्च ध्मयुक्तो वे नेव॑ व्यसनमाप्लुयात्‌ ॥ १७ ॥ 
यदि यह नियम ठोक द्ोता हि, श्रधर्म का करने वाला दुःखी 
और घमे का करने बाला. खुखो होता है, तो प्रधर्मी रावण के 


नरक में जाना चाहिये था और थाप जैसे धर्मात्ा पर कभी ओई 
' विर्षात शआानी ही न चाहिये थी ॥ १७॥ है 


तस्य च व्यसनाभावाद्यसनं च्‌ गते त्वयि। 

धर्मों भवत्यधमंश्च परस्परविरोधिनों ॥ १८ ॥| 

-.. किन्तु जब रावण के कुछ भी कष्ट नहीं ( श्रौर बह सवा. 
'छुली है ) और भ्राप कष्ट ही कप भाग रहे हैं,तव ते कहना 


ग्रशोतितम! सर्ग: ह१्ह 
'पड़ेगा कि, परस्पर विसेधी धर्म और धर्म श्रुतिविदद फल 
देने वाले हैं ॥। १८ ॥ 
णोपलभेद्धमंम पर 
पर्मेणोपलभेद्धममंधम चाप्यधर्मतः | 
ध्थ्क २ ह्‌ः 
युवभरमेंण युज्येयुयेंलपरम प्रतिष्ठित; ॥ १९ ॥ 
यदि धर्म करने से खुज और पध्यघर्म करने से दुःख मिलता 
हे।ता, तो धर्म परने घालों के! छुखोी प्रोर दामों को दुःखी 
(ना चाहिये झतएव रायणादिके के, जे वड़े भारी पापिष्ट 
हे दुशवी होना चाहिये था॥ १६ ॥ 
यदि धर्मेण युज्येरत्न धर्मरुचये। जन! । 
धर्मेण चरतां धर्मस्तथा चेपां फल भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
मिनमें थ्रधां की रुचि का थमाव है, उनका तो कभी सुक्त 


मै झलग द्वेना दो न चादिये | धर्मानरण में निरत रहने के कारण 
उतके के तो सुलदूपफन ही प्राप्ति प्रवश्य ही शिनी चाहिये। २० ॥ 


यस्मादर्था विवर्धन्ते येप्वधम; प्रतिष्ठित: । 
क्िश्यन्ते धमंशीलाइच तस्मादेता निर्थकाी ॥ २१॥ 
परन्तु ऐसा हीता हुआ देख नहीं, पड़ुता। फ्योंकि जे सेलही 
आने ध्थरमों हैं, उनकी बढ़ती देश पड़ती है, वे धन धान्य से 
'मरे पूरे देख पड़ते हैं, किन्तु जे घमंपरायगा हैं, वे कष्ट भागते हैं, 
'अतिषव धर्म प्रधर्म फैरा ढकासला हैं ॥ २१॥ 
यध्यन्ते पापकर्माणा यद्यपर्मण राघव । 
वधकर्महतेउधर्म! स हत। क॑ बधिष्यति ॥ २२ ॥ 
है राघव ! यदि यह कहा जाय हि, भ्रधर्मी अपने प्रधर्माचरण 
'ही से मारे जाते हैं, तो यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि कोई भी 
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कर्म है उसका प्रस्तित्व तभी तक है; जब तक पद किया जाता है। 
ज्ञव उस कर्म की फ्रिया पूरी मी चुकी, तद वह कर्म प्रेपने धाप ही 
नष्ट ही जाता है। जब वह कर्म खय॑ द्वी न हो चुका, तव फिर वह 
मारेगा किसका /॥ २२ ॥ 
- अथवा विहितेनाय॑ हन्यते हम्ति वा परस्‌ | 
शः 
विधिरालिप्यते तेन न स पापेन कमंणा ॥ २३॥ , 

' थदि कोई मारणादि प्रयोग से किसी दूसरे के मारता है, ५ 
हृत्याहपीफल प्रयाग के लगना चाहिये, न कि प्रयोगकर्ता के । 
इसका सारांश यद्द है कि, यदि सत्कर्मों से प्रसन्न ध्रथवा प्रसक्क्मो 
से अप्रसन्न होने वाला ईश्वर ही धर्माधर्म शब्द्वात्री मान लिया 
जाय, तो वही प्रेरक होने के कारण छुस दुःख भागने वाला 


हुआ, धर्माधर्म करने वाला ज्ञीव इसके लिये उत्तरदायी नहीं 
हो सकता ॥ २३ ॥ 


अदृष्प्रतिकारेण त्वव्यक्तेनासता सता । 
क्थ शक्यं पर प्राप्तुं धर्मेणारिविकशन || २४.॥ 
है प्ररिविकर्शन ! थ्रपनी .शक्ति से ध्रमुसयज्ञन्य और ध्यसद 
कव्पना युक्त, अद्ृुए धर्म खवयं' जड़ है, अतः वह झपने कर्त्तव्य के 
धर्थात्‌ शतरप्रतिकारादि कर्म को, स्वयं कुछ भी नहीं ज्ञानता। 
फिर उससे कल्याण या भ्ताई क्यों कर प्राप्त द! सकतो है?॥३ 


यदि सत्स्यात्सतां मुख्य नासत्स्यात्तव क्रिश्चन | 
त्वया यदीहर्ं प्राप्त तस्मात्तन्नोपपद्चते || २५ ॥| 


यदि सचप्तच धर्म होता तो आप 


र के तिल्न भर भी दुःख नहीं 
होनां चाहिये था| किन्तु यह बात हे 


नहीं हो रही। श्रतः जव प्राप 


ध्यशोतितमः सर्ग: ८६९३ 


जैसे धर्मपरायण घुरुष ऐसा भांग हुःख'पा रहे हैं, 'तब थद सिद्ध 
होता. है कि, धर्म -का अस्तित्व है. ही-नहीं;॥-२५ ० 


अथवा दुबल) छीवे वर धर्मोज्जुबतते । 
दुवले हृतमयादा न सेज्य इति मे मति! ॥ २६ ॥॥ 


झ्रथया यदि उसका कुछ भरस्तित्व है भी ते वद्द बड़ा दुर्वत्न 
और मन्द पुरुषाथों है ध्योर चद पध्यपने वलामुरूप वर्ततां है। मेरी 
सिम में ते ऐसे दुर्घत धयौर' मर्यादादीम 'का 'सेवन कभी करना 
ही न चांहिये ॥-२६ ॥ 


वलस्प यदि चेद्;ंगे गुणमृतः पराक्रम । 
धममुत्यज्य वर्तंख यया पघेर्म तथा वले ॥ २७ ॥ 


यदि यह माना जाय कि, धर्म ता वल ही का एक सझ्श है, 

प्ंशरूपी वज का त्याग कर श्रेशी़पी वल ओर :पुरुषार्थ का 
झ्राश्नय प्रदश कीजिये। क्योंकि शशन्‍्म्शी-भाव से जैसा धर्म 
वैसा वल है ॥ २७॥ 


. अथ चैत्तत्यवचन धर्म: क्रिल परन्तप । 
अनृतस्लय्यकरुण! .कि न.वद्धस्‍्तथा पिता ॥१२८॥ 


४ क है परन्‍्तप ! यदि सत्य-चेचन-पालन 'दी सचमुच्र घंर्म'है/तवे 
"शहद वतलाइये कि, महाराज दशरथ ने जव 'प्रापकेा युवराज्ञ' पद देने 
के धचन दिया थार पघ्यापने युवराज दाना स्वीकार भी करालिया, 
किन्तु पीछे झापने प्रपनी यवराज-पदनयृद्ण <करने को. प्रतिद्वा 
के मिश्या कर चनवास करना. आगीकार किया , तव इस मिथ्या 
प्रतिज्ञा के लिये धाप ध्यधर्भ के सागी क्यों नहीं हुए, ॥। रे८॥। 
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यदि धर्मोः भवेद्धते अधमे वा परन्तप । 
न स्प्र हत्वा मुनि बज्ञी कुर्यादिज्यां शतक्रतु! ॥२९॥ 
है परन्तप ! धर्म कौर अधर्म के ध्रस्तित्व के मान केने पर 

भी राज्ञा के लिये यद उचित नहों कि, वह सदा इनमें से एक ही 
के भरोसे रहे | यदि ऐसा होता तो विश्वरूप घुतति के मार कर 
इन्द्र पीछे से यज्ञ क्यों करते ! ॥ २६ | 

अधमेसंश्रितो धमों विनाशयति राघव । 

स्वमेतद्यथाकाम काकुत्स्थ कुसते नर; ॥ ३० ॥ 


है राघव ! इससे ते यह सिद्ध द्वोता है कि, अधमम मिला हुश्रा 
घ॒र्म शन्नु का नाश फरता हे | है काऊुत्स्थ! इसीसे लेग समय 
समय पर धपनी रुचि और श्रावश्यकताशुसार ऐसा करते भी, 
हैं॥ ३० ॥ 


मम चेद॑ मतं तात धमेज्यमिति राघव | 
हर छिन्निं 
धमंसूल त्वया छिन्न॑ राज्यमुत्सनता तदा॥ ३१ ॥ 
दे राघव | दे तात ! मेरी समक्त में सी चही धर्म है। आपने 

राज्य का त्याग नहीं किया ; वल्कि धर्म के जड़ से काट डाला। 
( अर्थात्‌ धर्मक्रियाप्नों का आधारभूत घने है, बिना धन के केई 
धर्मक्रिया दे नहीं सकती । राज्यत्याग से जब धर्म के माफ >-| 
भूत चन को झाय ही नए दे गयी ; तव धर्म तो जड़ से कट 
गया ) ॥ ३१॥ 

अर्थेभ्ये हि विदृद्वेम्यः संहत्तेभ्यरततस्तत) |... 

क्रिया; सवोह प्रवतेन्ते पर्वेतेभ्य इवापगा! ॥ ३२ ॥ 
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जब इधर उधर से लाड़ बशेर कर धन सम्पत्ति परकत्र को 
जातो है और जब वह बढ़ती है. तभी उसमे द्वारा धर्म कर्म वैसे 
दो पैदा होते हैं. ( भर्थात्‌ हो सकते हैं ) जैसे पर्बत से नदियाँ 
उत्पन्न द्वोतो हैं ।। ३२ ॥ 


अथन हि विधुक्तस्प पुरुषस्याटपते जस) | 
व्युच्छियन्ते क्रियाः सवा ग्रीप्मे 'कुसरिते यथा ॥३३१॥ 


जिम्रके पास धन नहों रहता, उस मनुष्य का तेज्न बहुत घट 
'ज्ञाता है। उस समय उसके सभो काम वैसे ही नए दो ( विगड़ 
आते हैं ; जेस ग्रॉपऋनु में थेड़े जल वालो नदियाँ सूख 
जाती है ॥ ३६ ॥ 


से।ड्यमर्थ परित्यज्य तुखकापः सुरखैधित! 
पापमारथते कते ततो दोष प्रवर्तते ॥ ३४ ॥ 


जे मनुष्य प्रारम्भ से सुल्त में पलता है, वह जब धनत्याग 
कर सुख चाहता है, तव ( घताभाव के कारण खुख की प्राप्ति 
न होने से, विवश दे उस सुख की प्राप्ति के लिये) उसे पाप 
फरने के लिये उद्यत हीना पड़ता है। तभो तरह तरह की घुराइयाँ 
भी उत्पन्न दी ज्ञातो हैं ॥ ३४॥ 
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्याथस्तस्थ वान्धवा! । 
यस्यार्था; स पुर्वा्लोके यस्याथा। स च पण्डितः ॥३५॥ 
जिसके पास धन है, उसोके मित्र थोर उसोके बन्धु भी देते 
हैं। इस संसार में धनी पुरुष ही पुरुषार्थों माना जाता है और 
धनी पुरुष ही पण्डित भो समक्ता जाता है ॥ २६॥ 
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धर १ कृप्तरित:--अद्पतोयः । ( गो? ) 
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यस्यार्था; स च विक्रान्ते! यस्याथा;-स च बुद्धिमान । 
यंस्यार्थों) स महाभागे। यस्याथों! स महागुणः ॥३॥॥ 
जिसके पास धन है वद्दी पराक्रमी है, वही ध्रुंद्धिमान है। 
जिसके पास धन है वही बंड़ा भाग्यवान है ओर वहीवड़ा गुण- 
वान है ॥ ३६ ॥ 
अथस्येते परित्यागे देषाः प्रव्याहता मया । 
राज्यपुत्सजता वीर येन बुद्धिस्तया छृता ॥ ३७॥ '. 
हे घोर | धन त्याग में जे! दोष थे वे मेंने कहे। किन्तु मेरी 
समझ में नहीं श्राता कि, क्या समझ कर पपने राज्य त्याग 
दिया ॥ २७॥ 
१५.५ ह रे हे 
यस्याथों ध्कोमायास्तस्य से प्रदक्षिणम्‌| . 
थकामेन ए ा 
अधनेना नाथ शक्ये विचिन्च॒ता ॥|*३८ ॥ 
जिसके पास धर्म शग्रौर काम के लिये घन है, उसके लिय 
सभी वातें अनुकूल हैं। किन्तु जे घनहीन होकर कोई काम 
करना चाहता है, वह केाई सी काम पूरा नहीं कर सकता ॥ रे८॥ 
हुए! कामश्र दर्पश्च धरम! क्रोध! शमे! दमः । 
९७ थोदेता ' सवा ,_ रे २ ४ $३ 
अथोदेतानि संवाणि प्रंवतन्ते नराधिंप ॥ ३९ ॥| 
, है राजन ! हुषे, काम, दपे, धर्म, क्रोध, शम, दम इन सब हे ; 
प्रवृत्ति थेंन ही से होती है धर्थात्‌ थे सब धन ही से 'चरितीर्थ 
होते हैं॥ २६॥ 
येषां नश्यत्ययं-लेकश्चरंतों धर्मचारिणास । 
तेः्थास्वयि न दृश्यस्ते हुर्दिनेंषु यथा ग्रह! प४०॥ 
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घन का प्नादत कर केवल धर्माचरण में तत्पर होने वालों 
का साँसारिक पुरुषार्थ नट्ठ हो जाता है, घह धन तुम्दारे पास 
चैसे दी नहीं देख पड़ता, चैसे बदली में सूथचन्द्रादि ग्रह ॥ ४०॥ 
त्वयि प्रव्राजिते वीर शुरोश्च वंचने स्थिते । 
रक्षसाञ्पहता भाया प्राण; प्ियतरा तव॥ 8४१॥ 
है. वीए | पिता की थाज्षा मान पन में श्ाने से तुम्दारी प्राणों 
“भी. ध्रधिक वढ़ फर पत्नी के रावण ने. हरा ॥ ४१॥ 


तद्घय विपुलं बीर दुःखमिन्द्रजिता कृतम्‌ | 
कमणा व्यपनेष्यामि तस्मादुत्ति छठ राघव | ४२॥ 
है घीर ! उससे भी वढ़ कर बहुत प्धिक दुशखदायी काम 


पैद्धज्ञीत ने कर डाला है.। किन्तु में शपने पुरुषार्थ से इस दुःख 
कह दूर कर दूगा। इसलिये हे राघव | अब श्राप उठ वैठिये ॥ ४२॥ 


( न च >> 
उत्तिष्ठ नरश[दल, दीघवाहा दृत्त | 
क्रिमात्मानं) महात्मान सात्मान्॑र नावबुध्यसे+ ।॥|४३॥ 
ः हे नरशाइंल, हे मद्रावादा, दे हृढ़वत श्राप उठे. | है महात्मन ! 
ध्राप. अपने सर्वप्रवत्तंक रूप को क्‍यों भूले हुए हैं; भर्थात्‌ बाप 
। सर्वशक्तिसम्पन्न परमात्मा देकर इस प्रकार फ्यों पड़े हैं ॥ ४३ ॥; 
अयमनघ तवेदित! प्रियाये. जे 
जनकसुतानिधनं निरीक्ष्य .रुष्ठ ।. 
$ क्षोत्मानं--सुवं । ( गो० ) २. मद्दात्मानं--महदबुद्धिं, । (गोल ) 
३ भात्मान--परमात्मान, । ( गो ) ५ ; 
: ७:दे महात्मत स्ृप्रवर्तक स्वस्वरूप कतोवानावबुध्यते.? ( शि०) *.. 


# 
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सहयगजर थां सराक्षसेन्द्र 
भृशमिषुमिविनिषातयामि लद्ढाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
- इति च्यशीतितमः सगे: ॥ 
हे पापरहित ! सीता जी के मारे जाने का संवाद खुन झोर 
रोष में भर जाने के कारण प्रापकी दितकामना के उद्देश्य से मैंने 
यह बातें कहीं हैं । में रथों हाथियों ओर घोड़ों ( की सेनाप्ों ) रावण, 


प्रमुख राक्षसों सहित लझड॒गपुरी के चहुत से वाणों की मार से उज्ाड़ 
दूंगा ॥ ४४॥ 


युद्धकागड का तिरासीर्याँ संर्ग पूरा हुआ । 
“+ैँ-- 


चतुरशीतितमः सर्गेः 
राममारवासयाने तु लक्ष्मणे भ्रातवत्सले । 
निश्षिप्य गुल्मान्खस्थाने तत्रागच्छद्विभीषण: ॥ १ ॥ 


..च्वातस्नेहवश हा लक्ष्मण जो श्रीयमचनद्ध जो के समस्त 
ही रहे- थे कि, इतने में विभीषण सेना के भेनचों एर अपने अपने 
कार्मों पर नियत कर वहाँ धया पहुँचे ॥ १ ॥| 


नाना प्रहरणेवीरेश्चतुर्मिः सचिवैद्तः । 
नीलाझनचयाकारेमांतड्ेरिव यूथपः || २॥ 


जिस प्रकार द्वाथियों से घिरे हुए थूथपति हाथी की शोसा 
देती है, उसी पअकार नीले वादलों जैसे, विविध प्र | 


कर र के झायुध- 
घारी चार राक्तस मंत्रियों के बीच में उनकी शैभा हो रही थी ॥२॥ 
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से।5मिगम्य महात्मनं रापव॑! शेकलालसम्‌ | 
वानरांश्वेव ददशे वाप्पपर्याकुलेक्षणान्‌ ॥ ३॥ 
उन्दोंने वहाँ जा कर देखा कि, लक्ष्मण तो शोकग्रस्त हैं श्रौर 
चानर खड़े खड़े से रहे हैं ॥ ३॥ - 
राषव॑ च महात्मानमिक्ष्वाकुकुलनन्दनम्‌ | 
ददश मेहमापन्न॑ लक्ष्मणस्याइमाशितस || ४ ॥ 
धोर रक्त्याकुकुलनन्दन मद्दात्मा भीरामचद्ध मू्छित हो लक्मण 
की गाद में पढ़ें हुए हैं ॥ ४॥ 
ब्रीठितं शाकसन्तप्तं दृष्टा राम विभीषण: 
अन्तदु)खेन दीनात्मा किमेत्दिति सेश्व्वीत्‌ ॥ ५ ॥ 
. शीरामचन्ध जो का लज्ञित शोर शोकसन्तप्त देख, मन ही मन 
गी ( किन्तु प्रकट न कर ) पघ्रोर उदाप्त हे विभोषण बैक्षे-- 
पद क्या है? ॥४॥ 
विभीपषणमुखं दृष्टा सुग्रीव॑ तांश्च वानरान्‌ | 
लक्ष्मणावाच *मन्दाथमिदं वाष्पपरिप्लुतः | ६॥ ' 
तब लक्ष्मण जो ने विभीषण, सुम्रीव तथा प्नन्‍्य वानरों की 
। भर देख कर और भाँखों में झ्राँछ मर थोड़े शब्दों में कहा ॥ ६ ॥ 
. हतामिन्द्रजिता सीतामिह भ्रुत्वैव राघवः । 
हनुमहचनात्साम्य तते मेहमुपागत! ॥ ७ ॥ 


हे सै।स्य | दनुमान जी के मुख से इन्द्रजीत द्वारा सीता का 
वध खुन कर हो श्रीरामचन्द्र जी मूज्छित हो गये हैं ॥ ७ ॥ 
५१ राघब--राघवपद टक्ष्मणपर । २ मन्दाथ--भव्पाथ | ( गोण् 


कथयन्त तु;सेमित्रिं सचिवाये. विभीषणः । 
'पुष्कलार्थमिदं वार्क्य:विसंजूं राममत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
!... जब लक्ष्मण जी इस-प्रकार से-कह रहे थेःतव विभी पण. उनके 
: शेक कर, ( रोका इसलिये कि उन्हें प्रखलो- वात, मालूम-हो चुढी 
. थो ) चेतनाशून्य श्रीरामचन्द्र जी से यह पक्की वारतें कहने लगे ॥८) 
मनुजेन्द्रातरुपेण-यदुक्त च. हनूसता. | 
तदयुक्तमह मन्ये सागरस्येव शेषणम्‌ ॥ ९ ॥ 
दे भरेन्द्र | दुःखी हो कर हनुमान-जी ने प्रापसे जे. बात 
कही है, उसे में उसी प्रकार अनहोनी मानता हूँ. जिस प्रकार कोई 
कहे कि, समुद्र छुख गया ॥ ६ ॥। ु ह 
अभिप्रायं तु जानामि रावणस्थ दुरात्मनः |: | 
सीता प्रति महावाहों न च घात॑ करिष्यतिं | १० ॥ 
में उस दुए रादण का जे। भ्रभिप्राय सीता के विषय में है, धच्छी 


तरह ज्ञानता हूँ। है. महावाहो!! चह.सोता का वध कसी न करेगा 
( और न वह किसो.दूसरे को. करने:हो देगा ) ॥॥ १०4॥ 
हे हे चेकीपष 
: आच्यमानस्तु बहुशे मया हितचिकीषृणा | 
पेदेशेमुत्सुजरवेति. न.च तत्कृतवान्वचः ॥ ११ ॥ 
क्योंकि मैंने रावण को. हो भलाई: के लिये वहत 


योंकि मैंने रावण व अर इत- प्रार्थना को 
कि, सोता को छो॥ दें, किन्तु उसने मैरी वात नहीं मानी ।। ११ ॥ , 


नेव सामना न दानेंन न भेदेन कुते यथा | 
सा द्रष्टमपि शक्येत नैव- --- हे शकवेत नेत चल्वेन-केचचित ॥ १२॥ . ॥ १२॥ . 
३ पृष्कलो-इढ़ो-। (.शि०- ) पा - 


४४. 


| 
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है राम | सीता के न- तो काईःखुशामद वरामद्‌ से देख सकता 
है, न लालच दे कर ही कोई देख सकताः है, न केईः वहाँ: आपस 
में भेदभाव डाल-कर हो. सीताः के: देतः सहृता है!ओोरं'न केई 
युद्ध कर के या डरा. घप्तका. कर. दी. सीता. को. देख सकता:है.॥१२॥ 


वानरान्मेहयित्वा तु प्रतियात$स राक्षस: । 
चैत्य॑ निकुम्भिलां नाम यत्र: होम॑ करिष्यति ॥ १३ ॥ 


( तब इच्धजीत ने क्यों! कर सीता “के मारा? इस श्र का 
समाधान-करते हुए: विभीषण! कहतेहें) वहा. वानरों के/घेखा 
दे.फर ( ध्र्थात्‌ वनावदी सोता. का सिर काठ कर ) लौट गया 
है.। वह.निकुम्भला देवी के मन्दिर में वैठ कर द्वोम करेगा । ( ऐसा 
उसने क्यों किया ? इसके समाधान में यद कट्दा जा: सक्षता:है 
कि लड्ढु में रावण: और इच्धुजीत के छेड़, धीरामचन्द्र से लड़ने 


के पय भव केाई राक्तप्त'पीर रह दी नहीं गया थां )॥ १३॥ 


हुतवानुपयाते, हि. देवैरपि सवासवें/ |... 
दुराधषों भवत्येव संग्रामे रावणात्मणः ॥ १४ ॥ 
जव वह द्वोम करके. लड़ने आता है, तव युद्ध में इन्द्रादि 
डेवताप्ों से भी चह दुर्जेय दो जञाता: हैं ॥ १४१ . 
तेन मेहयता नूनमेषा माया प्रयोजिता । 
विप्नमन्विच्छता? तत्न: वानराणां पराक्रमे ॥ १५,॥ 
'उसने निश्चय ही' वानरों' के। भाखा. देनेः के लिये यह माया 
री. है | क्योंकि उसने विचारा- कि, ऐसा करने से वानरों का 
२ अन्विच्छता--चिन्तयता । ( गो ) 
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पराक्रम हीन ही जायगा | ( ध्र्थात्‌ वानर हताश वेट रहेंगे श्रोर 
मेरे हवन, में विन्न न डाल सकेंगे ॥ १४ ॥ 
ससैन्यास्तत्र गच्छामे यावत्तत्र समाप्यते | 
त्यजैन नरशादल मिथ्यासन्तापमागतम्‌ ॥ १६ ॥ 
उसका हवन समाप्त होने के पूर्व ही ससैन्य हमके वहाँ पहुँच 
जाना है| हे नरशादंल्न | शाप चूथा सनन्‍्ताप मत कीजिये ॥ १६ ' 
सीदते हि बल सबे दृष्ठा वां शाककर्शितस्‌ । 
हह त॑ खरथह॒ृदयस्तिष्ठ 'सत्वसमुच्छितः ॥ १७॥ 
' क्योंकि श्रापका दुखी देख समस्त वानरी सेना के हाथ पैर 


ढीक्ते पड़ गये हैं | भ्रतः आप ते! धीरज घर और सावधान दो 
यहीं बिराजें ॥ १७॥ 


लक्ष्मण प्रेपयास्मामिः सह 'सैन्यानुकर्पिमि! | 
९ | 

एप त॑ नरशादले रावणि निशितेः शरे! । 

त्यानयिष्यति तत्कम ततो वध्यो भविष्यति ॥१८।. 
किन्तु वानर सेनापतियों सहित लक्ष्मण जो के हम लोगों 
के साथ भेज दें। यह पुरुषसिंद लक्ष्मण पैने पैने वाण चला 
कर उसके हवनकाय में विश्ल डाल देंगे श्रार वह हवनकर्म 
की ध्रधूरा छोड़ जब उठ खड़ा द्वागा + पैसी वह मारने योहए दे। 
ज्ञायगा॥ १५॥ 

क्र 
तस्येते निशितास्तीएणाः पत्रिपत्राह़ुवाजिन! । 


पतत्रिण इवासेम्याः शरा! पास्यन्ति _.....वत्िण झवासीम्या: शराः पास्यन्ति शेणितस्‌ ॥१९॥ 


१ सत्वसमुच्छित:--सत्वेन बैय॑बरन प्रवृद्ध: | ( शि० ) २ जैन्या- 
नुकाप भिः--पैन्य पाले: | ( श्षि० ) ; 


के 


चतुरशीतितमः सगे: श्श्र 


लक्तण के पैने और बड़े वेग से जाने वाले बाण, पत्ती फी 
तरह उड़ कर, उसका रक्त पी लेंगे [| १६॥ 
त॑ सन्दिश महावाहे लक्ष्मणं जुभलक्ष्णम्‌ । 
राप्तसस्य विनाशाय वज्े वज़्धरो यथा ॥ २०॥ 
: है मद्ावाहा | श्रतः श्राप शुभलत्तणयुक्त लक्ष्मण जी को, 
गीत फा नाश बेसे दी करने फो प्राज्षा दीजिये, जैसे हन्द्र श्पने 
.उञ के देत्यों का नाग करने की ध्ाज्ञा देने हैं ॥ २० ॥ 
प्रतुनवर न कालविम्रकर्ो 
५ र्‌ 
'रिपुनिषन प्रति यत्स्षमेज्य करतृम्‌ | 
| ९ 
ल्वमतिसुम रिपेवधाय वाणीम््‌ 
पार्म कर न्‍ 
| - अमररिपामंथने यया महेन्द्र ॥ २१५॥ 
दे मनुजश्रेष्ट ! शत्रु फो मारने में पश्रव विलग्व करना ठीक 
नहीं । ध्रतः जिस प्रकार इन्द्र देत्यों के घध के लिये पत्र को भेजते 
हैं, उसी प्रकार आप लक्ष्मण जी के श्ाज्षा दीजिये ॥ २१ ॥ 
समाप्तकर्मा हि स राक्षसाधिपा 
भवत्यदृश्य; समरे सुरासुरे! | 
युवुत्सता तेन समाप्तकमेणा 
'भवेत्सुराणामपि संशये महान्‌ ॥२२॥ 
इति चतुरशीतितमः सगः ॥ 


यदि जाने में विहम्तर हुआ और कहीं उसका हवन निविश्न 
समाप्त हो गया ; तो फिर धद अद्ृश्य दि जायगा और उसे क्या 


रे युद्धकायडे 


देवता भौर क्या अखुर ; कोई भी नहीं देख पावेगा । जब हा होम 
पूरा कर लड़ने आता है, तब देवताओं का भी जीवित रहने में सम्देद 
उत्पन्न हो जाता है॥ २२ ॥ | 

युद्धकाएड का' चैरासीवाँ सगे पूरा हुआ । 


“--$--- 


पश्नाशीतितमः सगे: 


तस्य तह॒चनं भ्रुत्वा राघवः शेककर्शितः | 
नापधारयते व्यक्त यदुक्त॑ तेन रक्षा ॥ १॥ 


न 
विभीषण के इन वचनों के छुन शोक से विकल होने के 
फारण भीरामचन्द्र क्षी के गले में विभीषण क्री यह यथाये बाते 
उतरीं ॥, १ ॥; 
ततो पैयमवष्ठभ्य, राम! परपुरक्षय) । 
विभीषणमुपासीनम्रुवाच कपिसन्निवि ॥ २ ॥ 


शत्ननाशकारी ,भोरीम्रचद्ध जो धीरज धारण कर वानरों के 
समीप बे हुए विभीषण से बेले ॥ २॥ 


नेऋताधिपते वाक्य यदुक्त, ते विभीषण | 
भूयसतच्छोतुमिच्छामि ब्रूहि यत्ते विवक्षितम ॥ ३ ॥ 


हे राक्षसराज विभीषण | तुमने धभी जे! कुछ घुझसे कहां: 
इसे ज़रा फिरसे ते! कद्दो, में उसे पुनः सुनना चाहता हूँ ॥३॥ 


पञश्चांशीतितभः सर्गः ९२४५ 


राघवस्थ बच; श्रृत्ा वाक्यं वाक्यविशारद । 
यत्तत्पुनरिदं वाक्य वभाषे स विभीषण। ॥ ४ ॥ 
श्रीतमचन्ध जी के ये वचन सुन वाक्यविशारद विधीषण 
ने फिर घही कद्दा ; जे पद कसी अ्रमी कह चुके थे ॥ ४॥ 
; ययाज्ञप्त महावाह्दी लया गुल्मनिवेशनम | 
तत्तथाश्नुष्ठितं वीर त्वद्वाक्यसमनन्तरम्‌ ।! ५॥ 
... दें महावीर [ शापने जिस प्रकार मेरचों पर सेना नियुक्त 
करने की प्राज्ञा दी थी, उसी प्रकार मेंने सेना नियत कर दी ॥श॥ 
'तान्यनीकानि सवांणि विभक्तानि समन्ततः । 
विन्यस्ता यूयपाश्चेव यथान्यायें विभागशः ॥ ६ ॥ 
“- मैंने समस्त सेना के कई दल करके उन्हें चारों श्रार नियत 
हा दिया हैं। फिर उन सैन्य दलों के ऊपर प्रलग 'शत्रग 
युद्धचिया के नियमानुसार ) यथायाग्य सेनापति भी नियुक्त 
कर दिये हैं ॥ ६ ॥ े 
. शयस्तु मम विज्ञाप्यं तच्छुणुप्व महायशः । 
त्वव्यकारणसंन्तप्ते सन्‍्तप्तहृदया वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
है महायशस्प्री | मुझे आपसे ( इसके भ्तिरिक्त ) और भी 
कुछ कहना है। उसे भी खुन लीजिये। आपकी 'संन्तप्त देख, दम 
ज्षागों कां हृदय भी वड़ा सन्तप्त दो रद्द है॥ ७ ॥ 
: त्ूज॑ राजन्निम शेक॑ मिथ्यासन्तापमागतस्‌ । 
तदियं + ५ 
पं त्यज्यतां चिन्ता शत्रुइृप॑विवर्धिनी ॥ ८ ॥ 
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है राजन ! यह आपका व्यर्थ का सन्‍्ताप दे । प्रतः झाप इसे 
त्याग दें। यह प्रापक्की चिस्ता आपके शब्र॒श्रों का हप बढ़ाने वाली 
है, श्तः श्राप इसे त्याग दे ॥ ८॥ 
उद्यमः क्रियतां वीर ह: सममुपसेज्यताम्‌ | | 
प्रापव्या यदि ते सीता हन्तव्याइव निशाचरा; ॥% 


है घीर | शब्रुवध के लिये उद्योग करना चादिये और ( विषाद» 
के त्याग कर ) दर्षित शी ज्ञाना चादिये। यदि झापका सना / 
शत्रु रा्षसों को मार कर सीता का उद्धार करना है॥ ६१ 


रघुनन्दन वक्ष्यामि श्रूयतां मे हित॑ वचः | 
साध्वयं यातु सौमित्रिवलेन महता हत। ॥ १० ॥ 


तो हे रघुनन्दन | जे कुछ में ग्रापक्ती भज्ताई के लिये 
कद्दता हूँ, उसे ध्यान देकर छुनिये। घह् यद्द कि, लंच्मण जी. 
बड़ी घानरों की फोज्ञ क्षेकर चक्लें ॥ १० ॥ 


निकुम्भिलायां संप्राप्य हन्तुं रावणिमाहवे । 
धनुमंण्डलनिमुक्तेराशीविषविषेषणैः ॥ ११ ॥ 
शरेहेन्तुं महेष्वासे रावणि समितिल्ञयः । 

तेन वीरेण तपसा व्रदानात्खयंशुव। ॥ १२॥ 


और निकुम्मिला देवी के स्थान पर पहुँच उसके मारें । कल 
धत्ुष से विषधारी सपो को तरह फनफनाते बाणों के छोड़, समर- 
विजयी लक्ष्मण युद्ध में उस विशात्न छातो वाले इद्रज्ञीत के 


मार ; क्योंकि उस पोर ने घोर तपस्या द्वारा घह्मा जी से वरदान 
में॥ ११५॥ १२.) 


पश्चाशीतितम:ः “३४६ 


अख्र ब्ह्मशिरः प्राप्त कामगाश्च तुरद्धमाः 
स एप सह सेन्येन प्राप्त: किल निम्वुम्पिलाम ॥११॥ 
प्रहशिर नामक श्द्ध और इच्छाचारी थोड़े प्राप्त किये हैं। 
इस समय निश्चय ही वह श्रपनी सेना सहित निकुस्मित्ला देवी के 
स्थान पर है ॥ १३॥ 
.यद्युत्तिष्ठेत्कृतं कम॑ हतान्सवाइ्च विद्धि नः । 
निकुम्मिलामसम्पाप्तमहुतामि च ये रिपु)॥ १४॥ 


त्वामाततायिन हन्यादिन्द्रशत्रो! स ते बंध | 
ध बै टा 
वरे दत्तो महावाहा सबलेकेश्वरेण वे ॥ १५ ॥| 
है मद्दावादी ! यदि कहीं वद हवन समाप्त कर उठ बैठा, तो 
शाप हम सव को मरा हुश्रा ही जानिये। क्योंकि स्तेकेश्वर 
४ शाजी ने उसे घर देते समय उससे कहा था कि, हे इन्द्रशन्नो ! 
रस स समय तुम निकुम्मिल्ा के स्थान में न पहुँच पाओ।े, अथवा 
हवन समाप्त न कर सकेगे, उस समय जे शन्न, तुम्हारे ऊपर 
श्राक्रमण करेगा, वही तुमका मार सक्रेगा ॥ १४॥ १४ ॥ 
इत्पेव॑ विहितो राजन्वधस्तस्येष घीमतः | 
वधायेन्द्रजिता राम सन्दिशस्व महाबले | १६ ॥ 
हैं राजन ! श्रतः उस बुद्धिमान के इसी प्रकार मारना चाहिये। 
(भगवा इस प्रकार उसका भारा जाना निश्चित है। धतः है राम [ 
महावल्नी लक्ष्मण कौ उसके मारने की भाज्ञा दोजिये ॥ १६ ॥ 


हते तसरिमन्दतं विद्धि रावणं ससुहज्जनम््‌ 
विभीषणवचः श्रत्वा राघवे। वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ १७॥ 


“शरद ' युद्धकायडे 


यदि मेघनाद मार डाला-गया तो “सममक्त लीजिये रावण भो 
झपने सुहदों के साथ मारा जा चुका है। विभीषण को इन बातों 
के सुन भीरामयन्द्र 'जी वेले ॥ १७ ॥ 
'जानामि तस्य रोद्वस्य मायां सत्मपराक्रम । 
स॒ हि ब्रह्मा्नविद्याज्ञो महामाये महावछ। ॥ १८॥ , 
है सत्यपराक्रमी | में उस-घेर निशाचर कीमाया के भ्: 
भाँति ज्ञानता हैं। वह अह्ात्म-का चलाना 'जानता है । “यई" 
बल्लवान है और वड़ा मायात्री है ॥ १८॥ 
करोलसंब्ञा संग्रामे देवान्सवरुणानपि । 
तस्यान्तरिक्षे चरतो रथस्थस्य महायश्ञ) ॥ १९॥ 
न गतिव्ञायते तस्य स्यस्पेवाश्रसंपवे | 
'राघवस्तु रिपेज्ञात्वा मायावीये दुरात्मनश ॥ २०५ 
. जब वह युद्ध करता है, तब बह सब देवताओं भोर वरुण तक 
को घूच्छित कर डालता है। हे महायशस्दी | ज्ञिस प्रकार मेध 
के पीछे छिपे हुए छूर्य को गति नहीं ज्ञान एड़ती, वैसे ही जब वह 
वीर रथ पर सवारादी, प्राकाश स्में घूमता!है ३: तब उसकी चाल 
का भो पता नहीं -चल्नता। ,इस-प्रकार'भ्रीरामचन्द्र जी भी उस 
दुरत्मा राक्षत को माया ओर एराक्रम का विचार कर ॥१६॥२०॥। 


लक्ष्मणं कौतिसम्पन्नमिदं बच्नमत्रवीत्‌ | 
“यद्दानरेन्द्रस्य बल तेन सर्वेण 'संद्ृतः ॥+२१ ॥| -- 
हलुमसमुखेभ्रेव ययूथपे: “सह लक्ष्मण |. 
ध्लाम्बवेनक्षेपंतिना सहस्सैन्येन सेंदतः | २२ ॥। 
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कीर्तिमान लक्ष्मण जी से वाले | तुम कपिराज की सम्रस्त 
सेना के। तथा हसुमानाई प्रपुख॒ धूधपतियों के और भाल्नुष्मों 
की सेना सहित ज्ञाम्बवान का अपने साथ के कर आाश्ो 
॥ २९ ॥ २२ ॥ 


जहि त॑ राक्षससुतं मायावरूविशारदस्‌ | 
अय॑ लां सचिये। साथ महात्मा रमनीचर! ॥२३॥ 


अभिन्वस्तस्य देशर्य पृष्ठतोज्नुगमिष्यति | 
राघवस्य बच; श्रु्रा लक्ष्णः सविभीषण! ॥ २४॥ 
._ पश्रोर उस मायावी रावणात्मज एन््जीत बे। मारे । प्रपने चारों 
मच्षियां का लिये हुए यह मद्दात्मा विभीषण, जे उस स्थान 
के ( निकुम्मिला ) ज्ञानते हैं, तुम्दारे पीछे पीछे ज्ञायगे। श्रोराम- 
रा नकद को इन वातों के सन, लह्मण जी विभीषण के साथ 
/>नस्तये ॥ २३॥ २४ ॥ 
जग्राह कार्मुकश्रेप्टमत्वद्भु तपराक्रमः । 
'सन्नद्ध: कवची खड़ी सशरो वामचापप्ृत्‌ ॥ २५ ॥ 


ज्ञाने के पहिले अह्डुत पराक्रमी लक्ष्मण ने युद्ध को सामग्री 

ली। एक मज़बूत धनुष तो बाएं हाथ में ज्षिया । कचच धारणं 

;ः 32 में तलंचार दाँधी श्रोर पीठ पर तौरों से भरा तरकस 
इुसा ॥ २५॥ | 


रामपादाबुपस्पृश्य हुए! सामित्रिरत्रवीत्‌ | 

अब मत्कामुकान्युक्ताः शरा निर्मि्य रावणिम ॥२६॥ 
१--पंन83--ग्ृद्दीतयुक्त सामग्रीकः | ( शि० ) ह 
'वा० रा० थु०--५६ 
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लड्टाभभिपतिष्यन्ति हंसा; पृष्करिणीमिव | - 
अद्येव तस्य रेद्रस्थ शरीरं मामको; शरा) ॥२७॥ 


विधमिष्यन्ति भित्तया त॑ महाचापगुणच्युता; । 
स एयमुक्त्वा चुतिमान्वचन भ्रातुरग्रतः ॥ २८ ॥ 


तद्नन्तर भ्रीरामचन्द्र जी के चरणों के छुकर वे ह्पित हवा वेले 
घ्राज्ञ भेरे धनुष से छूटे हुए वाण रावणतनय इन्द्रजीत के शरीर जे, 
फाड़ फर, लड्ढा में बैसे ही ज्ञा ज्ञाकर गिरेंगे ; जेसे हंस पुष्करियां' 
में जाते हैं। आज ही उस भयानक राक्तस के शरीर के, मेरे 
विशाल घन्ुष के रोदे से छूटे हुए वाण फोड़ कर ध्वस्त: कर डालेंगे । 
अपने बड़े भाई से इस प्रकार के वचन कद कर, कान्तिमान 
॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


स॒ रावणिवधाकाडु लक्ष्मणस्व॒रिते ययो | 
सेधमिवाद्य गुरे। पादे कृत्वा चापि प्रदक्षिणण ॥२९॥ 
थोर इन्द्रओत के वध करने की असिल्ापा रखने वाले लक्त्मण 
जी तुर्त चल दिये। ( चलने के पूर्व ) उन्होंने श्रीरामचद्ध जी 
के प्रणाम कर, उनकी प्रदक्तिणा को ॥ २६॥ 
निकुम्भिलामभिययो चैत्य॑ रावणिपालितस्‌ | 
विभीषणेन सहितो राजपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ ३० ॥| 
तद्नन्तर प्रतापो राजकुप्तार लक्ष्मण, विभोषण के साथ उस 


निकुस्मिला के स्थान को शोर, जिसक्नी रत्ता इन्द्ज्षीत करता थां, 
गये ॥ ३० ॥ पा प्‌ 


पञ्चाशी तितमः सर्गः १३१ 


कृतसस्लयनोी भ्राता लक्ष्मणस्त्वरितों ययौ 
वावराणा सहसस्तु हश्ुमाववहभिहेत) ॥ ३१ ॥ 


श्रीयमचन्द्र जो ने लक्ष्मण का स्वस्थ्ववाचन ( वैदिक मंत्रों से . 
इलाशिपेक किया ) श्रोर वे शीघ्र चल दिये। उनके साथ कई. 
हज़ार वानरों सहित हनुमान ॥ ३१॥ 


विभीषणश्च साम्रात्यस्तदा लक्ष्पणमस्गात्‌ । 
पहुता हरिसेन्पेन से वेगमभिसंह्तः ॥ ३२१ ॥ 
ओर अपने मंत्रियों के साथ विभीषण चन्ने। (सारांश यह कि) 
अपने साथ वानरों की एक बड़ी भारा सेना के जाते हुए लक्ष्मण 
जी ने ॥ ३२॥ 
ऋष्षराजवर्ल चेव ददश पथि विष्ितस! । 
- स गत्वा द्रमध्वानं सेमरित्रिमित्रनन्‍्दनः ॥ ३३ ॥ 
रास्ते में तैयार खड़ी जामववान की सेना के भी देखा। शत्रु को 
सनन्‍्तापित करने वाले लक्ष्मण जी ने वहुत दूर जाने के बाद ॥३३॥ 
राक्षसेन्द्र व दरादपश्यद्नयूहमस्थितम्‌ | 
स॒तं प्राप्य धनुध्पाणि'माँयायेगमरिन्दमः 
तस्थों ब्रह्मविधानेन विजेतुं रघुनन्दनः || २४ ॥ 


विभीषणेन सहितो राजपुत्र; प्रतापवान्‌ । 
अद्भदेन च वीरेण तथानिलसुतेन च ॥ ३५॥ 





! विष्ठितम्‌-लंस्थितम् | (शि०) हे भायायेगं--सायारूपैपायं १ (गा०) 
३ ब्रह्म विधानेन--प्रह्मचरदानप्रकारेण ।.( गे” ) , 
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दूर ही से इन्द्रजीत को, ध्रपनी सेना का व्यूह वनाये खड़ा इुश्ा 
देखा । फिर शबुहन्ता लक्ष्मण जी उसे देख और द्वाथ में धनुष ले 
ब्रह्मा के वरदानाचुसार मायारुपी उपाय से वध करने के लिये वहीं 
खड़े हुए ठहरे रहे । प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण के साथ महावीर, 
अडुद, पर्वेननन्दन हसुमान शोर राक्सराज विधीपण भी ठहर 
गये ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


विधिधममलशस्रभाखरं 
तद्भुजगहन॑ विषुलं महारथैश्च | 
प्रतिभयतममप्रमेयवेगं 


तिमिरमिव द्विपतां बल विवेश ॥ ३२६॥ 
इति पश्चाशोतिवमः सगे! ॥ 


रात्तसों की सेना विविध प्रकार के चमचमाते शस्त्र लिये हा 
शाभायमान हो रही थो। वह सेना रथों ओर ध्वजद्ण्डों से व 
बड़ी ओर दुर्गंभ है रही थी। उसका बड़ा ही भयहुर वेग था। 
लोग जिंस प्रकार निविड़ श्रन्धकार में घुसते हैं, उसी प्रकार 
महावीर लक्ष्मण जी. ने उस सेना में प्रवेश किया ॥ ३६ ॥ - 


युद्धकाणड का पचासीर्वाँ सगे पूरा हुग्रा । 
“४६... 


| हज 3य++ह तय 35 ता क3 5 +लनसस< ० 


१ प्रतिभयतसं--अतिशयेन भयहूरे । ( गे० ) 
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“६०० 
अथ तस्थामवस्थायां लक्ष्मणं रावणानुज: | 
परेषामदहितं वाक्यमर्थसाधकमत्रवीत ॥ १ ॥ 
» जिस समय लक्ष्मण जी ने शत्रसैन्य में प्रवेश किया, उस समय 
#वसीपण ने लक्ष्मण जो से कुछ ऐसी वाते कहाँ, जे शन्रपत्त के 
लिये भ्द्दित कर प्ोर प्यने पत्त के लिये दितकर थीं॥ १॥ 
यदेतद्राक्षसानीक॑ मेघश्याम॑ विलेक्यते | क्‍ 
एतदायेध्यतां शी कपिमिः पादपायुपै। ॥ २॥ 
' भेघ के समान काली यह जे! रात्तसी सेना देश पड़ती है 
दसके साथ पानरें का पेड़ ले लेकर शीघ्र भिड़ जाना चाहिये ॥९॥ 
अस्यानीकस्य महतो भेदने यत लक्ष्मण । 
राक्षसेन्द्रसुतोउप्यत्र भिम्न॑ दृश्यों भविष्यति ॥ ३ ॥ 
है लक्ष्मण |! तुम भी इसीके तितर बितर करने का यल करो 
जब यद सेना तितर वितर हो ज्ञायगी; तभी इन्द्रज्ञीत तुमकी . 
दिखलाई पड़ेगा ॥ ३ ॥ 
स त्वमिन्द्राशनिप्ररुये शरेरवकिरन्परान्‌ । 
अभिद्रवाशु यावद्वे नैतत्कम समाप्यते ॥ ४ ॥ 
तुम इन्द्र के वज्ञ के समान शोर सूर्य को किरणों की तरह 
-खमबमाते तोरों से मार कर इस सेना के, इद्धजोत का होम पूण 
होने के पूर्ध ही, शीघ्र तितर बितर कर डालो ॥ ४॥ 


६३४ युद्धकायडे 


जहि वीर हुरात्मानं मायापरमधार्मिकस्‌ | 
रावणि क्रकर्माएं सवेलोकभयावहम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे घोर ] इस हुर॒त्मा, मायावी, परम ध्रधामिक, निष्ठुर कर्म 
करने वाले ओर समस्त लोकों के भय- देने वाले इन्द्रजीत के 
मारो ॥ ५॥ 
विभीषणवचः श्रुत्वा लक्ष्मण: शुभलक्षण! । 
बवर्ष शरवर्षाए रा्षसेन्द्रसुतं प्रति ॥ ६॥ 
शुभ लक्षणयुक्त भड़ों से युक्त लद्मण जी ने विभीषण के घचन 
छुन कर, इद्धजीव की ओर बाग़ों की धर्षा करनी शआारमस्म -की ॥६॥ 
ऋश्षा: शाखामगार्चापि द्र॒पाद्रिनसये।धिन: | , 
अभ्यधावन्त सहितारतदनीकमवस्थितम्‌ || ७ ॥ 
' खाथ हो पेड़ों, पत्थरों ओर नखें से लडने वाल्ले रोह्यों तर 
- चानरों ने उस खड़ी हुंई राक्तसी सेना पर धावा किया॥॥ ७ ॥ “ 
- . राप्तसाथ शितैवोणैरसिभ्रिः शक्तितोपरेः ।... 

: उद्यतें! समवततुन्त कपिसैन्यजिधांसवः ॥ ८ ॥ 

' तब रोल ने म पे वां! तलंचारों; शक्ियों' और तोमरों 
से बानरी सेना के नए करने को प्रभिलापा से शबसैन्य का सामना 
किया॥ ८५॥ न 

स सम्पहारस्तुमरल; संजज्ञे कपिरक्षसाम्‌ | - 
शब्देन महता छा नोदयन्ते समस्त! ॥ ९. .. 
अब बानरों घोर राक्तसों का ऐसा घेर समर झारम हुआ कि, 
. इस झुद्ध का कालाहल-ज्डपुरी में चारों'झोर व्याप्त हो गया [श। 
; 3 0५ ४ ियाक + 4४० 52. मर है 
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शख्रेश्य वहुधाकारे शितैबाणेश्च पादपैः | 
उद्यतर्गिरिमृड्रश्च घोरेराकाशमाहतस्‌ ॥ १० ॥. 
तरह तरद्द के शर्तों, पेने पेने तो, बड़े बड़े वृक्षों और पर्वत- 
शड़्ों से भ्राक्षपमगडल ढक गया ॥ १० ॥ 
ते राक्षसा वानरेपु विकृताननवाहबः । 
निवेशयन्तः शस्धाणि चक्रस्ते सुमहद्भयम् ॥ ११ ॥ 


विकथाकार मुखवाल्े राक्षस, पानसथ्रेष्टों के शरोरों में शर्रों का 
प्रहार फर, उनके दारुणभय उपजञाने जगे--पर्थात्‌ डराने लगे ॥११॥ 


तथंव सकलेहक्षेगिरिश्ृड्रेश्व वानरा। |... 
अभिनष्तुर्निनश्तुश्च समरे राक्सपभान्‌ ॥ १२॥ 
इसी प्रकार घानर-भी उस समर में उन.खब ज्षत्तों श्रोर पर्वत 
शिखरों के प्रहार से, उन्त प्रधात राक्तेसां के, जे उनके मार रहे 
/ मारने लगे | १२॥ 
ऋष्षवानरमुख्येश्व महाकायेमहावले! । 
रंक्षेसों पध्यमानांनां महृद्भयमजायत ॥ १३॥ 
ज्ञव बड़े बड़े शरारंधारी एवं महावली प्रधान प्रधान रीछे भोरं 
पानरों ने रत्तसें का वध करना धारम्म किया तव राक्तस, भी 
.. बुद्ुत डरे॥ १३ ॥ 
खमगनीक॑ विपण्णं:तु श्रत्वा. शत्रभिरदितम |? 
उद्तिष्ठत. दुधपस्तेतेंकमण्यननुष्ठिते ॥ १४ ॥ 
जव मेघनाद ने वानरों द्वारा अ्रपनती सेना।का ध्यस्त होना रुना, 
तव चंद दुर्घेषे उस हचनकर्म का श्रघूरा ही छोड़ उठ खंड 
इध्ाा ॥ १४॥ बी की 
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वृक्षान्धकारान्निंगत्य जातक्रोध! से रावणि | 
हु फ् ( की 4 
आरुरोह रथ॑ सज्जं पूवयुक्तं स राक्षत। ॥ १५॥ 
क्रोध में भरा हुआ इन्द्रजीत वृत्चों की कुरमुद से वाहिए निकला 


घोर पहिले से प्रखशर्तरों से खुसज्ञित भ्रोर ते हुए रथ पर सवार 
हुआ ॥ १४ ॥ 


स भीमकारमकथर! कालम्ेघसमप्रभ! । 
रक्तास्यनयनः क्रुद्धों वभो मृत्युरिवान्तक/ ॥ १६ ॥ 


उस समय वह बड़ा भयानक धनुष हाथ में लिये हुए, प्रलय- 
कालीन मेघ की तरह शोर क्रोध में भर लाल लाल श्ाँखें किये हुए 
दूसरे संद्यारकारी मृत्यु जेसा जान पड़ता था ॥ १६ ॥ 


दृष्रेव तु रथस्थं त॑ 'पर्येवतेत तद्धलम । 
रक्षसां भीमबेगानां लक्ष्मणेन युयुत्सताम ॥ १७ ॥ 


' भैधनाद के रथ पर सवार हुश्रा देख, लक्ष्मण के साथ लड़ती 


- हुई भयडुर वेगवाली राक्तसो सेना मेघनाद के रथ के चारों ओर 


] 


हे गयी भ्रर्थात्‌ भेघनाद को रक्ता फे लिये उसके रथ के पेर 
लिया ॥ १७ ॥ 


४ तस्मिन्काले तु हलुपानुग्रम्य सुदुरासदम । 


धरणीध्रसड्ञाशो महाहृप्षमरिन्दम) ॥ १८ ॥ 


उस समय शनुहन्ता एवं पर्वत के समान शरीरघारी हनुमान 
जी पक वड़ा भारी अत्यन्त दुर्घष पेड़ डखाड़ कर॥ १८ ॥ 


१ प्रयंवर्तेत--परितातिष्टत । (गे।०) 
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स॒ राष्षसानां तत्सेन्ये कालाप्रिरिव निर्दहन। 
चकारवहुमिहक्षेनि:संजूं युधि वानर। ॥ १९ ॥ 
_ उस सत्तसी सेना के कालामि फी तरद्द जलाते हुए. उस समर 
में बहुत से वृत्तों के प्रहार ः मूछिंत करने लगे ॥ १६ ॥ 
विध्वंंसयन्तं तरसा हृष्टेव पवनात्मजम्र | 
राक्षसानां सहस्ताणि हनुमन्तमवाकिरन्‌ ॥ २० || 
.. पकननन्दन हनुमान जो के राक्तसी सेना का इस प्रकार नाश 
करते देख, हजारों रात्तत मित्र कर दनुमान जी के ऊपर श्राक्रमण 
करने लगे ॥ २० ॥ 
शितशूलघराः शूलेरसिमिश्वासिपाणयः | 
शक्तिमिः शक्तिइस्ताश्च पहिशे! पहिशायुधा! ॥ २१ ॥ 
- पैने पैने शूज्ों के धारण करने वाले रात्तस शूलों से, तलचार- 
धोरी रात्तल तलवारों से, शक्तिधारी शत्तस शक्तियों से, पठाधारी 
राक्षस पटों से ॥ २१ ॥ 
परिधेश्य गदाभिश्च चक्रेश्च शुभदशने। । 
शतशश्र शतप्लीभिरायसैरपि मुद्गरे! ॥ २२॥ 
तथा झ्रम्य रात्तस परिघ, गदा घोर पैने पैने चक्रों से, सैकड़ों.” : 
'लमियों से भ्रोर लोदे के मुगूदरों से ॥ २२॥  * , 
घोरे! परश्वभैश्चेव भिन्दिपालेश्च राक्षसा; । 
मुष्टिभिवेज्ञकस्पेश तलेरशनिसन्निमेः ॥ २३ ॥ 


भयहुर फरसें से, भिन्दिपालों से, वज्ञ के समान घूंसें से, 
बिजली के समान चपेतों से ॥ २३॥ 


कि 
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अभिनष्तु। समासाय समन्तात्पवेत्तोपमस्‌ | 
तेषामपि च॒ संक्रूद्धाश्चकारकदन महत्‌ ॥ २४ ॥ 
पवत के समान विशाल शरीरधारी हनुमान जी के ऊपर, उन्हें 
चारों ओर से घेर कर प्रहार करने लगे। हनुमान ज्ञी भी अत्यन्त 
कोध में भर उन रात्तसों का भली भाँति संहार-करने लगे ॥ २४ ॥ 
स ददश कपिश्रेष्ठचलेपममिन्द्रजित्‌ | 
सूदयन्तममित्रध्नममित्रान्पवनात्मनम्‌ || २५ ॥ 


इन्द्रज्नीत ने देखा कि, पर्ववाकार शन्रद्मनकारी पवननत्दन 


हसुमान ते अपने समस्त शन्नुश्ों का श्र्थात्‌ रात्ततों का नाश ही 
किये डालता है ॥ २४५॥ - , 


धर 


स सारभिमुव्ाचेद याहि यत्रेप वानरः | _ 
... प्षेयमेष हि ने कुगरद्राक्षसानामुपेक्षित:॥ २६॥ 
तब उसने अपने सारथि के धाज्ञा दी कि, मेरा रथ वहाँ ल्ने 


चलो जहाँ वानरः शक्तसां का नाश कर रहे हैं। यदि थोड़ी देर 
आर में उसकी उपेत्ञा करूँगा, -ते! वह भेरे सब राक्तसें, के मार 


: डाल्लेगा॥ २६ ॥ 


५... उकेक 


ईेट्युक्तः सारथिस्तेन ययो यत्र स मारुति: 
पहन्परमदु्धषे स्थितमिन्द्रजितं रथे।। २७॥॥ 
इन्द्रजीत के यह कहते हो सारवि ने पद रथ, जिसमें परमदुर्धष 


इन्द्रजीत बैठा हुआ था, हांक कर! वहाँ पहुँचा दिया, ' जहाँ हनुमान 
जीलड़ रहेये॥२७॥ . अर 
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सोउभ्युपेत्य शरान्खड्भान्पट्टिशारिच परश्वधान । 
अभ्यवपेत दुर्धप: कपिमूर्धिन स राक्षसः ॥ २८ ॥ 
वर्धा पहुँच कर उस दुर्धर्प रात्तस इन्द्रजीत ने हनुमान जी के 
सिर पर तलघार. पट्टीं. फरसे आर वाणों की वर्षा की ॥ २े८॥ 
तानि शस्ताणि घोराणि प्रतिग्रद्म स मारुति: । 
रोपेण महता<विष्टो वाक्य चेदमुबाच है ॥ २९ ॥ 
हनुमान जो उसके उन भयद्भर शत्ों के प्रहार के. सह कर 
घोर ध्यत्यत्त रोप में भर उससे यह बाते ॥ २६ ॥ 
युध्यख यदि शझूरोधसि रावणात्मज़ दुमेते | 
वायुपुत्र॑ समासाद जीवन प्रतियास्यसि ॥ ३० ॥ 


धरे दुर्वद्धी रावण के पुत्र! अगर बहादुरी का कुछ दावा हो 
ता प्रा लड़ | ध्रव तू पवननन्दन के सामने पड़ कर जीता हुआ लौट 
नहीं जाने पावेगा ॥ ३० ॥ 


वाहभ्यां प्रतियुध्यख यदिं मे हंन्द्रमाहवे | 
वेगं सहस््र दुवद्धे ततरत्वं रक्षसां वर।॥ ३१ ॥ 


यदि तेरे शरीर में बल दी ते श्रा कर मुझसे कुश्ती लड़ 
यदि तू मेरे वल्ल के सहं गया ते में तुझे बड़ा वेल्वान रात्षस 


आफ गा ॥ २१ ॥ 


हमुमन्तं निधांसन्तं समुग्यतशरासनम | 
रावणात्मजमाचष्टे लक्ष्मणाय विभीषण। ॥ ३२॥ 
य; से बासवनिरजेता रावणस्यात्मेसम्भवः | 

स एप रथमास्थाय हनुम्रस्तं जिधांसति ॥. ३३ ॥ 
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. हनुमान के मारने के लिये इन्द्रजीत का धत्रष उठाये देख कर, 
लक्ष्मण से विभीषण बेक्षे--है लक््मण | देखे, जिस रावणुपृत्र ने 
इन्द्र को परास्त किया है; वही रथ में चढ़ा हुआ, हनुमान का 
मारना चाहता है ॥ ३२ ॥ २३ ॥ 

'तमप्रतिमसंस्थानैः शरेः शत्रुविदारणेः । 
जीवितान्तकरेपोरि! सामित्रे रावणि जहि ॥ २४ ॥ 
अतः है लह्मश ! श्व तुम फनैर चृच् के प्तों के आकार बाद.) 
शन्रुविदीएंकारी ओर शब्रुनाशक्वारो भयडुर वाणों से इन्द्रजीत का 
वध करे। ॥ ३४ ॥ 
इत्येबमुक्तसतु तदा महत्मा 
विभीषणेनारिविभीषणेन । 
ददश त॑ पवेतसन्निका्श 
रणे स्थितं भीमवर्ल नदन्तम ॥ ३५ ॥ 


इति षहशीतितम: सर्गः॥ 


ज्ञब शत्रु को भयभीत करने वाले विभीषण ने लक््मय जी से 
यद कद्दा ; तब उन्होंने पंत को तरह विशाल शरीरघारी महा 


बलवान इन्धज्ञीत के समरभूमि में रथ में बैठ कर, सिंहनाद्‌ ते 
हुए देखा ॥ ३५४ ॥ ह 


युद्धकाणड का छियासोवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
“--+औई---- 
) अप्रतिम संस्‍्थानैः--करवीरपत्राधाकारे: । ( सो० ) 
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“रतन 


एयम्ुक्‍्ता तु सोमित्रि जातहपी विभीषणः | 
धनुष्पाणिनमादाय त्वरमाणो जगाम ह॥ १॥ 
तदनन्तर हपित होकर विभीपण जी घनुपधारी लक्ष्मण जी के 
“लिये हुए श्रति शीघ्रता से भागे बढ़े ॥ १॥ 
अबिद्रं ततो गत्वा प्रविश्य च महदनम | 
दर्शयामास 'तत्कम लक्ष्मणाय विभीषणः ॥ २॥ 
थेाड़ी ही दूर चल कर विभीषण ने उस वन में घुस कर लक्ष्मण 
का, मेघनाद के होमकर्म करने का स्थान दिखलाया ॥ २॥ 
० ० (५ 
- नीलजीमूतसद्भाश न्यग्रोधं भीमदशनम्‌ । 
तेजस्वी रावणभ्राता लक्ष्मणाय न्यवेदयत्‌ | ३ ॥ 
उस स्थान पर काली मेघघदा जेसा वड़ का एक विशाल 
भयद्ुराकार दृक्त था। उसे दिखा कर तेजस्वी विभीषण ने लक्ष्मण 
जी से कद्दा ॥ ३ ॥ 
रहापहारं भूतानां वलवान्रावणात्मजः | 
२उपहत्य ततः पश्चात्संग्रामममिवतते | ४ ॥ 
वह वली रावशतनय इन्द्रज्ञीत यहीँ पर पश्चकों का बलिदान 
करके, पीछे लड़ने के जाता है ॥ ४ ॥ 
१ तत्कर्मों-हेमकर्मस्थानं | २ उपद्वारं--ब्िं । ( गो० ) ३ उपहल्य-- 
कृत्वा । ( गा? ) 
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अदृश्य सर्वभूतानां ततो भवति राक्षस; । 
निहन्ति समरे शत्रून्वध्नाति च शरेत्तमें) ॥ ५ ॥| 
क्रौर फिर ऐसा छिप जाता है कि, उसे कोई भी नहीं देख 


सकता । वह पैने पैने वाणों से शब्रुत्ओों के ( वाण-पाश से ) बाँध 
लेता और मार भी डालता है॥ ४ ॥ 


. तमप्रविष्ठन्यप्रोधं वलिनं रावणात्मजमर । 
विध्वंसय शरेस्तीए्णेः सरयथं साश्वसारथिम्‌ ॥ ६ 
हे लक्ष्मण ! जब तक इन्द्रजोत वरगद्‌ के पेड़ के नीचे नहीं 


पहुँचता उससे पूर्व ही घाड़ों. सारथो ओर रथ सहित उसके 
अपने चमचमाते पेने वाणों से मार डाले। ॥ $ ॥ 


तथेत्युक्तवा महातेजा सोमित्रिमित्रनन्दनः । 
वभूवावस्थितस्तत्र चित्र विस्फारयन्धनु। ॥ ७॥ 


प्रित्रों के हषित करने वाले महातेज्षस्वी लक्ष्मण जी ने कहा-- 


बहुत घच्छा । तद्नन्‍्तर वे अपने अद्भुत घनुुप के ठड्ार कर, वहाँ 
खड़े हो गये ॥ ७॥ ' 


स रथेनाभ्रिवर्णेन वल॒वान्रावणात्मण) | 
इन्द्रजितकवची पनन्‍्वी सध्वजः प्रत्यदश्यत ॥ ८ ॥. 


इतने में ध्भ्रि को तरह ध्यज्ञा से युछ चमचम्ाते रथ पर सवार, ! । 
कचच पहिने हुए बलवान रावणतनय इन्द्रजीत देख पड़ा ॥ ८५] 


तमुवाच महातेजाः पेलस्त्वमपरानितम्‌ । 
समाहये त्वां समरे सम्यग्युद्ध प्रयच्छ मे ॥ ९ ॥| 
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उसे देख तेजस्वी लक्ष्मण जी उस भ्रजेय रावणात्मज इच्धजीत 
से वेले--है रात्तस ! में तुझे युद्ध के लिये भ्रामंत्रित करता हूँ। 
ध्राओ, भेर॑ साथ सम्हत्त कर लड़े ॥ ६ ॥ 
एवमुक्तो महातेजा 'मनरवी रावणात्मज! | 


अन्नवीत्परुषं वाक्य तत्र दृष्ठा विभीषणम्‌ | १० ॥ 
हे महातेजञ्ञस्वी भर हृढ़ मन वाला इन्द्रज्ञोत, लक्ष्मण के वचन छुन 
जो नहे साथ विभीषण के देख, विभीषण से कठोर वचन 
लगा ॥| १० ॥| | 
इह त्वं जातसंहद्ध/ साक्षादश्राता पितुमम | 
क्य॑ हृद्यसि पुत्रस्य पिठ॒व्यों मम राक्षस ॥ ११॥. 
घरे विभीपण ! तुम इसी कुल्ल में जन्मे । तुम्र मेरे.बड़े और मेरे 
पिता के भाई हो | तुम मेरे चचा हे। कर अपने पुत्र के तुल्य भतीजे 
“चस्प ( पेसा ) वैर क्यों कर रहे हो ॥ ११॥ ह 
: न ज्ञातित्व॑ न सोहाद न जातिर्तन दुर्भते । 


प्रमाणं न च सौदय न धर्मो धर्मदूषण ॥ १२ ॥ 
घरे दुर्मत | घर धर्म को दूषित करने वाले | जरा देख ते, 
न ते तू इन लोगों की विराद्रो का है, न इनका मित्र हे, न ज्ञाति 
वाला है, न इनका साथ देने से तेरी मर्यादा ही को रक्ता द्ोती है 
घोर न तू शौर यह एक माँ के. पेट द्वी से उत्पन्न हुए. हैं। इनका 
देने में और अपने सहोदर के साथ बैरभाव करने से कोई धर्म 

(को कार्य भी ते नहीं होता है ॥ १२ ॥ 
शोच्यरत्वमसि दुब॒द्धे निन्दनीयश्च साधुमिः | 
यरत्वं स्व॒जनमुत्सज्य परभृत्यत्वमागेत+ ॥ १३ ॥ 


के 


१ सनत्व|--इृठभनतकः । ( गो? ) 
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है दुर्वद्े ! तुम्हीं बतलाओ, फिर तूने , अपने लेगों का त्याग 
कर धपने सद्देद्र के शप्र॒ की गुलामी भ्रद्जीकार की दे से क्यों 
साधु लोग तेरे इस कृत्य की निन्‍दा करते हैं। तेरो समझ पर 
और तेरे इस कृय पर मुझे बड़ा शोक है ॥ १३ ॥ 
नैतच्छियिक॒या वबुद्धया त्वं वेत्सि महृदन्तरस्‌ | 
के च स्व॒जनसंवास; कद च नीचपराश्रय/ ॥ १४ ॥ 
कहाँ ते। भ्रपने लोगों के वीच रहना ओर कहां यह नोचों कह - 
सहारा | ( किन्तु किया क्या जाय ) तेरा बुद्धि पर ता पत्थर पड़े: 


हैं। इसोसे ते तुम्छे इन बातों में छुछु भी तारतस्थ नहीं सूझे 
पड़ता ॥ १४॥ 


गुणवान्वा परजन; स्वजनो निगुंणेअपि वा । 
निर्गुण; स्वजनः श्रेयान्य! पर। पर एवं स।॥ १५ | 
भत्ते हो परञजन में गुण ही गुण क््ों न हों झर स्पञजन में दो' 
ही दोष फ्यों न हों, किन्तु गुणवान परज्नन की अ्पेत्ञा निर्गंण 


स्वजन ही भ्रेयस्कर है। आखिर अपना प्रपना ही है भोर परावा 
पराया ही है ॥ १४॥ 


य; स्वपक्न॑ १रित्यज्य परमक्ष॑ निषेवते । 


स स्वपक्षे क्षय प्राप्ते पश्चात्तेरेव हन्यते ॥ १६ ॥ 
जे आत्मीयजनों का पत्त त्याग कर शजुपत्त अहण करता 


च्य' प्र व 


चह्द अपने पत्त के अर्थात्‌ आत्मीयज्ञनों के नाश होने पर भी स्वर्य - 
भी मारा जाता है ॥ १६॥ 


निरनुक्रोशता चेयं यादशी ते निशाचर । 
स्वजनेन त्वया शक्यं परुषं रावणानुज ॥ १७॥ 
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धरे राक्षस | तू रावण का सभा काटा भाई दी कर जैसा 
निदेयोपन कर रहा है, घेसा निदंयीपन फेई भी सगा जन नहीं 
कर सक्षता ॥ १७॥ 


ध्युक्तों भ्रावपुत्रेण प्रद्युवाच विभीषणः । 
अजानन्िव मच्छीरू कि राक्षस पिकत्थसे ॥ १८ ॥। 
अव भतीजे ने इस प्रकार कटद्दा, तव उसकी चातों का उत्तर 
१८ हुए पविभीषण ने कद्दा-झरे राक्स ! जव तू भेरे स्वभापष के 
नहीं ज्ञानता, तब तू फयों वकवक फर रहा है ॥ १८॥ 
राक्षसेन्द्रमुतासाधे। पारुष्यं त्यज गारवात्‌* | 
कुले यदप्यईं जातो रक्षसां ऋरफपंणाम्‌ ॥ १९॥ 
है भ्रसाधु राक्षप्तपुत्र | तू यदि पमुकका चचा कह फर मेरा 
पिरव करता है, तो ऐसे फोर चचन मत फद्दा कर। यद्यपि में 
करा शत्तसों के कुल में उत्पन्न हुआ हैं॥ १६॥ 
गुणाथ्यं प्रथमे नृणां तन्‍्मे शीलमराक्षसम्‌ | 
न रमे दारुणेनाह न चापमेंण वे रमे || २० ॥ 
तथापि पुरुषों में जे। सर्वप्रधानगुण ( धर्थात्‌ प्राणिमाश्र में 
इया ) दाना चाहिये और जो राक्सों में नहीं होता, पद्दी मुसमें 
है, ध्रर्थातू न ता मुझे कोई निष्ठुर कार्य करना पसंद्‌ है अथवा न 
रे ब्िंटुर कर्म करने वालों का साथ करना मुझे प्च्छा लग्ता 
है प्रोर न भ्रधर्म ही में मेरो रुचि है॥ २०॥ 
आात्रा विपम्रशोलेन कथं भ्राता निरस्यते । 
धर्मासच्युतशीलं हि पुरुष पापनिश्यम्‌ || २१ ॥ 
१ मौरवातू--पितृब्यत्वादि | ( गो० ) 
बां० रां० यु०--६० 
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भले ही भाई दुष्रवस्माव दो का क्‍यों न दे। क्या कोई समा 
भाई प्रपने उस सगे भाई के घर से विड्राल्न देता दे? है 
इसवज्जीत | जे धर्म से पतित है वह निश्चय ही पापो है॥ २१॥ 
लक्ता छुंखमवामोति हृस्तादाशीविपं यथा । 
हिंसापरखहरणे परदारामिमशनगम ॥ २२ ॥ क्‍ 
: पैसे को त्यागने से वेसा ही सुख प्राप्त दोता है, मेप्ते हाथ से 
विषंधर सर्प को छोड़ देंने से प्राण बचते हैं। जो हिला करता. 
दूसरों का धन छीनतवा हो भ्रोर पराई स्री के दरता है। ॥ २२ ॥| 
त्याज्यमाहुदुराचार वेश्य प्रव्वक्ितं यथा |... 
परखानां च हरणं परदारामिमशनम ॥ २३ ॥ 


: उस दुराचारी के जल्ते हुए घर को तरह त्याग देना ही 


बुद्धिमान्‌ नोतिज्ञों का प्रत है। दूसरे फा धन छ्ीनना, पराई. 
पर हाथ डालना ॥ २३ ॥ | 


सुहृदामतिश्ञा च त्रये देषाः प्षयावहा: |. 
महपीणां वे! घेर! स्वेदेवैश्व, विश्व! ॥ २४ ॥ 

.. और मरिथ्रों के ऊपर सम्देह करना ; ये तीनों पापकर्म नाश: 
करनें वाले हैं। महर्षियों का घेर बधकर्म, समस्त देवताओं ' से 
बिगाड़ ॥ २४॥. “ है *. 

अभिमानथ् केपथ वैरिल्वं प्रतिकृद॒ता ।. 
एते देषा मम भ्रातुीवितेश्वयनाशना। ॥ २५॥ 


पिन, कोष, बेर भोर दूसरे को भल्लाई के काम में दाधा 
डालना, ये सप्रस्त दोष मेरे बड़े भाई धर्थात्‌ तुरहारे पिता में है 
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धोर ये सलतस्त्र दोष जोते ह्ली उम्रझ्ले ऐेवय के नष्ट फरने थाले 
ह॥ २४ ॥ 


गणान्यच्छादयागासु। पवेतानित्र तोयदा! 
दोपरेतेः परित्यक्तो मया श्राता पिता तव ॥ २६ ॥ 
जैसे मेध प्त के ढक ब्ेते हैं, थेते दी इन देपों ने उसके 
“ज्ञोंका द्विपा दिया है। एसी बुराइयों के फारण मैंने अपने 
ए१ शेर तुम्हारे पिता का धाग किया है ॥ २६ 
नेयमस्ति पुरी लठ्ठा न च त्व॑ न च ते पिता । 
अतिपानी च वाल्थ दुर्षिनीतश् राक्षत ॥ २७ ॥ 
हे इच्रज्जीत | भव न ता यदद लड्ष द्वी रहेंगी, न-तू रहेगा और 


दु,तिरा पिता ही ब्रच पावेया। दे रात्तध् | तू भ्रभी छोकड़ा हैं, 
[ जे गवित होने के कारण तू श्रत्यन्त दुर्दिनीत श्रर्थात्‌ तिपट 


थ है ॥ २० ॥ 
. ब्द्धस्ख कालपाशेन ब्रहि मां य्दिच्छसि | 
अद्य ते व्यसन श्रापृं कि मां लगिह वक्ष्य्सि ||२८॥ . 
तेरे सिर पर तो धव काल छेल रहा है। से जे। तू चाहे से 
पुफ्ख्ेन्कह ले । एक बार तूने मुझसे. जे! कठोर वचन कहे थे 
ग्धक कारण तो तुक पर यह विपत्ति पड़ रद्दी है, फिर भी तू 
व्यों मुझसे कठोर वचन कहता है ॥ ए५॥ |, 
प्रवेष्ट ने त्वया शक्ये न्यग्रोपा राक्षसाधम | 
धर्षयित्वा च काकुत्स्थी न शकय॑ जीवित वया ॥२९॥| 


धरे राक्तसाथम.! ध्ब तू उस बरगद के दत्त के नोचे जो नहीं 
सकता | श्रीरामचद्ध ज्ञी का तिरस्कार कर, तू ज्ञीता नहीं रह 
सकता ॥ २६॥ . 
युध्यस, नरदेवेन लक्ष्मणेन रणे सह | 
हतस्त्व॑ देवताकाय' करिष्यसि यमक्षये | ३० ॥| 
थधाब व्‌ नरदव लक्मण के साथ लड़ पर जब तू मारा ज्ञायु 
तब यमलेोक में ज्ञा कर तू देवताओं फे सम्तुष्ठ करना ॥ रे० ॥ 
निदशय खात्मवर्ल सम्ुधतं . 
कुरुष्प सर्वायुधसायकव्ययप््‌ । 
न लक्ष्मणस्येत्य हिं वाणगाचरं 
त्वमच्च जीवन्सबल्े गमिष्यसि ॥ ३१ ॥ 
शति सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ६ 


हे इच्धजीत | तू झ्रपने समस्त धनुषादि झायुधों के झाज़मा 
कर, भ्पना बल' दिखला क्योंकि श्रव तू लक्ष्मण जो के वार्णो 
के निशाने के भीतर झा कर, सेना सहितः ज्ञोता जञागता घर लोड 
कर, न! जाने, पावेगा ॥ ३१॥ 


युद्धकाएड का सचासीयां सगे पूरा हुआ - 


5 छकककफ ककसफसफफफ ससकफक्ऑइ:--ऑचइअ(स्‍इचइज_-+---..................._ 
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१ देवताकाय--सहतेपषः। (क्षि० ) -' 





अशशीतितमः सगेः 


विभीषणवः श्रुत्ना रावणि! क्रोधमूर्ठितः । 
अंम्रपीर्षेप॑ वाक्य वेगेनाम्युट्पपात* ह॥ * ॥ 
“ , विभोषण के धचन सुन, ईन्द्रजीतं प्रेत्यन्त कुपित हुँ ओर 
डी तेक्षी से उनके सामते जा कठोर धन कहने लंगा॥ १ ॥ 


उंध्तायुंपनिद्धिशें रथे सुसमलंकृते । 
कालाशवयुक्ते महति स्थित) कालान्तकेपम! ॥ २ ॥ .. 
किं९ वेद तलवार उठाये $ए और काले घोड़े जुते हैंए और 
उन्ने सजाये एक विशाल रथ पर बैठा हुश, सर्वप्राशिताशैंक काल 
५ समान ज्ञान पंड्तों धा॥ २॥ 
महाप्रमेिप्रुध मय विषुर्ं पेगवरद्हत्मू | 
धनुर्भीम परेमृश्य शराथ्ामित्रशातंनान ॥ ३ ॥ 
उंस संमय उसके हाथ में बड़ा लंवा और मज़बूत और बड़ी 
ज्रीकेसींध बाय फेंकने बाला, वड़ा भयहुरं घठुष था तथा 
वबनाइकिरी धोया थे ॥ ३॥ ा 
त॑ ददझ महेजवासे रथे सुसमरंकृतः । 
अलंकृतममित्रध्न॑ राघवस्थातु्नं वी ॥ ४ ॥ . 
१ अभ्युत्पवात-+-अंमिमु खमुज्जंगाम । ( वा० ) ३ संदोप्रमीर्ण--परद्ठा 
धंध।(बो०्) |! हक 
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भत्नी भाँति घलकत रथ परः सवार, बढ़ा धन्य लिये हुए ' 
बलवान इन्द्रजीत ने भूषणों से अतल्ंकृत ओर शबुहन्ता श्रीसमचद्ध 
जी के छोटे भाई धर्थात्‌ लत्त्तण जी के देखा ॥ ४ ॥ 
हनुमतृष्ठगासीनप्ुदयस्थरविप्रभम्‌ । 
उवाचैनं समारव्धः सामित्रिं सविभीषणम्‌ ॥ ५ ॥ 
तांश्च बानरशादूलान्पश्यध्य॑ मे पराक्रम । 
अद्य मत्कामुकेर्सप्ट शरव् दुरासद्स ॥६।॥ ४ 


लक्मण जी हथुमान जी की पीठ पर सवार थे और उद्य- 
कालीन छूर्य की तरद्द वे प्रभावान थे। उनके और उनके पास 
छड़े हुए विभोषण के तथा प्रन्‍्य बानरथ्रेष्ठों से इच्द्रजीत ने फहा 
कि, ठुम लेग झाज मेरे पराक्रम को पर मेरे धनुष से छूटे 
हुए वाणों की दर्ध बाणबृष्टि के देखना ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
तन ९ 
मुक्ते वषमिवाकाशे वारयिष्यथ संयुगे | 
अद्य वे! मामका वाणा महाकासुकनिःसता! ॥ ७ ॥। 
_विधमिष्यन्ति ग़ान्राणि तूलराशिपरिवानलः | 
तीहईणसायकनिर्भिन्नाव्शूलशक्ल्यप्तोमर ॥ ८ ॥| 
जे आकाश से गिरती हुई जलघारा के समान, दिखाई 
पड़ेगी। रणक्तेत्न में उरूवे। जरा तुम लेग रोक कर देखना ।- न! ज्ञ 
मेरे विशाल घलुष से छूटे हुए वाण, तुम ज्षेों के शरीरों के 


रुई की तरह धुनकेंगे ।पैने: बाण "से, शूल, शक्ति, ऋषि तथा 
पठा से | ७ ॥८॥ 


-. -:. अद्य. वे! गमयिष्यामि सर्वानेव यमक्षयमर । ... . 
लिपत; शरवर्षाणि प्षिम्हस्तस्य मे युधि ॥ ९ ॥ 
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घायत्न कर तुम सब के यमराज के यहाँ भेज दँगा। जव में 
संग्राम में फुर्ता के साथ दाणों की वर्षा करूँगा ॥ ६ ॥ 
जीमृतस्पेव नदत। का स्थास्यति ममाग्रतः 
रात्रियुद्धे मया पूर्व वज्राशनिसमे! शरे! || १० ॥ 
शायिती स्थो मया भूमो विसंज्ञों सपुर/सरी | 
स्पृतिन ते$स्ति वा मन्ये व्यक्त वा यमसादनम्‌ ॥११॥ 
श्र बादल फी तरदद गर्जगा, तब तुममें पेसा कोन है, जे। 
मेरे सामने खड़ा. रद सके । यद्द तो तुप्रको माल्रूम ही है कि 
उस दिन रात की लड़ाई में मेंने बच्चन के समान तीरों से समस्त 
चानरी सेना सहित हुम दोनों भाइयों के सूछ्तित कर सूमि पर छुला 
दिया था। में समझता हैं उसके तुम भूल गये। भूल क्‍यों न 
जाओगे, क्योंकि तुम सव तो श्रव यमपुर में महमान दोने वाले 
(१२० ॥ ९९॥ . 
आशीविपभिव ह्रद्ध यन्‍्माँ याद्ध व्यवस्थित 
तच्छुल्वा राफ्षसेन्द्रस्य गर्जितं लक्ष्मणस्तदा॥ ११॥ 
श्रौर तभी तुम लेग ऋद्ध हुए विषधर फे समान मुझसे लड़ने 
के पाये दो | इच्धजीत- की इस प्रकार की डीगे सुन, लक्ष्मण 
ओ ने ॥ १२॥ 
अभीतवदनः क्रद्धों रावर्णि वाक्यमत्रवीत्‌ । 
उक्त *दुरगमः पार/' कार्याणां राक्षस लया ॥१३॥ 
कायांणां कमणा पार ये गच्छेति स बुद्धिमाव। 
स त्वमथस्य हीनाये दुरवापस्यथ केनवित्‌ ॥ १४ ॥ 


$ दुर्गेशः--दुरूभः । ( गों० ) २ पार+--निर्वाहः ) ( थो० ) 
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क्रोध में मर और निर्भीक हो इन्द्रजीत से कहा--है राक्षस 
किसी दर्लभ कार्य के न कर जुवान हिला कर कद्द देना एक वात है 
ओर उसे करके दिखाना दूसरी वात है । बुद्धिमान वही है जा काम 
करने की एक बार बात कह कर, उस काम के करके दिखा दे । दू 
ते निषिद्ध वक्ता शोर निंद्धि है।त्‌ कुछ नहीं कर -सकता। 
जिस फाम के ( ध्र्थाव्‌ हम ज्ञेगों को परास्त ऋरने के काम वे * 
फेई कर नहीं सकता ॥ १३ ॥ १४ है 

बचे व्याहृत्य जानीपे कृतायेज्स्मीति दुम्मते । 

-  अन्तधोनगतेनाजों यस्त्वया55चरितस्तदा ॥ १५॥ 

: तस्कराचरिते मागे नेष वीरनिषेवितः | 
यथा वाणपय प्राप्य स्थितेऊई तव राक्षस । १६॥ 
दशयखाद्य तत्तजो वाचा ल॑ कि विकृत्थसे | 
उबमुक्तो पनुर्भीम॑ परामृश्य महावलू। || १७॥। 

उसे त्‌ चाणो से कह कर, अपने के छतार्थ मानता है। परे 
दुबंदे | उच दिन रात को लड़ाई में तूने छिप कर जा करतूत 
की थी, ' चह करतूत चोरों जैसी है।जे दीरतलेग होते हैं, वे 
ऐसी फरतूतें नहीं किया करते झथवा ऐसे पथ पर पदापण नहीं 
फरते। है राक्तस ! जैसे में तेरे वाणों को मार के भीतर तेरे सामने 
खड़ा हैँ ; वेसे ही तू भी मेरे सामने खड़ा रह कर, प्यपना पराक्रम | 
दिखा, घृथा डींगे मारने से क्या, लाम ?. लक्ष्मण जी को डी 


वातों के छुन, उस महावत्नी इन्द्रज्ञत ने झ्पना सयानक धतुष 
उठाया ॥ १४५ ॥ १६ ॥ १७॥ 


संसने निशितान्वाणादिन्द्रजित्समितिद्ञय) 
ते निझद्ा महावेगा! शरा! सपविषेषमा। ॥-१८ ॥ 
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झोर वह समरविज्यी इच्धज्ञीत पैने पेने वाण छोड़ने लगा। 
से बड़े वेगवान शोर सर्प के विष की तरद बाण ॥ १८ ॥ 
सम्प्राप्य लक्ष्मण पेतु! श्वसन्त इच पन्नगाः | 
शररत्तिमहावेगवेंगवान्रावणात्मज) ॥। १९ 
सामित्रिमिद्रजि्द्ध विग्याप शुभरक्षणम्‌। 
स शरेरतिविद्धाड्रो रुधिरेण समुक्षितः) ॥ २० ॥ 
जद्मण जी के शर्गीर पर गिरते ही साँपों फी तरह फसकारते 
हुए भूमि पर गिरने लगे | इस प्रकार इस युद्ध में वह फुर्तीज्षा 
इचद्जीत मरद्वेगवाले वाणों से शुमलत्ञणों घुक्त शगों वाल्ते 
लक्ष्मग जी के घायल फरने लगा । वाणों के लगने से लक्ष्मण 
जी घायज्ञ हो गये । उनके शरीर से रक्त बहने लगा ॥ १६ ॥ २० ॥॥ 
शुशुभे कक्ष्मण; श्रीमान्विधूम इंच पावकः 
हन्द्रजित्तात्मनः कम प्रसमीक्ष्याधिगम्य च ॥ २१ ॥ 


तिस पर भी कान्तिवान लक्ष्मण जी विना धूएँ की भ्राग की 
तरह शामित ही रहे थे | कुछ देर बाद इन्द्रजीत पध्पने पुरुषार्थ 
का फल देख, ॥ २१ ॥ 


विनय सुमहानादमिदं वचनमत्रवीत । 

पत्रिण: शितधारास्ते शरा मत्काम्न॑कच्युता। ॥ २२ ॥ 
आदास्पन्तेत्य सौमित्े जीवितं जीवितान्तगाः 

अद्य गोमायुसझ्ञाथ श्येनसड्राथ् छक्ष्मण ॥ २३.॥ 


३ अधिगम्य--फ्लवत्वेन इष्ट्वा । ( गो० ) 
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. शृप्राश्न निपतन्तु लां गतासूं निहतं मया | 
अद्य॑ यास्यति समित्रे कर्णयोचरतां तव ॥ २४ ॥ 
तजेन॑ यमद्तानां स्वभूतभयादहय्‌ | 
४ एः 
क्षत्रबन्धु! सदानायों राम परमहुमति। ॥ २५॥ 
बड़े जोर से गज कर यह पघचन वाला--दे जक्तमण ! भा द्् 
मेरे धनुष से छुटे हुए बड़े पैने चाण, जे तेरा वध ऋरने वाक्षे- रु 
तेरे जीवन के सप्राप्त कर देंगे | है लद्टमण | ध्राज गीदड़, वाजों घोर 
गिद्धों के भुंड के भूंड मेरे द्वारा तेरे भारे जाने पर तेरी लाथ के 
ऊपर हूठेंगे | दे लत्मण | श्राज तुऋफा सव प्राणियों के डराने 


वाला यम्नदूतों का तजेन गर्जन छुनाई पड़ेगा । परम डु्मति, 
तत्निया-धम भौर नीच राम ॥ २१॥ २३ ॥ २०॥ २४॥ 


भक्त प्रातरमथेव तां द्रप्यति मया हततम । 
विवस्तकवर्च भूमे! व्यपविद्धशरासनम ॥ २६ ॥ 
हतेत्तमाड़ं सैमित्रे त्वामथ निहतं गया । 
इति ब्रुवाणं संरब्धं परुष रावणात्मजम | २७ || 

भाज ही तर सरीखे झपने भाई के मेरे हाथ से मरा इआा 


देखेगा | थ्ाज जब में तेरा घध' करूँगा, तव तेरा यह न्वक्डुर 
कक के ' 
फूंठ कर भूमि पर गिर पड़ेगा और हूक टूक दो जायगा, तथा ग 
कढ झलग गिर जायगा । क्रोध में भर इस प्रकार कठोर वचन कहते ' 
हुए रावणात्मज इच्द्रज्ञीत से ॥ २६ ॥ २७॥ ह 
| हेतुपडासवेमंत्पय लक्षण: प्रंच्युवाच है| | 
चाग्वर्ल त्यज हुबुंद्धे ऋकमांसि राक्षस ॥ २८॥ 
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लक्ष्मण जी ने युक्तियुक पर्व सारगर्मित, चचन फद्दे-अरे 
निशाचर, भरे दुरच॑द्धे ! तू बहुत सो वकवाद्‌ प्रत कर। में जानता 
हूँ द निष्ठुर फर्म करने वाला है प्र्थात्‌ निरदथी है ॥ २८॥ 
अथ कस्माहदस्पेतत्सम्पादय सुकर्मणा | 
अकृत्वा कत्थसे कर्म क्रिमर्थमिह राक्षस | २९॥ 
इतनी वकवाद करने से लाभ ही क्या | जे कुछ कहता है 
“सल्ली भाँति करके दिखला दे। धरे राक्षस | चिना कुछ किये 
हा क्यों वक्वक्‌ कर रहा है ? ॥ २६ ॥ 
कुरु तत्कम येनाहं भ्रदृध्यां तव कत्यनम्‌ | | 
अनुक्त्वा परुष॑ वाक्य किश्विंदष्यनवृन्षिपन्‌ | ३० ॥ 
परे कुछ करके दिखा, जिससे पुझे तेरे कथन पर पिश्वास 
रह । मैं न ते ठुफसे कठोर वचन कहूँगा, न ज्रा भी तुझे 
रूँगा ॥ ३० ॥ 
अविकत्यल्वधिष्यामि त्वां पश्य पुरुषाधम | 
इत्युक्ता पश्च नाराचानाकणोपूरिताग्शितान्‌ ॥३१॥ 
ग्रोरन तो प्रपनी वड़ाई ही फरुँगा। किन्तु है पुर्षाधम | 
बेखना में तेरा बथ करूँगा । यह कह कर और पांच पैने नाराचों 
एए धंतुप पर रख और रोदे के कान तक खींच, ॥ ३१ ॥ 
निजघान महावेगॉलक्मणे! राक्षसेरसि । 
सुपत्रवाजिता बाणा ज्वलिता इंच पन्नगा। ॥ ३२॥ 


नेऋतेरस्पभासन्त सवितू रश्मये। यथा | 
स शरेराहतस्तेन सरोषे रावणात्मन) ॥ ३३ ॥ 


९ 
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लक्ष्मण ने बड़े शोर से इद्धजीत की छाती में मारे। भच्चे 
परों से युक्त बड़े पेग से ज्ञाने बाले, चमचमाते और सपे दी 
तरह वे बाण इन्द्रजोत की छाती में चुमे हुए ऐसे शेमित हुए ; 
जैसे घुर्य की किरणें। उन वाणों को चाट से फ्रोध में भर 
इन्द्जीत ने ॥ ३९ ॥ रेरे ॥ क्‍ 
सुप्रयुत्तेल्विभिवाणि! प्रतिविव्याध लक्ष्मण | 
- स वशूव तदा भीमे। नरराक्षससिहयेः ॥ रै४ ॥| ०७ 
भी बड़ी सावधानी से तीन वाण चल्ना लद्म्रण जी के घायल 
किया । तब तो इन दोनों नरसिह और राक्षसपतिद फा बड़ा भया- 
नक युद्ध होने गा ॥ ३४ ॥ 
विमदस्तुमुल्े। युद्धे पेरस्परजयेपिणे॥ | | 
उमे हि वरसंपन्नावुभौ विक्रमशालिनों ॥ २५ ॥ . 
दोनों ही एक दुसरे के जीतना चाहते थे प्रोर वड़ा ठुपुल युद्ध करे 
रहे थे। दोनों ही बढ़े वलचान.थे और दोनों ही विक्रशाली थे 0३शी 
उभावपि सुविक्रान्ती स्शख्ास्रकेविदों |... 
' उभौ परमदुर्नेयावतुल्यवृल्तेमसा ॥ ३६ ॥ 

- द्वोनों ही बड़े पराक्रमी थे ओर देनों हो 'सव प्रकार के प्रखर 
और शर्तों के चलाने और रोकने में निषुण थे । दोनों ही फू ; 
दुर्जेय भार प्रतुलित वत्चान एवं तेजी थे ॥ ६६॥ १, 

"-  युयुधाते.तदा वीरौ ग्रहयविव नमेगतो ।. . 
'बलतताविवाभीते युधि ते। दुष्प्रषणे। ॥३७॥ 


१ बलूशठ्दा चलशत्रििम्द्रपरः। ( थो० ) 
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है दोनों ऐसे लड़ रहे थे, जसे दो प्रह प्राफ़ोए में जड़ रहे है, 
है दोनों दर्घय योद्धा निर्भोक है, रन और घृषापुर को तरह लड़ 
रहे थे ॥ २७ ॥ 
ययधाते महात्माना तदा केसरिणाविव । 
वहुनवसजन्ता हि मागणोमानवस्थितां । 
नरराफ्षससिंदा ता प्रहष्ठावभ्ययुध्यताम ॥ ३२८ ॥ 

;. है। सिंए। की तरद युद्ध करते हुए वे दाने वल्रवान लड़ रहे थे । 
जे दे।नां प्रधात नरश्रे.्ट लद्मण अर राक्षसश्रेष्ठ ईद्वजीत, प्रत्यन्त 
उत्सादित हा, युद्ध करते हुए, एक दूसरे पर प्रसंख्य धाणों की 
घृष्टि चैसे ही कर रहे थे ; जंसे धादल जल की चूष्टि करते हैं ॥३५॥ 

सुसंप्रहष्टा नरराक्षसे्तमा 
बट पिणा ( णे[ 
जयपिणा मार्ग णचापधारिणों[ । 
परस्पर ता प्रवनरपतुश श॑ 
गरापवर्षण वकाइकाविद ॥ ३९ ॥ 


दे देनों प्रत्यग्त उत्साही और जयासिलापी नरक्रेष्ठ वीर हाथों: 
में घठुष लिये हुए एक दूसरे के वध का: अवन्तर इृढ़तेःहुए एक 
दसरे के ऊपर वैसे ही ध्रसंख्य वाणों की वर्षा. कर रहे,थे। नेसे 
मेघ जल की वर्षा क्लिया करते हैं ॥ ३६ ॥ 


अभिप्रहद्धों यृधि यद्धकाविदों 
शरासिचण्डों ब्रितशखधारिंणों | 
अभीहश्णमाविव्यघतुमहाव्ा 
प्रहाहवें शम्बरवासदावित ॥ ४० ॥। 
. डति प्रष्टाशीतितमः सर्गश वी 
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दोनों ही युद्धविद्या में निपुण थे। अतः दोनों ही बड़े जोरों से 
लड़ रहे थे। दोनें ही के पास वड़े बड़े प्रचणट वाण, खड़ 
ओर पेने पैने शस्र थे । वे दोनों महावल्ली एक दूसरे का घायल 
करते हुए' वेसे ही क्लड़ रहे थे, जेसे शम्बएातुर ओर इन्द्र लड़े 
थे॥ ४० ॥ 
' बुद्धकाएड का घद्ठासीवाँ सगे पूरा हुआ | 


हि े/-+-- 


एकोननवतितमः सगे: 


ततः श्र दाशरथिः सम्धायामित्रकर्शन! | 
श 
ससण राक्षसेन्द्राय कुद्ध/ सप॑ इध श्वसन्‌ ॥ १ ॥ 


तदनन्वर शब्रुहन्ता दशरथनन्दन लक्ष्मण जी ने क्रुद्ध सर्प क न 


त्तरद फूफकारते हुए घनुष पर वाण रख कर, मेघनाद के ऊप 
छोड़े ॥ १॥ 


तस्य ज्यातलनिषेष॑ स श्रुर्ता रावणात्मणः । 
विवणवदने भूत्वा लक्ष्मणं सममुद्दैक्षत ॥ २॥ 


लक्ष्मण के घचचुष के रोदे की दंकार के छुन, इन्द्रज्ीत के बस ५ 
मग़डल फी रंगत: बदल गयी भौर धह लक्ष्मण जी के घुछ के 
ताकने लगा ॥ २॥ ' आओ ' 

+ (९ ० ० मी 

तं विवर्ण मुख॑ दृष्टा राफ्तसं रावणात्मजम्‌ | 

सामित्रि युद्धसंयुक्तं प्रत्यवाच विभीषणः ॥ ३ ॥ 


एफेननवतितमः सर्गः ६४६ 
रावगपुप्त इन्जीत के मुझ की रंगत वदल्ती हुई देख, थुद्ध में 
उद्यत लदमण से विधीषण फदने लगे ॥ ३ ॥ 
निमिताम्यनुपश्यामि यान्यस्मिन्रवणात्मने | 
तर तेन महावाहा भग्म एप न संशय; ॥ ४॥ 
है जज्मण | इस समय इच्द्रजीत फे मुखर की रंगत फा वदलना 
आाद लंसे पुर जत्तग मुझे उसमे देख पहु रहें हैं, उससे ते हे 
ट्जयान ! मुझे जञाव पड़ता हू कि, वद निस्संशय भारा ज्ञायगा। 
रत इस्रफ्ा ्राप शीघ्र वध कीजिये ॥ ४॥ 
ततः सम्धाय सोमित्रिवाणानमिशिखेपमान्‌ | 
मुगोच निशितांस्तस्मिन्सपानिव महाविपान्‌ || ५ ॥ 
नव ते लघ्मण जी ने प्रप्मिशिक्षा के समान दोप्मान वांण 
निह्ाल ऋर धदुप पर रखे और मद्ाधिष्धर सर्पको तरद उन 
' शप्नयडुर वायों फे छाड़ा॥ ४ ॥ 
शक्राशनिसमस्पर्शलक्ष्मणेनाइतः शरे! । 
मुहरतमत्यन्मूठः सर्वसंक्षुभितेन्द्रिय/ ॥ ६ ॥ 
जक्मण के ठोड़े हुए वाग, इन्धजीत के शरीर में इन्द्र के पन्न 
की तरद लगने से, इन्द्रजीत एश्न मुह्दत्ते: तक बूक्धित रहा पश्रोर 
उसकी समस्त इन्द्रियाँ पिकल द्वो गयीं ॥ ६ ॥ 
उपलब्ध मूहूर्तेन संज्ञां प्रत्यागतेन्द्रिय/ । 
ददशास्थितं वीर वीरो दद्रंथात्मजम ॥ ७.॥ . #. 
एक्र मुहर्त वाद ही सचेत ध्योर सावधान हो उस वीर ने 
देखा कि, वीरश्रे.) दशरथनन्दून लक्ष्मण उसके खामने खड़े 
हैं॥७॥ ' 


8६० :.. युद्धकायडे 


ध्च्ज्जी 


सेइमिचक्राम सामित्रि रेपात्संरक्तलाचन; | 
अब्नवीस्वैनमासाथ पुनः स परुष वचः ॥ ८ ॥ 
तब वह क्रोध के मारे लाल लाल. नेन्न कर प्रो जह्मण जो 
के निकट जा फिए कठोर वचन कहने लगा ॥ ८ | 
कि न स्मरसि तथुझ्धे प्रयमे मत्परोक्रमम । 
'निवद्धस्खं सह प्रात्रा यदा शुवि विषेष्ठसे ॥ ५ ॥ 
हे लद्धाण | तुम मेरे उस दिन के पराक्रम के क्‍यों याद नहीं ' 
करते ; जब मैंने तुमको ओर रामचन्द्र के नागफोस में वाँधा था 
झौर तुम दोनों पृथिवी पर पड़े छव्पटा रहे थे॥६॥ 
युवां खलु महायुद्धे शक्राशनिसमे। शरेः । 
कि | ०. के विसं के च 
शायितों प्रथम भूमा विसंज्ञीं सपुर/सरो ॥ १० ॥ 
े पहिल्ली ही वार मेंने वज्रतुल्य वाणों: से. उस मदयासमर में तुर्म 
दोनों भाइयों का व तुख्दारी.सेना के ऐसा मारा था कि, ठुम 
खब के सव मूदित हो भूमि पर गिर पड़े थे ॥ १० ॥| 
स्मृतियां नास्ति ते मन्ये व्यक्त वा यमसादनम्‌ |; 
गन्तुमिच्छसि यस्माच्त॑ं मां पषयितुमिच्छसि ॥११॥ 
जान पड़ता है इसे ठुम भूल' गये । ( क्यों न भूलेगे ) क्योंनि' 


तुम ते निश्चय/द्ी; यमसंज्ञ के . महंभान होंने वाले हो।ठमी तो 


( हुमक्के धव इतना, साहस हो गया है. कि, ) मुभके प॑ 
ः . कि, )' घुझकी परास्त करना 
. चाहते हो.॥, ११ ॥. /मु 


१ व्यक्वं--नू्द । ( गो० ) 
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यदि ते प्रथमे यद्धे न रष्टो मत्पराक्रअ/ |... 
अथ ते दशयिष्पामि तिप्ठेदानीं व्यवस्थित! ॥१२॥ 
अगर सूने प्रधमवार के युद्ध में मेरा पराक्मम नहीं देखा तो 
छड़ा रह, ध्रव में तुझे ध्रपना पराक्रम दिखलाये देता हैं॥ १२॥ 
इत्युक्त्वा सप्तभिवाणिरमिविष्याध लक्ष्मणमर्‌ । 
दशभिस्तु हनूमन्तं तीक्ष्णघारे! शरोत्तमै) ॥ १३ ॥ 


यद कद्द कर उसने सात वाण मार कर लक्मण के शोर बड़े 
पैने प्रोर श्रेष्ठ दस वाण मार कर दसुमान के घायल किया ॥ १३॥ 


ततः शरशतेनव सुप्रयुक्तेन वीयवान्‌ | 
क्रोधातद्विगु णसंरब्धे निर्विमेद विभीषणम्‌॥ १४ ॥ 
>  तदनत्तर उस पराक्रमी ने दुना क्रोध कर थार कान तक खींच 
ह कर्ग्‌ सी बाण मार कर विभीषण के घायल किया ॥ १४॥ 
. तददप्रेन्द्रजिता कम कृत रामाजुजस्तदा । 
अचिन्तयिला प्रहसन्नेतत्किश्िदिति ब्रुवन्‌ ॥ १५ ॥ 
इन्रजीत की इस बहादुरी फो देख श्रौर उसको कुछ भी 
परवाह न कर, हँसते हुए लक्ष्मण जी ने इन्द्रणीत से कहा--“ यह्‌ 
ते! कुक भी नहीं है ।? ॥ १५४ ॥ 
. /. मुमाच स शारास्पारान्संगृद्य नरपुड्ठवः । 
अभीतवदनः क्रुद्धो रावर्णि कक्ष्मणो युधि ॥ १३ ॥ 
तदननतर लक्ष्मण जी ने क्रोध में भर पश्योर निर्भय हो, बड़े 
बड़े भवानक वाण निकाल कर, उस युद्ध में इन्द्रजीत के ऊपर 
छोड़े ॥ १६ ॥ ! 
धा० रा० यु०--६ १ 
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नेव॑ रणगता। शरा। प्रहरत्ते निंशाचर । 
रूघवश्रास्पवीर्याश्च सुखा हीमे शरास्तव।॥ १७ ॥ 
तदनन्तर उन्होंने कद्दा-भरे राक्षस! समरभूमि में ज्ञा कर 
जे. शुर होते हैं, वे इस प्रकार का प्रहार नहीं करते। तेरे ब्राण 
तो हल्के, श्रषपशल्ि वाले हैं । छुझ्ले तो तेरे इन बाणों से. 


कुछ भी पीड़ा नहीं ज्ञान पड़ी. वरिक्त इनका प्रद्दार तो सहज 
सहा जा सकता है ॥ १७॥ 


नेव॑ शूरास्तु युध्यन्ते समरे जयकाडलिण: 


इत्येव॑ त॑ं ब्रवाणस्तु शरवधरवाकिरत ॥ १८ 4! 


जयाभिलाएी शूर इस प्रकार का हीन युद्ध नहीं लड़ते । 
जोत से यह कद कर लक्ष्मण जी पुनः उसके ऊपर वाणों के - . 


फरने लगे ॥ १८॥ 
तस्य बाणेः सुविष्यस्तं कवच: हेमध पितम्‌ । 
.. व्यकशीयेत रथेपस्थे ताराजुंलमिवास्वरात्‌ ॥ १५९ 


लक्ष्मण जी की बाणवर्षा से इन्ध्रजीत. का कवच: टुकड़े ठुकई 
हो; रथ के ऊपर,गिर कर ऐसे ब्रिखर गया, जैसे आाक्ाश से च्युत 
हो बहुत से वारागण भूमि पर शा पिरे ॥ १६॥ ० 


विधृतव्मा नाराचैबभत्र स'कृतत्रणः । 
इन्द्रजित्समरे वीर; पत्यूषे भानुमान्‌ इध ॥| २० ॥ 


:. इच्रज्जीत को फचच नष्ट हे जाने पर बाणों के '्याधात से 


उसका साश शरीर घायल हो ऐसा देख पड़ा, मानें -प्रातःहालीन 
छूये हो ॥ २० ॥ 


एकाननवतितमः सर्गः शहर 


ततः शरसहसेण संक्रुद्धों रावणात्मजः | 
विभेद समरे वीर लक्ष्मणं भीमविक्रम/ || २१ ॥ 
तदननतर इस समर में भीम-विंक्रमो यवणात्मज्ञ ने भो क्रोध में 
भर, वीर लक्त्तण कि ऊपर पत्र दज्ञार वाण चला कर, उनके 
घायल किया ॥ २१ ॥ 
/व्यजशीयत महादिव्यं कवच लक्ष्मणस्थ च | 
कृतप्रतिक्ृतान्योत्यं वभवतुरमिहुतै ॥ २२ ॥ 
इससे लक्त्मणं जी का भी कवच टूट गया। हस प्रकार वे 
दोनों एक इसरे की मार का बदन! क्षेते देते हंए ॥ २२ ॥ 
अभीष्ष्ण निःश्वसन्तों तो यद्धयतां तुछुरं यधि । 
शरसंकृत्तसवद्री सवतो रुधिरेक्षितों || २३ ॥ 


और बार वार हांफते हुए दोनों वीर तुपुल युद्ध कर रहे थे । 
दोनों के शरीरों में बाणों के घाव दो गये थे श्र दोनों ही रक्त से 
नद्दा गये थे ॥ १३ ॥ 


सुदी्षंकाल तो वीरावन्योन्य निशितेः! शरे! | 
तुतक्षतुमहात्मानो रणकृमविश्ञारदी ॥ २४ ॥ 


>चहुत देर तक ये दोनों वलवान रणविद्या में निपुण वीर एक 
के ऊपर पैने पैने वाण चला पक दूसरे को घायल करते 


रहे ॥ २४॥ 
बभवतुथात्मजये यत्तो भीमपराक्रमो । 
ते शरोधेस्तदा कीणे। निकृत्तकवचध्वणों ॥ २५ ॥ 
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दोनों ही जयामिलाषी और भयानक पराक्रमी, थे। वे एक 
दूधरे के वाणों से घायल दे गये थे। उनके शरीरों के कवच ग्रे 
इनकी ध्वज्ञाएँ नए दो चुकी थीं॥ २४ ॥ 

' खबन्तो रुधिरं चाष्णं जल प्रस्रवणाविव । 

' झरबष ततो थोर मुख्तोभीमनिःखनम्‌ ॥ २६॥ ३. 


ईडी 


उनके धादों से गर्म गर्म लेह वैसे ही बह रद्दा था जैसे सर : 
से जल | वे भयडुर सिंधनाद फरते हुए भयदुर शरवर्षा कर ' 
थे ॥ २६ ॥ ' | 
_ *सासारयोारिवाकाशे नीऊये। कालमेघये। | 
तयेरथ मरहान्काले व्यत्ययाधुध्यमानयाः ॥ २७ ॥ 
थ्राकाश में वर्षा करते हुए नीले रंग के काले दो के ध 
तरह पक दूसरे पर वाणों को दृष्टि करते हुए ओर लड़ते लड़ते; 
दोनों चीरों का बहुत सा समय व्यतीत है। गया ॥ २७॥- 
' नच तो युद्धवै्युसुयं श्रम॑ वाप्युपजम्मतुः । 
९ ९ धरे 
अख्नण्यस्तविदां श्रेष्ठो दशयन्ता पुन; पुन; || २८ 
तेभीनते किसी ने पीठ दिखाई श्र न कोई थका। 
भ्रद्रविद्या जानने बालों में ्रेषठ-दोनों ही वीर, 'वारंवार अपने अपर 
शरों की उत्हश्ता दिखला रहे थे ॥ श८द॥. ् 
शरानुद्याव चाकारानन्तरिक्षे ववन्धतु! । 
“व्यपेतदेषमस्यन्तीर रूघु चित्र च सुष्ठु च ॥ २९ ॥| 
एणण//आशदई/ई//थथणदथघश्पपपपपज-++++++--_.........क्‍.क्‍ 
१ सालास्योः--सघारापातये।:' । (गो० ) ३ व्यपेतदोष --ज्यपगत- 
मेइलवदोर.) ( गोन ) ३ अध्यन्तौ--वाणान्क्षिपल्ती | ( गो० ) 
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का यहाँ तक कि, दोनों ने मारे याणों के श्राक्रशा ढक दिया । थे 
गनों दीपरदित, बड़ी फुर्तों घ सुद्रता से वाण चला रहे थे' 
अथवा युद्ध कर रहे थे ॥ २६॥ 
उभो तो तुमुल पार चक्रतुनेरराफ्तसे। | 
तयेः पृथक पृथक भीमः शुभुवे तुधुझखनः ॥३०॥ 
, दोनों जद्मण प्र इन्द्रभोव तुबुल युद्ध फर रहे थे। 
के भसयहुःर सिउनाद फा शब्द प्रश्नग प्रकरण सुन पड़ता 
[॥३०॥ 
प्रकम्पयज्जनं थारो निर्धात इव दारुण! । 
से तयेग्रानते शब्दरतदा समरसक्तये। ॥ ३१ ॥ 


सुपारयेर्निए्टनतेयंगने मेघयेयिया । 
शक, आप 
सुबर्णपुह्ुनारावेवेलवन्तों कृतत्रणों | ३२ ॥ 
वज्ञपात की तरह उस थार दारुण पिंदनाद के छुन, सुनने 

चाक्षों के हृदय फॉप उठे। उन रणेन्मत दोनों बीरों के गर्जन 
का शब्द, ऐसा ज्ञान पडता था, मानों घ्राकाश में बड़े जोर 
से बादलों को भ्यद्डुर य्गड़ाइठ हो रद्दी हो | छुवर्य पुख 
याक्षे नाराचां से दानों वल्वानों के शरोर घायज्न हो जाने 

2१ ॥ ३२॥ 

प्रसुखुवाते रुधिरं कीर्तिमन्तों जये धृत । 

ते गात्रयोनिपतिता रुकमपुछ्; शरा युधरि ॥ ३३ ।। 


विजय ग्रौर क्लीति पाने के लिये यत्न करते हुए उन दोनों 
चल्नशालियां के घावों से रधिर की धाराएँ बह रही थीं । 
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उस समय खुबरशपंसख वाले बाण उन दोनें के शरोर का भेदन 
कर ॥ रे३े ॥ 
असझनद्धा विनिष्पत्य विविशुधरणीतलम । 
अन्ये सुनिशिते! शखस्तराकांशे संजघट्टिर ॥ ३४ ॥ 


रुघिर से तर हो, धरती में घुस जाते थे। दोनें चीरों के: , 
चलाये हुए वहुत पैते पैने शद्ष ध्राकाश में पक दूसरे से रक्य्ढैं 


खा कर | २४ || 
वभ झुश्चिच्छिदुआन्ये तयेवाणा) सहसशः 
स बभव रणों पारस्तयेवाणमयश्षय। ॥ ३५ | 
हूंट जाते थे और उनके हजारों दुकड़ें हो जाते थे | उस युद्ध 
में बढ़े बड़े भयडुर वाणों का ऐसा ढेर कृय गया ॥ ३५ ॥ 
अग्निभ्यामिव दीप्राभ्यां सत्रे कुशमसश्रय! 
तये॥ कृततणो देहों शुशुभाते महात्मना। ॥ ३६ ॥ 


जैसा कि किसी यद्ष में प्रज्यतित दो अप्नियों: के बीच में कुशों 
का ढेर क्ग जाता है । उन दोनों वलचानों के शेर घायल हो कर 


ऐसे शेक्षायमान हो रहे थे ॥ २६ ॥ 
। संपुष्पाविव निष्पत्रों बने शांस्मलिकिंशुका । 
चक्रतुस्तुमुढं धार सन्निपातं मुहुसुहु! ॥ ३७ ॥ 
जैसे विना पत्र के और फूले हुए देघ्‌ और सेंमर के बृत्त किसी 


पन में खड़े है । वार वार एक दूसरे के वाण मारते हुएं वे दोनों 
तुपुल युद्ध कर रहे थे ॥ २७ ॥| 


पएकाननवतितमः सगे ६हैं& 


इन्द्रजिक्ृ्मणश्वेव परस्परपेपिंणी | 
लक्ष्मणो राषणिं युद्धे रावणिश्रापि लक्ष्मणम्‌ ॥३८॥ 
इद्धजीत और लक्ष्मण दोनों ही एक दूसरे का पथ करना 

चाहते थे'। इस युद्ध में लत््मण इच्धजीत के ऊपर और इन्द्रजीत, 
लहमंण के ऊपर ॥ ३८५॥ 

अन्योन्यं तावभिप्नन्तों न श्रम प्रत्यपताम | 

वाणजाले! शरीरस्पेरवगाेस्तरखिनों ॥ ३९ ॥ 
शुशुभाते महावीयं प्ररृढाविव पवता. | 
तये। रुधिरसिक्तानि संहतानि शरेमृशम्‌ ॥ ४० ॥ 


परस्पर प्रद्दार कर रहे थे, किन्तु दो में से पक्र सी थकता न 
शा। छगों में गड़े हुए वाणों से उन दोनों वत्नवानं बीरों की 


, # सो शेमा दो रहो थी; जैसी छृत्तों से युक्त दो पर्वतों कौ शोभा 
है। वे दानों रक्त से नहाण हुए थे' और धाणों से उनके शरीर 


कर थे ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 

वश्नाजु) सवगात्राणि ज्वहन्त इवे पादका।.। 

तयोरथ महान्कालेः व्यलयायध्यमानयों) ! 

न॑च ते यद्धवेमुख्यं श्रम॑ वाप्यपनम्मतुः ॥ ४१॥ 
दीं ऐसे ज्ञान पड़ते थे, मानों जलतो हुई ध्याग हों। इस 
"प्रकार लड़ते लड़ते उन: दोनों का. बहुत: देर हो गयी। किन्तु दो 
में से न ते काई थका और न. कोई हारा. दी:॥ ४१ ॥ 

अथ समरपरिश्रमं निहन्तुं 
समरमुंखेष्वजिंतस्य लक्ष्मणस्य | 
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प्रियहितमुपपादयन्महीजा: 
समरमुपेत्य विभीषणोअतस्थे | ४२ ॥ 
इति एक्राननवतितमः सर्गः ॥ 


. इतने में महात्मा विभीषण, युद्ध में ध्रपरानित लक्ष्मण जी के 
रणाश्रम की दूर करने के लिये, तथा इनका प्रिय आर दितसाधन 
करने के उर्देश्य से इनके पास जा खड़े हुए ॥ ४२ ॥ 


युद्धकापह का नवासीवाँ सर्ग पूरा हुग्रा । 
“अल 
' नवतितमः सगे: 
“५०३० 
युध्यमानो तु वो दृष्टा प्रसक्तों नरराक्षसा । 
प्रभिन्नाविव मातज्ञा परस्परवधेषिणे ॥ १ ॥ 
पररुपर वध करने क्षी इच्छा किये मद से शँघे हे दायिएंएों 
के समान भिड़े हुए लक्मण ज्ञो और इच्रज्ञोत के देख ॥ १॥ 
ता द्ृष्टुकाम: संग्रामे परस्परगता बली-। --- 
, शरः स रावणप्राता तस्थे संग्राममूधनि ॥ २ ॥ 
उन दोनों का युद्ध देखने के लिये, राबण के भाई शूर लिभीषगा 
समरभूमि में जा खड़े हुए ॥ २॥ 
ततो विस्फारयामास महद्धुनुरवस्थित) । 
उत्सस च तीए्ष्णाग्रान्राक्षसेषु महाशरान्‌ ॥ ३ ॥ 


तदनन्तर झपने विशाल धनुष को .ढंकेर कर, वे राक्तसों के 
._ ऊपर पैने पैने और बड़े बड़े तोर छोड़ने लगे ॥ ३ ॥ 


नवतितमः सर्गः 8६६ 


ते शरा: शिखिसझ्लाशा निपतन्तः समाहिता। 
राक्षसान्दारयामासुरेज्ाणीव महागिरीन ॥ ४ ॥ 
जैसे वज्ञ पहाड़ के चूर चूर फर डालता है; पैसे ही घपि 
के समान उन वाणों ने निशाने पर लग, राक्तसों के शरीरों की छिन्न 
मिन्न कर डाला ॥ ४॥ 
विभीषणस्यामु चरास्तेषपि शूठासिपट्टशे! | 
' चिच्छिदु। समरे वीरान्राक्षसान्राक्षसेत्तमा! ॥ ५॥ 
विभीषण के चारें रात्तसश्रेठ्ठ मंभी सो शूल आर पट्टों से 
बड़े बड़े वीर राक्षसों का संदार फर रहे थे ॥ ५ ॥ 
राक्षसैस्तेः परिदृतः स तदा तु विभीषणः । 
बनी मध्ये प्रहष्टानां कलभानामिव द्विप: ॥ ३ ॥ 


उस समय विभीपषण इन अपने चारो मंत्रियों के वीच शाभाय 
न ही रहे थे , मानों हाथियों के चार वच्चों के वीच में गजराज 


शामित हो हरा दे ॥ ६ ॥ 

तवः सश्चोदयाने वे हरीररक्षों रणप्रियान्‌। 

उवाच वचन काछे काछज्ञो रक्षसां वर; ॥ ७॥ 

उचित समय को  पदिचानने दाक्ते राक्तसश्रेष्ठ विभीषण रण- 

,प्रिय/बानरों के उत्साहित करते हुए उस समय के भ्रनुरुष 
यह चचन वाले ॥ ७॥ 

एकोज्य॑ राक्षसेन्द्रस्य १परायणमिव स्थितः 

एतच्छेष॑ं व्लं तस्य कि तिप्ठत हरीश्वरा। ॥ ८. 


१ परायण॑--गत्ति: । (गो० ) 
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है वानरों | यह इन्द्रजोत ही रावण का भध्रव एकमात्र सहारा रह 


गया है और .प्यव यही थेड़ी सी सेना वच रही है। से! तुम्र खड़े 
खड़े क्‍या करते हों ! ॥ ८॥ 


अस्मिन्विनिहते पापे राक्षसे रणसूधनि |. 
रावणं वजयित्वा तु शेषमस्य हत॑ वलंगू ॥ ९॥ 


यद्ध में इस पापी राक्तस इन्द्रज्ञीत के मारे ज्ञाते ही फ़िर रावण 
का छोड़ भार कोई लड़ने वात्ा नहीं रह जञायगा | ( से इन सब के। 
मार गियाओ जिससे वच कर एक भी लौट कर लड़ा में न आने, 
पंवे))॥ ६ ॥ ' 


प्रहस्तो निहतो वीरो निकुम्भश्न महावरू 
कुम्भकंणथर हुम्भश्व धूम्राक्षश्न निशाचर। ॥ १० ॥ 

.. जम्बुमाली महामाढी तीश्णवेगे5्शनिप्रभ: 

. मुम्नप्नो यजञकेपथथ वज्ञदंह्रश्न राक्षसः ॥ ११॥ 

संहादी विकटे निमप्नस्तपना दम एवं च। 
प्रघासः प्रघसथ्रेव प्रजह्दो जहर एवं च ॥ १२ ॥ 
अभिक्रेतुश्न दुषों रश्मिकेतुश्न वीयवान । 

* : विद्युज्जिहों दिजिहश् सुयेशत्रुथ राक्षस! ॥ १३॥ 

. अकंम्पनः सुपाश्वश्व चक्रमाठी च राक्ष;। |. 
कम्पनः सतक्तववन्तों तो देवान्तकनरान्तका ॥ १७ ॥ 
एंतान्निहत्यांतिवलान्बेहुन्राप्षससत्तमान | 
_बाहुभ्यां सागर तीलां छट्टयतां गेष्पदं रूघु ॥१५।॥ 
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देखे यीर प्रडस्त, इलयान निकुस्म, झुम्सकर्श, करुमस, धरूत्रात्त, 
जखुगजली, महामाली, तोहणरेग, ध्शनिष्रम, सुप्रप्न, यह्नशेप, 
बज़दंट, संहादी, विद, निधन, तपन, दम, प्रधास, प्रधस, प्रज॑ंघ, 
अँघ, प्रप्निक्रेतु, पराक्रमो रश्मिरेतु, विद्युज्षिह, द्विजिह, छुयंशन्र, ' 
इ्रकम्पन, लुपाशते, चक्रमानी, क्रम्पन, बलवान वेवान्तक नरास्तक 
धादि इन प्रत्यन्त बलवान एवं वहुंत से राक्तसों के मार कर ; तुम 
सारा समृद्र पेर चुके हों, से! इस गाय के ख़र समान छोटे 
लि फरे गद्टे पे! नांधना तुभ्दारे लिये फोन बड़ी बात है॥ १०॥ 
११५॥ १२॥ १३॥ +४॥ १५ ॥ पा 


एतावदेव शेष वे। जेतव्यमिह वानरा: । 
हता! सर्वे समागम्य राक्षसा बलदर्पिता! ॥ १६ ॥ 
बस प्रव इतने दी तो वन रहें. हैं, से है वानरों | इनके भी 
५ कर डाला । समरभूमि में: जे वल फे ध्यहंकारी रा़्सगण 
; उनमें से एक भी जीता ज्ञागता लौट कर नहीं जा सका 
अर्थात्‌ मारा गया ॥ १६ ॥ 
अयुक्त निधन ऋतु, पुत्ररंय 'जनितुर्मम । 
घुणामपास्य रामाथें निहन्यां आतुरात्ममम्‌ ॥ १७॥ 
* » यचपि मेरे लिये यह उचित नहीं है' कि; में चचा द्वो कर पुत्र 
*-इलीय पपने भतोने का वध कहूँ; तथापि में ध्रीरामचन् जी फें 


“लिये ( इस निन्‍्ध कार्य के कर) निन्‍्दा की कुछ भो परवाह 
न कर, झपने बड़े भाई के पुत्र शर्थात्‌ श्रपने भतीजे के मारता 


हैं॥ १७॥ . ..  . ' 
$ जनितुः जनयितुः--पिलृव्यस्येंलरथ: । ( गो) ' 


| अक्ननपनरननएनण, 
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हन्तुकामस्य मे वाष्पं चल्लुश्रेद निरुध्यति । 
तमेवेष महावाहुलेक्ष्मणः शमयिष्यति ॥ १८ ॥ 
क्‍या करूँ में जब इसे मारना चाहता हैं; तब मेरी श्राँखों में 
आँघ भर आते हैं। से इसके, मद्ावलचान लक्ष्मण जी दी शान्त 
करेंगे प्र्थात्‌ इन्द्रजोत का वध करंगे ॥ १८॥ 
वानरा प्नत सम्भूय भृत्यानस्य समीपगान्‌ । 
इति तेनातियशसा राक्षसेनाभिचादिता। ॥ १९ ॥ 
है पानरों | तुम लेग भागे बढ़ कर, इन्द्रजीत फे समीप खड़े हुए 
रात्तसों को मार डाले।। जब इस प्रकार यशप्वी विभीषण ने 
उन वानरों के उत्सादित अथवा उत्तेजित किया ॥ १६ ॥ 
वानरेन्द्रा जह॒षिरे लाझगरूलानि च विव्यधु: 
ततस्ते कपिशादूला; इ्वेलन्तश्व मुहुमेहु।॥ २०॥ - 


तब वानर यूथपति हषित हो पँछे फटकारने लगे शोर वे का 
शादूक्ष वार बार सिददनाद करने लगे ॥ २० ॥ 


मुमुचुर्विविधानादान्मेपान्दट्रेव वर्हिण; 
जाम्बवानपि तेः सर्वे! खयूयेरपि संहतः ॥ २१ ॥ 


वे वानर वोर उसी प्रकार विविध प्रकार की बालियाँ बेल रहे. 
थे, जिस प्रकार मोर बादलों के देख बेला फरते हैं। उन चानेएरें 
के साथ प्रपनी भात्तुओं को सेना लिये हुए ज्ञास्वचान भो जा 
मिक्ले ॥ २१ ॥ 
अश्मभिस्ताव्यामास नखैदन्तैश राक्षसान | 


निप्नन्तशज्ञाधिपति राक्षसास्ते महाबलाः ॥| २२ ||, 


नवतितमः सर्गः है७३. 


ए बढ 
परिषत्रुभय॑ त्यकत्ता तमनेकविधायुधा: | 
शर: परशुमिरतीए्ण पहिशयष्टितोमर। ॥ २१॥ 
वे रोद भात्भों सदित पत्थरों नखों और दांतों से रा्तसों 
का संदार फरने जगे। मद्ारली रा्त्ों ने भी पैने पैने वार्णों, 
फरसों, पटाओ्ं, यथ्टियों शार तेमरादि विधिध प्रकार फे धायुधों 
से निर्मंय हो, ॥ २२॥ २३ ॥ 
नाम्वन्त मधे जश्लुर्निप्नन्त राक्षसीं चमृम्‌ । 
से सम्पशरस्तुमुलः संजज्ञे कपिरक्षसाम ॥ २४ ॥ 
युद में इस रात्तमी सेना का संदहार करते हुए जाग्ववान पर 
प्रहार किया । वानरों और राक्षमों का भयानक युद्ध हुआ ॥ २४ ॥ 
देवासुराणां क्रद्धानां यथा भीमे! महाखनः । 
हनुमानपि संक्रुद्ध/ साल्युत्पाव्य वीयेबान्‌ ॥ २५ ॥ 
उन युद्ध करते हुए राक्षस और पानरों का बैसा ही सिंहनाद्‌ 
हो रद्दा था ; जैसा कि, कुद्ध दो फर कड़ने वाले देवताओं और 
झटुरों के युद्ध में दुआ था। उधर वजवान इशुुमान जी ने भी 
( लक्ष्मण फे ध्पनी पीठ से नीचे उत्तार ) प्रत्यन्त कुपित दो, एक 
साल फा पेड़ उखाड़ लिया ॥ २५ ॥ 
रक्षसां कदन॑ चक्रे समासाथ सहसज्ञः | 
स दत्ता तुमुर्ं युद्ध पिदव्यस्पेन्द्रनिधुधि ॥ २६ ॥| 
ओर उससे उन्होंने दज्ञारों रात्तसों के मार डाला। उधर 
इन्द्रजीत प्रपने चचा विभीषण के. साथ कुछ समय तक युद्ध 
कर, ॥ २६ ॥ 
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लक्ष्मणं परवीरध्न॑ पुनरेवाभ्यपावत । 
ते प्रयुद्धी ददा वीरी मे लक्ष्मणराक्ष सी ॥ २७॥ 
किर शन्रुहत्ता ल्त्मण जी को ओर मुड्ठा।उछ संग्राम में 
युद्ध करते हुए दोनों वीर इन्द्रजीत और लद्टमण ॥ २० ॥ 
शरीघानभिवषन्ता नप्नतुस्ता परस्परम्‌ । 
अभीक्षणमन्तदं धतु! शरजालैमेहाबछों ॥ २८ ॥ 
पक दूसरे पर वाणवर्षा कर प्रहार करते लगे । थे दोनों महान 
बली येद्धा कमी कभी शरज्ञाल से ऐसे ढक जाते थे ॥ २८ ॥ 
चन्द्रादित्योविवेष्णान्ते यथा मेपेस्तरस्विनों | 
न ह्यादानं न सन्धानं धनुषों वा परिग्रह।॥ २९ ॥ 
न विप्रमेक्षो वाणानां न विकपो न विग्रहः । 
न मुष्ठिपतिसन्धानं न लक्ष्यप्तिपादनम ॥ ३० ॥ 
अह्श्यत तयेस्तत्र युध्यता! पाणिलाघवातू | 
चापपेगंविनिमुक्तवाणजालेः समन्ततः ॥ ३१ ॥ 


जैसे वर्षाकाल में शीघ्रगामी दूय और चद्ध मेघजाल में लिप 
ज्ञाते हैं। वे दोनों ऐसी फुत्तों से वाण चला रहे थे कि, यह 
देख पड़ता था कि, कव उन्होंने बाण तरकस से निकात्या, कव 
उसे रोदे पर रखा, कव दृह्दिते बाए दाथ में ( घूमा फिरा कर ) 
चनुष पकड़ा, कब कान तक रोदा तान कर बाण छोड़ा, कब धनुष 
हटने पर दूसरा धन्नुष लिया। करत हे मुट्ठी बाँधते हैं श्रैर कब 
निशाना बेध ते हैं। इस प्रकार वे अदृश्य रह कर प्रपनी अपनी 


नववितमः सगे; ६७५ 


दस्तजाधयता दिखा जब दे।नों वीर लड़ रहे थे, तव उनके धनुष 
से व पंग स॑ छूटे दृए बागा। से चारा. क्र | २६ ॥ ३० ॥ ३१॥ 
अन्तरिप्ते हि संछन्ने न रूपाणि चकाशिरे । 
लक्ष्मणा रावशि प्राप्य रावणिश्रापि रक्ष्यणम्‌ ॥३२॥ 
जराफाश ढक गया था जिससे काई भो वस्तु देख नहीं पड़ती 


थो | फैकल लत्मण जो इच्धजात के ग्रार इन्द्रजोत लत्त्मण के 
ताक कर दाण चज़ा रद थे ॥ ३९॥ 


अव्यवस्था भनत्यग्रा ताभ्यागन्यान्यविग्रह | 
ताभ्यामुभाभ्यां तरसा विरुप्टर्विशिखें। शितै! ॥३३॥ 
उन द्वोनों की लड़ाई में ऐसो गड़वड़ी हुई कि, यह ध्पनी ओर 
का है आर यह धाप्र की प्यार का _--यद जानने की ध्यवस्था ने रह 
की | : दोनों चार येद्धा बढ़े पेग से पैने पेने वाण छोड़ रहे 
॥ ३३ ॥ 
निरन्तरमिवाकाश वभूव तमसाहतम्‌ । 
ते; पतद्धिय् बहुमिस्तये। शरज्षते! शिते। ॥ ३४ ॥ 
उन वाणों के चलने से भाकहाश विद्कुल्त ढक गया और 
०:2१ रा छा गया । उन दोनों के चलाये शुए सैकड़ों हज़ारों पैने 
कुएं से ॥ २४ ॥| 
दिशथ भदिशश्व वभृवु। शरसझूला; 
तमसा संहृतं सवंगासीद्भीमतर महत्‌-॥ रे५ ॥ 
समस्त दिशाएँ और विद्शाएँ वाणमयी है गयों। चारों 
झोर प्रन्धकार छा कर बड़ा भयदुर जान पड़ने लगा ॥ है! ॥ 


६8६ ' युद्धक य्डे. 


न 


अरतं गते सहस्तांशोी संहर्त तमसेव हि | 
रुधिरोौघमहानदः प्रावतन्त सहखश) || ३६ ॥ 
थाड़ी ही देर वबाद्‌ धूर्य के प्रस्त दोने पर और भी भ्ँघेरी छा 
गयी। हज़ारों प्रवाहों से लेह की नदियाँ वद निक्र्ी ॥ ३६ ॥ 
_ क्रव्यादा दांरुणा वाग्मिथ्रिश्षिपर्भीमनि!खनस | 
... न तदानीं वो बायुने च जज्वाल पावकः ॥ २७ 


माँसाहारी क्रूर पत्तीगण चारों ग्रेर विकट चीतकार कर उठे । 
न ते उस समय हवा चल रही थी और न भाग ही जलती 


थी ॥ ३७ ॥ ह 
”. स्वस्त्यस्तु लेकेम्य इति जजत्युश्व महर्षयः। 
सम्पेतुआत्र सम्पराप्ता गन्‍्धवों) सह चारणै! ॥ ३८ ॥[- 
यह देख कर ( युद्ध देखने के लिये झाये हुए भ्राकाशस्थित ) 
महषि, यह कह हो रहे थे कि, सव लेगों का मल द्वे कि, इसी 
बीच में चारणों सहित गन्धव भी वहाँ भा गये ॥ र८॥ - 
अथ राक्षससिह्स्य कृष्णान्कनकभ्षणान्‌ | ः 
शरेशचतुर्मिः सैमित्रिविव्याध चतुयो हयान्‌ ॥ ३९७ 
पे 


इतने में लक्ष्मण जी ने चार वाण चन्ना कर, इन्द्रज्जीत के रथ) 
के काल्ले रंग के और सु 


वर्ण के ध्राभूषणों से भूषित; चारों घेड़ों” 
का वेघडाला॥ इक 57... 


+ - ततोशरेण भललेन शितेन निशितेन च। .. 
सम्पूणायतमुक्तन सुपन्रेण शुवचसा ॥ ४० ॥| 


मधति तप) सर्ग | है 9३ 


तंदनन्तर जद्मण जो ने पीले रंग के, पैने, फान तक खींच 
कर दोट्ट हुए, सुन्दर पुंणों से युक्त श्लोर चमचमाते भछक वाश 
से ॥ ४०॥ 
महेन्द्राशनिकल्पेन सूतस्य विचरिप्यतः | 
स तेन वाणाशनिना तलशब्दानुनादिना | ४१ ॥ 
जा इन्द फे सज्ञ के समान था पश्रोर जिसके रोदे से छोड़ते 
मय, पज्ञपात फे समान शब्द छुप्मा, लक्षण जो ने समरभूमि में 
4 पर घूमने एप इन्द्र जोत के सारथी का॥ ४१ ॥] 


लायबाद्ापवः श्रीपाल्शिर: कायादपाहरत । 
स यन्तरि महातेजा हते मन्दोदरीसुतः ॥ ४२ ॥ 
सिर, बड़ी सफाई से धड़ से काट डाला । सारथी के मारे जाने 
एर महातेनस्ती मन्दीदरी का पुत्र इच्धज्ञीत ॥ ४२॥ 
खयं सारथ्यमकरोत्पुनशच पनुरस्पृशद | 
तदद्रतमभूत्तत्र सामथ्य पर्यतां यूधि ॥ ४३ ॥ 
स्वयं ही रथ हाँसता था घोर धमुप भी चलाता था। इस युद्ध 
में उसका सारधीपन फा काम ( शोर साथ ही साथ वाण चलाने 
का काम ) देख कर, लोगों के उसकी सामथ्य पर बड़ा प्राश्यय 
शुश्या ॥ ४३॥ 
हयेपु व्यग्रहर्तं त॑ विव्याध निशिते! शरे | 
धनुष्यय पुनव्यग्रे हयेपु झुसुचे शरान्‌॥ ४४ ॥ 
अव भेघनाद रथ हाँकता, तव लक्ष्मण उसके ऊपर वाणों को 
वर्षा करते भौर जव वह फिर घबड़ा कर घन्नुप वाण लेता ; तब थे 


घाड़ें के वाण मारते थे ॥ ४४॥ 
५ बा० रा० यु०--$ 
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छिद्रेषु तेषु वाणेपु सामित्रि! शीमविज्ञम; 
अदयामास वाणोपर्विचरन्तमभीतवत्‌ ॥ ४५ )। 
वार करने का अवसर पा, फुर्तोले लक्ष्मण जी उसे वार्णों को 
वर्षा से भश्लीमाँति घायल कर रहे थे। तो भी वह निर्मेय ६! 
समसभुप्ति में विचर रहा था ॥ ४५ ॥ 
निहत॑ सारथि दृष्टा समरे रावणात्मजः | 
प्रजहै समरोद्धप विषण्ण। स वभव ह॥ ४३ ॥ 
लड़ाई में सारथी के मरा हुआ देख, इन्द्रजीत इतोत्साद हो गया ह 
झोर विषाद ने उसे भा घेर ॥ ४६ ॥ 
विषण्णवदन दृष्टा राक्षस हरियूथपा: । 
तत; परमसंहष्टा छक्ष्मण चाभ्यपूजयन्‌ ॥ ४७॥ 
इन्द्रजीत को विषादयुक्त देख, वानरयूथपति परम हृषित रद ह 
हाद्मण जी की प्रशंसा करने लगे ॥ ४७ ॥| | 
ः ततः प्रयाथी शरभो रभसे गन्ध्मादन! । 
अप्नष्यमाणाश्चत्वारश्चक्रवेंग॑ हरीश्वरा। ॥ ४८ ॥ 
तदनव्तर प्रमाथो, शरभ्, रसस भ्ोर ग्न्धमादन ये चार 
पघानरयूथपति, इन्द्रजीत का वीरत् सहाय न कर बड़े ज्ञोर से ॥ ४८ 
ते चास्प हयमुख्येषु तृणमुत्खुत्य वानरा! 
अतुष सुमहावीयां निपेतुभीमविक्रमाः ॥ ४९ ॥ 


ऊपर के उछुत्न फर, फुर्ती के साथ इन्द्रज्जीत के चारों घाड़ों पर 
अपना सस्पूर्ण बल लगा भ्रति सयडुर विक्रम से कूदे ॥ ४६ ॥ 
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तेपामधिष्टितानां तेबॉनिरे: पवतोपम । 
मुखेभ्यों रुधिरं रक्त हयानां समवर्तत || ५० ॥ 
उन पव॑ताकार बानरों के, थाड़ें की पीठ पर कूदने से चारों 
घाढ़ी के मुग्प से रद बढ़ने लगा ॥ ४० ॥ 
ते हया मयिता भम्ना ज्यसवे। धरणीं गता। | 
ते निहत्य हयांस्तस्य प्रमथ्य च महारथम्‌ । 
पी] हे 
पुनम्त्पत्व बेगेन तस्थुलक्ष्मणपाइबतः ॥ ५१ ॥ 
वे घाड़े पिस गये- उनके शरीर चूर हो गये ओर थे निर्जीच हो, 
भूमि पर गिर पढ़े। थे बानर उन घोड़ों के इस प्रकार मार श्रोर 
र्प को चकनाचूर कर, पुनः उछज्ञ कर बड़ी तेज्ञी से लक्ष्मण जी 
- कपास ज्ञा खढ़े हुए ॥ /१॥ 
से इताश्वादवप्लुत्य रथान्मयितसारथेः | 
शरबर्षेण सामित्रिमभ्यधावत रावणि) ॥ ५२॥ 
प्राौद्ठों श्रोर सारथी के मारे जाने पर इन्द्रजीत रथ से कूद पड़ा 
पौर वा्णों की वर्षा करता हुश्मा जत्मण जी के ऊपर दोड़ा ॥५श॥ 
ततो महेन्द्रमतिम/ स लक्ष्मण; 
पदातिनं त॑ निशितेः शरोत्तमे! | 
सजन्तमाजा निशिताव्शरोत्तमान्‌ 
भृश॑ तदा वाणगणन्यवारयत्‌ ॥ ५३ ॥ 


इति नवतितमः सर्गः ॥ 


हघ० युद्धकायडे 


यह देख, इन्द्र को समान लक्ष्मण जी ने पेदल दोड़ते हुए 
शोर पैने भ्रोर चे।खे वा्ों को दोाड़ते हुए 'इन्द्रजीत का वहुत से 
पैने और चे।खे बाण वर्षा कर रोक दिया ॥ ४३ ॥ 


_ब्ुद्धकाण्ट का नब्बेवाँ संग पूरा हुआ । 
>-+ 
एकनवतितमः स्ः 
हैं >०_न्‍न्‍म_ः» 
स हताश्वे। महातेजा भूमो तिष्ठन्निशाचरः । 
इन्द्रजित्परमक्रद्ध/ सम्पजज्वार तेनसा ॥ १॥ 
घाड़ों के मारे जाने से महातेजस्ी इन्द्रजीत धरती पर खड़ा 
हुआ अत्यन्त कुपित था झोर तेज से प्रज्वलित हो रहा था ॥ । 
तो धन्विनों जिधांसन्तावन्योन्यमिषुभिभशस्‌ | 
विजयेनाभिनिष्क्रान्तो बने 'गजहपोविय ॥.२॥ 
वन में युद्ध करते हुए, दे श्रेष्ठ हाथियों की तरह वे दो धन्नुष- 
धारियें में श्रेष्ठ योद्धा, एक दूसरे का संहार करने के उद्देश्य से, 
' एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे ॥ २॥ 
निबहेयन्तंश्रान्योन्यं ते राक्षवनोौकसः 
भतोर॑ न जहुयेद्धे सम्पतन्तस्ततस्ततः ॥ ३॥ 
वानर झोर निशाच्र भी अपने श्पने स्वामियों के न त्यार्ग 


लटक पवन नमन» नस 3+-नम+ «99 + न न «>> न>93++ >> के ०+० नम «५» +नक+न >> >+- 3 रन 


नाम 
३१ गजवृधाविव--गजश्रेशविच् । (गे।० ) २ पस्पतब्तस्तत:--परितः 
सद्रन्त) । ( गो० ) 


एकनवतितमः सर्गः श्प१्‌ 


ततस्तान्रप्सान्सबान्हर्पयन्रावणात्मज) । 
पे ध्‌ 52 
'स्तुवाना हपमाणर्च इंदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
तंत्र इद्धजीत उन सब राक्तसों का उत्साहित फरने के लिये 
हपित हो उनकी बढ़ाई फर यह बेला ॥ ४ ॥ 
तमसा बहलेनेमा! संसक्ता! सबते दिशः 
/ नह. विज्ञायते खां वा परो वा राक्षसेत्तमा। ॥ ५॥ 
हे रात्तसभेष्टो ! रात हा जाने फे कारण सब प्रोर प्रस्धकार ही 
प्रन्धकार छाया हुआ है। श्रतः इस समय ध्पता भौर पराया नहीं 
जान पड़ता ॥ ५ ॥ 
धृप्ट भवन्तों युध्यन्तु हरीणां मेहनाय वे | 
अहं तु रथमारथाय आगिष्यामि संयगस्‌॥ ६ ॥ 
प्रतः बामरों का प्रोखा देने के लिये आप लोग ढिठाई के साथ 
-. अत हृद्वतापूर्वक लड़ें । में दूसरे रथ में वैठ कर प्रमों समरभूमि 
में लाट कर प्राता हैँ॥ ६ ॥ 
तथा भवन्तः कुर्वन्तु यथेमे काननौकसः । 
न युध्येयुदुरात्मानः प्रविष्टे नगरं मयि-॥ ७ ॥ 
#प लोग तथव तक काई ऐसा उपाय करना कि, भेरे नगरी में 
“ज्ञा? पर ये दुए्ट धानर युद्ध ही न करे ॥ ७॥ 
इत्युक्वा रावणसुतों वश्वयित्वा वनोकेसः । 
प्रविवेश पुरी लड्ढां रथहेतारमित्रहा ॥ ८ ॥ 


१ स्तुवाना-स्पुवनू। आप शानच । ( थो० ) 


8८२ ' युद्धकायडे 


यह फह कर भर वानरों के घेखा देकर शबुहन्ता इस्द्रजीत 
दूसरा रथ लाने के लिये लड्भापुरी में चला गया ॥ ८५॥ 


स रथ॑ भूपगिला हि रुचिरं हेमशूपितम्‌ । 
प्रासासिशरसम्पूण युक्त परमवाजिभि: ॥ ९ ॥ 
लड़ में जा उसने खुवर्शभूषित एक छुदर रपघ सजवाया। 


| 
डे 


उस रथ में वहुत से प्रात, तलवार भर वाण रखे इुए थे घर ह 
अच्छे घोड़े छुते हुए थे ॥ ६ ॥ 

अधिष्ठितं 'हयप्ञेन सतेनाप्तोपदेशिना) । 

आरुरोह गहातेजा रावणि! समितिज्लयः ॥ १० ॥ 


उस रथ का चलाने वाला जे| सारथी था वह घोड़े के कर का 
बात ज्ञानने चाला एवं भक्ती सलाह वबतलाने चाला था । स॑ 


त 


विज्ञयी महातेजस्त्री इन्द्रजीत उस रथ पर सवार हुआ ॥ १० ॥ 7 
- स॒ राक्षसगणेमुरुयेबृते। मन्दोदरीसुतः । 
नियेयौ बगरात्तण कृतान्तवकचोदितः ॥ ११॥ 


इस बार मन्दोद्रीपुंत इच्धज़ीत के साथ प्रधांन प्रधान रात्तस 


ओर हो लिये। मोत का भेजा हुआ इच्धजोत फिर तुरन्त ही नगरी, 
के वाहिर निकला ॥ ११॥ 


से*भिनिष्कम्य नगरांदिन्द्रजित्परवीरहाय । 
अभ्ययाज्जवनेरब्वैलेक्ष्मणं सविभीषणम ॥| १२ ॥| 





.....  हयशेन-अइ्वहृदयज्ञेत । (रा० ) २ आप्तोपदेशिना--हितमुपदेब्ड - 
+._ झीरंमस्यस्थतेन ( रा० )। ५ गा 


ह एकनवरतितमः सर्गः श्च्रे 
' शब्रुहन्ता इन्द्रजोत नगरी के वाहिर पहुँच, वड़ी तेज़ी से चलने 
वाले पोड़ों के हँकवा वौँ गया: जहाँ विभोषण सहित लक्ष्मण 
जी थे॥ १२॥ 
ततो रथस्थमालोक्य सेमित्री रावणात्मजम्‌ । 
वानराश् महावीयां राक्षसश्र विभीषणः ॥ १३ ॥ 
;/ तव लरभण, विभीषण तथा धन्य वानरगण इन्द्रजीत के दूसरे 
धपें बैठा हुआ देख, ॥ १३॥ 
विस्मयं परम जम्मुलांधवात्तस्य धीमतः | 
रावणिश्चापि संक्रुद्धो रणे वानरयूथपान्‌ ॥ १४ ॥ 
पातयामास वाणोघे! शतशे5थ सहस्तश) | 
स मण्डलीकृतधनू रावणि। समितिल्लय+ ॥ १५॥ 
ः का बुद्धिमान इन्द्रजीत की फुर्ती पर बड़े चिस्मित हुए | 
था तो इन्ध्जीत क्रोघ में भर युद्ध करता हुआ सैकड़ों हज़ारों 
-घानस्यूथपतियों के घाण मार कर गिराने लगा। समरविजयी 
इन्द्रजीत ऐसी फुर्ती से लड़ रहा था क्रि, उसका धनुष सदा 
मयडलाकार ही देख पड़ता था॥ १४॥ १४ ॥ 
.' हरीनस्यहनत्कुद्ध परं लापवमास्थितः । 
/वे वध्यमाना हरये नारांचेमीमविक्रमा! ॥ १६॥ . 
वह क्रोध में भर बड़ी फुर्ती के साथ वानरों का मार रहा था । 
उस भीमविक्रमी इन्द्रजीत के नाराचों से मारे ज्ञाने पर, वानर- 
गणा॥१६॥ , 
. सामित्रि शरणं प्राप्ता! प्रजापतिमिव प्रजा! | 
ततः समरकोपेन ज्वलितो रघुनन्दनः ॥ १७॥ . 


€चछ युद्धकायडे 


| लक्ताण जी के शरण में पैसे ही गये; जैसे प्रजा, प्रजापति 
( ब्रह्मा ) के शरण में जाती है। तब तो समरकेप से प्रज्वलित दो 
लक्ष्मण जो ने ॥ १७॥ े 


चिच्छेद कामुक तरय दशयन्पाणिलायवस | 
सेल्यत्कामुकमादाय सज्यं चक्रे त्वरन्निव ॥ १८॥ 
झपने हाथ की सफाई दिखलाते हुए इन्द्रजीत का धनुष कार 
डाला। इन्द्रजीव ने दूसरा धन्रुप लिया श्र बहुत जददी से' डर 
पर रोदा चढ़ाया ॥ १८॥ ' 
तदप्यस्य त्रिमिवाणिलेक्ष्णे निरकृत्तत । 
अयैनं छिन्नपन्वानमाशीविषविषेषमः || १९ ॥ 


उस धनुष के भी लक्ष्मण ज्ञी ने तीन वाण चल्ना कर कांड 
डाला। इस प्रक्रार इएन्द्रजोत का दूसरा धनुष काठ, तव ल्मर्य ०५ 
जी ने विषधर सर्प की तरह विषेतषे ॥ १६ ॥ 


विव्याधेरसि सैमित्री रावणिं पश्चमिः शरे! । 
ते तस्य कार्य निर्मिय महाकासुकनि;सुता। ॥ २० ॥ 


पाँच बाण इन्द्रजोत की छाती में मार कर उसे घायल किया । 


लक्ष्मण जी के विशाल धनुष से छूटे हुए थे पाँचों वाण मेघनाद के 
शरोर का फोड़ कर [ २०॥ 


निपेतु्भरणी वाणा रक्ता इव महेरगाः | 
स भिन्नवमां रुधिर॑ वमन्वक्त्रेण रावणि! ॥ २१॥ 


रक्त में सने हुए लात रंग के साँपों की तरह पृथिवी पर जा 


गिरे। इन्द्रजीत का कवच टूट गया शयोर उसके मुख से खून 
निकलते क्षमा ॥ २१ ॥ ः 


5 


एकनवतितमः सर्गः ध्ष् 


जग्राह कामुकश्रेप्ट हृहज्यं वलवत्तरम्‌ | 
से लक्ष्मणं समुद्दिश्य पर लाघवमास्यित) ॥ २२१॥ 
तम उमने बड़ी मजबूत पत्यश्चा घाला एक उत्तम धनुष ले 
बड़ी सफाह के साथ लक्ष्मगा के निशाना वना ॥ २२ ॥ 
वदप शरवपाणि वर्षाणीव पुरन्दर! 
ह ए 
/ अैक्तमिन्द्रजिता तत्तु शरवपमरिन्दमः ॥ २३ ॥ 
अवारयदसम्ध्रान्तों लक्ष्मण: सुदुरासदस । 
दशयामास' च तदा रावर्णि रघुनन्दन! ॥ २४ ॥| 
उनके ऊपर वेसे ही वाणव॒प्ि की जैसे इन्द्र जलबृश्टि करते हैं । 
इन्द्रजीत के चलाये वाणों की दृष्टि को जिसे कोई दइखरा नहीं रोक 
गा था, शत्रहन्ता लक्ष्मण ज्ञी सहज में रोक कर, भेघनाद के 
ना पराक्रम दिलत्ता रद थे ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
असम्भ्रान्तों महातेजास्तदलुतमिवा मवत्‌ | 
ततस्तान्राक्षसान्सवाब्चिमिरेकेकमाहवे || २५ ॥ 
अविध्यत्परमक्रद्ध) शीप्राद्ध॑! सम्पदशयन | 
राक्षसेन्द्रसुतं चापि वाणाघे! समताडयत्‌ ॥ २६ ॥। 
डस समय महातेजस्वी भोर घैर्ययुक्त लक््मण जी का पराक्रम 
. >है/सिव लोग विस्मित हुए। इस युद्ध में श्रपनी, शीघ्र वाण 
जलाने फी सामर्थ्य दिखला कर, पह्दहाँ जितने रात्तस थे, उन सव 
के ( लद्मण जी ने ) तीन तोन वाण मारे ओर भेधनाद के भी 
मारे वाणों के ध्वस्त कर दिया ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
३ दर्शवामास--पराक्रममिति शेषः । ( गैा० ) २ शीम्रास्त्रं-अस्त्रविषयक- . 
घीघ्रतयोग सामथ्य |. राव ) ' 
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से।धतिविद्धों वलवता शत्रुणा शत्रुघातिना | 
(असक्त प्रेपयामास लक्ष्मणाय बहुज्शरान्‌ ॥ २७ ॥ 


' राबणपुत्र मेघनाद भो शन्रुधातों शत्रु द्वारा ध्रत्यन्त घायल हो 
लक्ष्मण जी पर पविरत्न बाणवृष्टि करने लगा ॥ २७ ॥ 


तानप्राप्तान्शितैवाणेरिचच्छेद रघुनन्दनः । 
सारथेरस्य च रणे रथिनों ?रथसत्तम! ॥ २८ ॥ ' 


शिरो जहार धर्मात्मा भसलेनानतपर्वणा | 
असूतास्ते इयास्तत्र रथमृहुरविक्ृवा:* ॥ २९ ॥ 


मण्डलान्यमिधावन्तस्तदद्भु तमिवाभवत्‌ । 
अमषबशमापन्नः सौमित्रिहंटविक्रम। )। ३०-॥ 


किन्तु लक््मण जी उसके चलाये समस्त वाशों फे। बीच ही में 
अपने पैने वाणों से काठ डांलते थे । इतने में रधियों में श्रेष्ठ रथी 
धर्मात्मा लक्ष्मण जो ने इन्द्रजीत के सारधी का सिर पक पैंने और 
सीधे पारओं वाले महक बाण से काट डाला । सारथी के न रहने 
पर भी घोड़े शिक्षित होने के कारण भइके नहीं और रथ क्षेकर 
भागते हुए चक्कर काटने लगे। यह भो पक भ्राश्चय हो को: ५ |. 


थी। ऐसा होना भी उचित न जान, बृढ़पराक्रमो लक्ष्मण जो जे. 
॥ २८ ॥ २६ ॥ ३० ॥ 


१ भलकक्--अन्याप्तडुं, अंविललस्बितं वा.। (गे) 


२ रथप्तत्मा-- , 
भोस । (रा०) ३ भविक्धाः--अनाकुला+ । शिक्षापाटवातिशयादिति मन्तव्य॑ | 
गेण्), 
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प्रत्यविद्धभद्धयांस्तस्य शरर्ित्रासयन्रणे ! 
अमृष्यमाणस्तत्कमं रावणस्प सुतो बछी ॥ ३१॥ 
उसक घोड़ी के बाण मार कर उनके समरभूमि में भड़का 
दिया। रावण के पुत्र बलवान इन्धजीत के यद सहन न हुआ ॥रे १॥ 
विव्याध दशमित्राणं: सोमित्रि त्ममपंणम्‌ | 
ते तस्प बज्ञप्रतिमा। शरा। सपविषोपमा! ॥ ३२ ॥ 
विलय जम्मुराइत्य कवच काश्वनप्रभम । 
अभेयकवचं मत्वा लक्ष्मएणं रावणात्मज)॥ ३३॥ 
उसने प्रमहनभील लक्ष्मण के दूत वाण मार कर, उन्हें घायल 
किया । उसके चलाये ये घन्न के समान विपधर सर्प की तरह वाण, 
हमश जी के सुता] की तरह चमचमाते कवत्र से ठकरा कर 
न ही गये। तब इन्द्रजीत ने यद् जानकर कि, लक्ष्मण का कवच 
है, ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
ललादे लक्ष्मणं वाणें; सुपुल्लेस़िभिरिन्रनित्‌ । 
अविध्यत्परमक्रद्ध: शीप्राद्धं च प्रदशयन्‌ ॥| ३४ ॥ 


हल्तजीत ने सुन्दर फोंक से युक्त तीन वांण लक्ष्मण जी के 
. माये,सें मारे। इस प्रकार इन्धजीत ने कुद्ध दो, शीघ्र वाण चलाने 
। (की अपनी सामथ्य प्रकट की ॥ ३४॥ 

ते; पृपत्केललछाटस्थे: शुशुभे रघुनन्दनः 

रणाग्रे 'समरशलाघी त्रिवुज्ग इव पवेत) | ३५॥ 





१ समरइछावी--समरप्रिय । ( गे।० 
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माथे में चुमे हुए उन तोन वाणों से समरप्तिय लक्ष्मण जो 
की समस्भूमि में वैसो हो शोमा हुई। जैसी शेभा तोन श्टड्नवाले 
पचेत की हो ॥ ३४ ॥ 
स तथा हार्दितो वाणे राक्षसेन महामृधे | 
तमाशु प्रतिविव्याध लक्ष्मण! पश्चमिः शरे। ॥ ३६ ॥ 
'डस महायुद्ध में इन्द्रजीत द्वारा उन वाणों से घायल 
लक्ष्मण जी ने भो उसूे पाँच वाश मार फर उसके घायल कैश 
दिया ॥ ३६ ॥ 
विद्ृष्येद्धजितो युद्धे बदने शुभकुण्डले । 
जतौ के रे 
लक्ष्मणेद्धजितो वीरों महावरूशरासनों ॥ ३७ ॥ 


अन्योन्यं जप्नतुबाणेविशिखेमीमविक्रमों । 
ततः शेणितदिग्धाडग लक्ष्मणेन्द्रजिताचुभो ॥ रे८ ॥ 
ये वाण, छुन्दर कुण्डले से शेमित इन्द्रज्ञीत के पुखमग्डल मे 
लगे। इस प्रकार भयडुूर विकमकछारी महावल्वान एवं विशाल 
धनुषधारी बोर लक्ष्मण शोर इन्द्रजीत, बड़े पेने पेने बाणों से एक 


दूसरे के घायल करने लगे । इससे लह्मण भ्रोर इन्द्रजीत दोनों ही 
जाह से नहा गये ॥| २७ ॥ ३८ ॥ 


रणे तो रेजुतुवीरों पृष्पिताविव किशुकों । 

तो परस्परमश्येत्य सवंगाजेषु धन्विनों ॥ ३९ ॥ 
घोरेविंव्यधनुवाणे; कृतमभावावुभौ जये । ु 
तत; समरकेपेन संयुक्तो रावणात्मणः ॥ ४०॥ 


ह्न्त 
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उस समय समसभृम्रि में वे दोनों ऐसे ज्ञान पड़े जसे फूले 
हुए उस के मे बृत्त। थे दानों धतुपधारों एक दसरे से सिह 
कर, विशअय प्राप्त करने की प्रमिज्ञापा कर के एक दइसरे के वाणों 
से घायल फरने गे । समस्कझप से युक्त हो, रावगरापुत्र इन्द्रजीत 
ने ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 
विरभाषणं त्रिभिवाणरविव्याप वदने शुभे | 
अयोमुसंब्रिमिरतिद्धा राक्षसेन्द्रं विभीपणम ॥ ४१ ॥ 
तीन बांगा पिभीपण के मुख पर मारे। जाई की नोंकों पाले 
तोन वागों से रातसेन्द्र विभीषण का घायल कर ॥ ४१॥ 
एकेकेनामिविव्याध तान्सवान्हरियुथपान्‌ । 
तस्म इतर क्रद्धा मघान गदया हयान्‌ ॥ ४२॥ 


विभीपणों महातेजा रावणे स दुरात्मनः 
इताश्वादवप्लुत्य रथा चिहतसारथे। ॥ ४३ ॥ 
समस्त पानरयूथपतियों के एक पक्र वाण मार कर उनके 
प्रायल किया । इससे झ्ौर भी श्रधिक क्रूद हो मद्दातेजस्थी 
विभीषण ने डस इुरत्मा इन्द्रजीत के घेड़ों के गदा के प्रद्ार से 
मार डाला । रथ का सारथी तो पहिले दी मारा जा चुका था, 
शव थोड़े के भी मारे ज्ञाने पर इन्द्रजीत रथ से कूद पड़ा 


ध पे श्र ४६ ॥ 
* ( अथशक्ति महातेजाः पितृज्याय मुगोच ह | 


तामापतन्ती सम्प्रेक्ष्य सुमित्रानन्दवधन। ॥ ४४ ॥ 
श्रव उस महातेजस्वी इन्द्रजीत ने एक शक्ति विभीषण के ऊपर 
फेंकी | उसको धातें हुए देखें लइमेणं जी ने ॥ ४४.॥ 


न. 
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चिच्छेद निशितेवाणेदशधा साञ्पतद्भुवि । 
- तस्मे हधनुः क्रुद्धों हताशवाय विभीषणः॥ ४५ ॥ 
जो रे 
वज़स्पशेसमान्पश्वच॒ ससजेरिसि मागणान्‌ | 
ते तस्य कार्य निभिद्य रुकमपुह 'निमित्तगा। ॥ ४६ ॥ 
पैने वाणों से काठ डाला । उसके दस ट्रक हो गये श्रोर व 
भूमि पर गिर पड़ी । धन्ुषघारियों में श्रेष्ठ विभीषण ने भी क्रोध 
भर श्ए्वविहोन उस इन्द्रजीत की छाती में बच्च के समान. 
वाण मारे । वे खुबर्ण पुछू वाले लक्ष्यवेधी बाण इन्द्रजोत के शरोर 
के फोड़ कर ॥ ७४५ ॥ ४६ ॥ 
वभूबुलोहिता दिग्धा रक्ता इव महेरगा।।. 
स पितृव्याय संक्रुद्ध इन्द्रजिच्छरमाददे ॥ ४७॥ 
उत्तम रक्षसां मध्ये यमदत्तं महावल। | 
त॑ समीक्ष्य महातेजा महेषुं तेन संहितम्‌ || ४८ ॥ 
लाज्ष रंग के सपा की तरह, रक्त में तर हो गये | तव महावल्ली 
इच्द्रजीत ने क्रोध में मर शाक्षसों में श्रेष्ठ अपने चचा विभोषण के 
ऊपर यम्र का दिया हुआ एक वाण चलाया। उस महावाण के 
चलाते देख, महातेज्ञखी ॥ ७७॥ ४५॥ ' 
लेक्ष्मणोध्प्याददे बाणमन्यं भीमप्राक्रम। | 
कुबेरे * रु बसी ० 
ण खर्य ख्ते खस्मे दत्त महात्मना ॥ ४९। 
ओर सीमपराक्रमो लकत्मण जी ने भी. पक बांण धनुष पर 


रखा । यद वाण स्तन में महात्मा कुबेर जी ने स्वयं लक्ष्मण जी के 
दिया था ॥ ४६ ॥ ह ' 


१ . क्लल्याछइगा (शेप 777 ।( गे० ) 
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दुर्भयं दुर्विपद्ं च सेन्द्रैरपि सुरासुरे! । 
तयोस्ते धनुपी श्रेप्ठे बाहुभिः परिघोपमे! ॥ ५० ॥ 
यह वाण जेसा दुजय था चेसा ही झुरों झोर श्रछुरों में से 
किसी के सहने याग्य नहीं धा--धथवा इसके प्रदार के कोई सह 
नहों सकता था जब उन दोनों ने धपनी प्रपनो परिध समान 
भ्जाएओंं से अपने पपने बाण अपने प्रपने धन्रुषों पर रख, ॥ ४० ॥ 


>विक्ृष्यमाणे वल्वत्क्रोश्ावित्र चुकूजतु! | 
ताभ्यांतों धनुपी श्रेष्ठे संहितों सायक्रात्तमों ॥ ५१ ॥ 
वढ़े जोर से, धनुपों के रोदों के कान तक जींचा, तव पे दोनों 
धनुष फ्राच पत्तो को तरह शब्द करने लगे। ध्त्तुपों पर रखते हुए 
उन उत्तम वागों के | ४१ ॥ 
विक्ृष्यमाणा वीराभ्यां भृशं जज्वलतुः अिया 
तो भासयन्तावाकाशं पन्नुभ्या विशिखों च्युती ॥५२॥ 


मुखेन मुखमाहत्य सन्निपेततुरोजसा | 
सल्निपातस्तयोरासीच्छरयोर्घोररूपयो! ॥ ५३ ॥ 

( छाड़ने के लिये रोदे के ) जव उन दोनों चीरों ने कान तक 
खींचा, तव हे श्रप्मि से प्रज्यलित हो गये। धनुषषों से छूठ कर वे. 
' दोहों शीफाश में जा और प्रकाश करते हुए, प्रापस में टकरा कर 

जोर से धरतो पर गिर पड़े । उन भयडुर वाणों के श्रापस में 
ठकरा कर भूमि पर गिरने से ॥ ५९॥ ५३॥ 

सथूमविस्फुलिड्रंश तज्नोमिदारणोध्भवत्‌ | 
तो महाग्रहसड्ाशावन्योन्यं सन्निपत्य च ॥:५४ ॥ 


ह के 
के 


्क 
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' झुए के साथ साथ चिनगारियाँ निकली | फिर उनसे बड़ी 
भयानक श्ाग प्रकद हुई। थे दानों दी महाग्रहों को तरह श्रपस में 
टकरा कर ॥ ५४ ॥ 

ः संग्रामे शतधा यान्तों मेदिन्यां विनिषेततु! । 

शरो प्रतिहतो हृष्ठा ताबुभौ रणमूधेनि ॥ ५५॥ 
उस समसभूमि में वे सो सो टुकड़े होकर धरती पर गिर कं रे 
समरमभूमि में आपस में टकरा कर उन दोनों शर्रों के ब्यर्थ जात 
देख ॥ ४५ ॥ 
व्रीडितो जातरोपो च लक्ष्मणेन्द्रनितों तदा । 
सुसंरव्धस्तु सोमित्रिरख वारुणमाददे ॥ ५६॥ 
लह्मण शोर इन्द्रजीत फेपल लज्ञित हो नहीं हुए; वढिकि वे 
दोनों वहुत क्रुद्ध भी हुए। तब लक्ष्मण ने कुपित हो इन्द्रजीत 
ऊपर बरुणासत्र चलाया ॥ ५६ ॥ 
रद महेन्द्रजिधुद्धे व्यजजद्युधि निष्ठितः । 
तेन तद्विहितं त्वस्नं वारुणं परमाद्भुतम्‌॥| ५७ || 
तव समरक्रिय इच्रजीत ने रोद्रास्त चलाया। तब परमाहुत- 
वरुणांसतर द्वारा रोद्रास्त के नष्ट होने पर ॥ ४७ ॥ 
. ता क्रुद्धों महातेजा इन्द्रजित्समितिज्ञय।। ५). 
आग्रेयं सन्दधे दीप स छोक॑ संक्षिपन्रिव ॥ ५८ १ 
समरविज्ञयी एवं महातेजस्वी इन्द्रज्ञीत ने क्रोध में भर मार्नों: 
क्षेकों का संहार फरने के लिये दीप्रमान्‌ भाग्नेयाद्ध चत्नाया ॥१५८ा। 
९ संक्षिपक्षिव--संदरक्षिव । ( रा० ) -. 
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' सौरेणाद्वेण तद्बीरो लक्षण: प्रलवारयत्‌ । ... 
अख्न निवारित॑ दृष्टा रावणिः क्रीपमूछिंतः ॥ ५९ ॥ 
इस झाग्नेयात्र को चीर लत्मण ने सुर्याख से शेक दिया। 
भारतेयासत्र का रोका जाता देख; इन्द्ज्ीत प्रत्यन्त क्रुद्ध हुआ ॥१शा: 
आएुरं शत्रनाशाय घारमस्र॑ समाददे । 
_तस्माब्वापादिनिष्पेतुआखरा; कृव्युद्गरा)॥ ६५०॥ 
शूलानि च भुशुण्ड्यरच गदाः खड़ा! परश्वपा। | 
तदृहृष्टा लक्ष्मण; संख्ये पेरमंस्तमथासुरस्‌ ॥ -६ १ ॥ 
अवाय सवभतानां संवश्त्रविनाशनम | 
माहेश्वरेण चुतिमांस्तदर्स प्रत्यवारय॑ंत्‌॥ देश ॥। 
और शत्र के नए. करने के लिये 'उसने भयंहुंर शाखुराद् 
“ः की धन्ुप पर रखा । उसे धनुष पर. रखते ही उससे चमचमाते 
वार मुदगर, शूल, भरुशुगडी, गया, खंड़ शोर फरसे तिकलने 
लगे | जब समर में प्रवृत्त लकद्ट्मंण जी ने उंस भयडूर भांसुराख को, 
ज्ञा किसी प्राणी से रोका. नहीं जा: सकता था' भोर समस्त: शन्नप्रों 
का नाश करने वाला. था; देखा; तब उन. कान्तिधात जत्मश जी ने 
उस झआउुरासख्न को माहेश्वराख से व्यथ कर दिया ॥ ६० ॥६१॥ ६२॥ 
(ये; सुतुमुछ॑ युद्धं संवभवाद्ुतेपमंस । 
गगनस्थानि भतानि लक्ष्मणं पयेवारयन3 ॥ #ह.॥| 


«स. प्रकार जब उन दोनों का! अभूतपू्व' युद्ध, इआा ६ तत्र 
घाकाशध्यित, प्राणियों ते झपनी प्पनी: रक्षा के लियेः जश्मणतज्ी 


की घेर लिया।॥ ६४ ॥ 


१ पर्येवारथन्‌--स्वल्वरक्षाथ तत्रतस्थुः। ('शिं० 
बा० रा० यु०--६३ 


ऊ न्5> | 
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भैरवाभिरुते भीमे युद्धे वानररक्षसाप्‌ | | 
भूतैबंहुभिराकाशं विस्मितराह॑त वभी ॥ ६४ ॥ 
. उस सम्रय वानरों और राक्षसों का बड़े भयडुए शब्द्‌ के साथ 
सयानक युद्ध होने पर आक्राशस्थित बहुत से प्रायी चकित हो 
गये ॥ ६७ ॥ ह 
ऋषयः पितरे देवा गन्धवां गरंटेरगा। । 
० हज & ७. 
शतक्रतुं पुरस्कृत्य ररक्ुलक्ष्मण रणे ॥ ६५ ॥ ु 
उस समय समरभृमि में, ऋषि, पितर, देवता, गन्धवे, गयड़, 
सर्प, इन्ध की प्रध्यत्तता में, लक्ष्मण की रक्ता करने जगे ॥ ६५ ॥ 
अथान्यं मागणश्रेष्ठं सन्‍्दपे राघवानुजः । 
हुताशनसमस्पश्श रावणात्मजदारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सुपत्रमचु्तता सुपवोणं सुसंस्थितम । 
छुवणविक्ृत॑ वीरः शरीरान्तकरं शरम्‌ ॥ ६७॥ 
.. दुराबारं दुर्विषच्ं राक्षसानां भयरहम्‌ | 
। आश्यौविषविषप्रस्य॑ देवसहु; सम्ितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
' ' तद्नन्तर लक्ष्मण जो ने एक ऐसा उत्तम बाण धनुष पर च $। 
जे। छूने पर अप्नि को तरद जलाने वाला, इन्द्रजीतं का धन न्यू 
फरने पाला, प्रच्छे पुद्टों से युक्त, चतृलस्वरूप, प्रच्छो तरद बनो 
इुआा, भ्रच्छी 880 छुवरणंभूषित, शरीर के नष्ट करने 
घाला अथवा मृत्युदायी, कठिनता से रोका जाने वाला, वुस्सद, 
राज्नसों के इराने वाला 3 के 


: विदेजञा कर : मंदाविषधर सर्प के विष के समान 
सी शोर देवताश्रों द्वारा पूजित था ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८॥ 
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येन शक्रो पदतेजा दानवानमयत्यञ्रु) | 
पुरा दवासुरे युद्धे वीयेबान्दरिवाहनः ॥ ६९ ॥ 
पूथकाल्न में घीयंद्रान हरियाहन इच्ध ने देवाछुण्युद्ध में इसी 
बाण स दानवों के ज्ञोता था॥ ६६ ॥ 
तदन्द्रमस्ध सामित्रि: संयगेष्पपराजितम | 
शरश्रप्ठं धनुःभ्रेप्ठे नरश्रेष्ठोडमिसन्दधे || ७० ॥ 
.. युद्ध में कमी व्यर्थ न जाने वाल्ले उसी पेद्धात्र नामक उत्तम 
आशण का, नरों में श्रेष्ठ जत्मण जी ने धपने श्रेष्ठ धठुष पर 
रखा ॥ ७० ॥ 
सम्धायामित्रदलनं विचकर्प शरासनम्‌ । 
0ऐ छ 
सज्यमायम्य दुधप काले! ले।कक्षये यथा | ७१॥ . 
| लद्मण जी ने उस दु्धरप शन्रदज्ननक्ारो एवं क्षेकत्तय कारो यम 
समान वाण का घतुप पर रखा ॥ ७१॥ 
[ नेह--उत्तरमारत के संल्करणें में यद्द इलेक नहीं पाया जाता । ] 
सन्धाय धनुपि श्रेष्ठ विकपनिदमत्रवीत । 
लक्ष्मीबाँछकए्ष्मणो वाव्यमयंसाथकमात्मन। | ७२ ॥ 


पने श्रेष्ठ धूप पर उस वाण को रख शोर रोदे को खींच 
का न जत्मण जी ने, झपने प्रयोजन को सिद्धि के लिये. 


कहा ॥ 9९ ॥ 
धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामे दाशरथियंदि । 


पारुषे चाप्तिद्वन्द! शरेनं जहि रावणिय्‌ | ७३ ॥ 


या १ काक:--यमः | ( गो० ) 
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यदि दशरथनन्दून श्रीसमच्नन्ध धर्मात्मा और सत्यवादों पर्व 
धद्वितीय प्रराक्रमी हैं।, तो यह वाण इन्द्रजीव का घध करे ॥ ७३ ॥ 
इत्युक्त्दा. वाणमाकण विक्ृष्य तमजिह्यगम्‌ | 
लक्ष्मण: समरे वीर; ससजेन्द्रजितं प्रति ॥ ७४ ॥ 
यह कह कर समर में वीरता दिखाने वाले लक्ष्मण जी ने 
उस सीधे जाने पाले बाण ( युक्त रोदे )-फे कान तक खींच उसे , 
इन्द्रजीत पर छोड़ा ॥ ७४॥ | 
ऐल्धास्रेण समाये|ज्य लक्ष्मणः परवीरहय | 
सशिरः सशिरस्ताणं श्रीमज्ज्वल्तिकुण्डलम्‌ ॥ ७५ ॥ 


शन्र॒हन्ता ल्द्मण जी ने उस बाण के छेड़ते समय, उसे पेन्द्रास 
के मंत्र'्से भ्रमिमंत्रित. कर दिया था.। उसने पगड़ो और कुण्ड्लों 


से भूषिंत--॥ ७४ ॥ 
.. अंभध्येन्द्रजितः कायात्पावयामास भले |... 
तद्राक्षसतनूजस्य छिन्नस्कन्धं शिरो महत्‌ ॥ ७६॥ 
इन्द्रजोत का सिर शरीर से काट कर धरती पर गिरा द्या। 
उस रापसपुत्र का घड़ से कठा हुआ बड़ा. भारो. सिर ॥ ७६ ॥| 
. पपनीयनिर्भ भगे दर्शे रुप्रिरोक्षितस्‌ | 
. . , ईंतर्तु निपपाताशु घरण्यां रावणात्ममः ॥ ७७। । 
कवची सशिरस्राणो विध्वस्त! सशरासन! 


चुक॒शुस्ते' तत॑) सर्वे वानरा: सपविभीषणा। | ७८ ॥ 


भूमि पंर पड़ा हुआ झोर रक्त से संना हुआ देने के कारण, 
. सेने की तरद्द देख पड़ता था। इस प्रकार से कंचच, पणगड़ी.पौर 
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चनुषधारो रावणपुष्र इन्धज्ञोत के मारे जाने और कऋूठ धरतो पर 
गिर .पड़ने पर, (विभीर्ण सहित, समस्त वानर चिल्ला उठे । 
( प्र्थात्‌ं हृपेनाद फैरने लगे )॥ ७७ | ७८ ॥ 

हृष्यन्ते। निहते तस्मिन्देवा दत्रवधे यथा 4 

अथान्तरिक्षे देदानागपीणां च महात्मनाम ॥ ७९ ॥ 


जज्ञेष्य जय सन्नादे! गन्धवाप्सरसामप्रि । 
पतित तमभिज्ञाय राक्षती सा महाचम। ।| ४० ॥ 
इन्द्रजीत के मारे जाने पर ये सत्र वेसे हो हर्षित हुए, जैसे 
उृभाएुर के मारे जाने पर देवता प्रसन्न हुए थे। उंधर शांकाएँं में 
देववाधों, ऋषियों, मदत्मा्ों, गन्धवों और पझप्सराणों का जय 
- जञयकार का शब्द दे उठा | इस प्रकार इन्द्रजीत का सरा हुआ जान, 
शत्तसों की मदती सेवा ॥ ७६ ॥ ८० ॥ 
वध्यमाना दिशे भेजे हरिभिभितवकाशिभि! 
वानरवध्यपानास्ते शब्राप्युत्सज्य राफ्तसा) ॥ ८९ ॥ 
विज्ञयी वानरों -द्वाए मृत्रप्राथः हे चाधें ओर मेंग जड़ी 
हुई । पानरों द्वारा मार खाते जुर राक़स, दर्थियार .प5क पढक 
कर ८१ ॥ ह न न 
लड्टाममिमुखा। सखुनह्संज्ञ। मधाविता। 
दुदुबुबहुधा भीता राक्षस) शतशा दिश। ॥ ४२॥॥ 


और हिशदेचाल गँवा लडु। की और भांग गये। बॉनर्स से 
यभीत दो सैकड़ों रात्ञस इधर उधर भाग गये 4 परे कै 
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त्यक्तवा प्रहरणान्समें पट्चिशासिपरश्वधान | । 
केचिह॒ड्लां परितस्ताः प्रविष्ठ वानरार्दिता। ॥ <रे ॥, 
बे पटा, तल्नवार, फरसा श्रादि दृथियारों का बोड़ होड़ कर 
भागे। उनमें से केई षेई ते बानरों से पीड़ित शरर भयभोत है| 
ल्ड्ढा में घुस गये, ॥ परे ॥ 
समुद्रे पतिता) केचित्केवित्पवतमाशिता! । 
हतमिन्णितं दृष्टा शयान॑ समरक्षितों ॥ ८४ ॥ 
केई कोई सप्रुद्र में गिर पड़े घोर कोई कोई पवतों के ऊपर चढ़ 
गये । समरभूमि में इन्द्रजीत के। मरा पड़ा देख ॥ ८४ ॥ 
राक्षसानां सहस्नेपु न कब्रित्मत्यव्श्यत । 
यथास्तंगत आदित्ये नावतिप्ठन्ति रश्मय/ ॥ ८५ ॥ _ 
हज़ारों रा्तसों में से किसी ने भी समरभूमि की प्रोर पे 


बार भी घुड़कर न देखा। जिस प्रकार 'धूर्य के ध्स्त दोने पर 
इसको किरण नहीं ठहरंती ; ॥ ८४ ॥ 


तथा तस्मित्रिपतिते राक्षसास्ते गता दिश!। 
शान्तरश्मिरिवादित्ये। निवाण इब पावक! | ८६ ॥ 
स बभूव महातेजा 'व्यपास्ततनीवित! |. 
प्रशान्तपीडाबहुले। विनष्टारि! प्रहर्षषान ।| ८७ ॥ 


उसी प्रकार इन्द्ज्ीत के लड़ाई में गिरते ही राक्षस भी समर- 
भूमि में न ठहर सके श्र चारो ओर भाग गये। जैसे विना 


3 व्यपास्तगतजीवित/--वक्षिप्तान्नौगदजीवितश्च | ( गो ) 


एफनवतितमः सर्गः ६६६ 


किरणों का शर्य और धुक्की हुई श्राग दिखलाई पड़ती है उसी 
प्रकार भरा हुधा इन्द्रजीत जिसके करे हुए श््धः प्रत्यडः विखरे पड़े 
थे, देख पड़ता था | जिनके घद्द दुःख देता था, उनकी पोड़ा दृर 
है| गयी प्रार धपने श्र के मारे जाने से पे सब प्रत्यन्त प्रसन्न 
हुए ॥ ८६ ॥ ८७॥ 
वभूव लेक पतिते राष्षसेद्रसुते तदा । 
हपे च शक्रो भगवान्सह सर्वे! सुरपमे ॥ ८ट८॥ 
जगाम निहते तस्मिन्राक्षसे पापकरमेणि | 
आकाशे चाषि देवानां शुभुवे दुन्दुभिखन। ॥ ८९ ॥ 
रात्तसेन्द्र राषण के इस पुत्र के मारे जाने से क्लेकपाल भी 
प्रसन्न हुए । महर्षियों पहित भगवान इन्द्र के! तो इस पापी राक्षस 
ल्‍ 8५ मारे जाने से चड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई | घ्राक्ाश में देवताध्ों के 
हुए नगाड़ों की ध्वनि खुन पड़ी ॥ ८८ ॥ ८६ ॥ 


इलद्विरप्सरोमिश्र गन्धर्वेश महात्ममिः । 
बह॒पु! पुष्पवर्षाणि तदद्भुतमभूचदा ॥ ९० ॥ 
तथा प्रप्सराएँ नाचने लगीं और घड़े वड़े गन्धवे गाने लगे। 
हा शसेपुप्पों की घृष्टि हुई | ये सभी काम विस्मयकारी 
“दे ६० ॥ ह 
०. 5 
प्रशशंसुहते तरिमिन्राक्षसे ऋरकमंणि | 
शुद्धा आपे दिशश्चैष जहपुर्देत्यदानवा; ॥ ९१॥ , 


." डस निष्ठुर कर्म करने वाले राक्षस के मारे जाने पर देवताओं 
ने रच्मण जी के पराक्रम की वड़ी प्रशंधा की । जल और दिशाएँ 


१००० हे युद्धकाणडे 


तिर्मल ही गयों। समस्त दैव्यों मोर दानवों ने प्रसन्नता कद 
क्ी॥8१॥ 

आजनः्मु) पतिते तस्मिन्‍्सवेलेक्रमयावहे । 

ऊजुरच सहिता। सर्वे देवगन्धवंदानवा। ॥ ९२ ॥ 

समस्त लोकों के भयभीत करने घाले उध इच्धजीत के मारे , 

जाने पर, समस्त देघता गरन्धर्व ओर दानव -चहाँ झाये शऔर रे” 
सब प्रिल्न कर बाक्षे ॥ ६२॥ 

विज्वरा। शान्तकलुपा ब्राह्मणा विचरन्त्विति । 

तंतोध्थ्यनन्दन्संहृष्टा। समरे हरियूथपा। ॥ ५१ ॥॥ 

तमप्रतिब्ल दृष्टा हत॑ नेऋतपुड्ंवम । 

विभीषणों हनूमांश्च जाम्ववाइ्चक्षेयूथप: ॥ ९४ ॥ 


इन्द्रज्ीत के मारे ज्ञाने से मानों ( शरीरघारी ) पाप दी हुए 
ही गया। भ्ब ब्राह्मण लोग निश्चिन्त धअर्धथात्‌, निर्भंध हो विचरेंगे 
थथवा प्व धत्यांचारों और पापी से रहित हो ध्राह्मण विचरंगे। 
चानरथूधपति, उस अनुपप्न' वन्न चाक्ते शत्तसरश्रेप्ठ. को मरा हुआ 
देख, दषित दे, लह््मण जी फ्री प्रशंसा करने लगे। विभीषण, 
हनुमान और भाद्ुओं की सेना के यूथपति जञाग्ववान ॥ ६३ | ६४॥ 


विजयेनाभिनन्दन्तस्तुष्ठुचुश्वापि लक्ष्पणप । 
स्वेलन्तश्च नदन्तंश्व गजन्तश्च पुबद्रया। ॥ ९५ ॥ / 


अग्रतपक्ार कह फंहे कर लत्मण नी की प्रशंसा फर रहे थे | 
शा सिहदनाद करते थे, उच्च स्वर से चिल्लाते थे आर गर्जते 
भरे ६४ ॥ शटए 


एकनवतितमः स्ः १०० है 


'लब्धरुक्षा रघुसुतं परिषायोपतरियरे । 
लाहगूछानि प्रविष्यन्तः स्फोटयन्तश्व बानरा। ॥९३॥ 
लक्ष्मणे जयतीत्पेवं वाक्य विभ्रावसंस्तदा 
अन्योन्यं च समाश्िष्य कपये हृए्मानप्ता! | 
चन्ररचावचसुणा रापघाश्रयना; कथा। ॥ ९७ ॥ 
कह हुए फा ध्वस्त प्राप्त कर थे सव घानर लत्तमण जी.के 
छे: हुए खड़े थे श्रोर श्रपनो पूँछों के घुमाते घोर फटकारते श्ये। 
ये सव लक्ष्मण ज्ञी फी जय, लक्ष्मण जी की ज्ञय--उद्च खर से 
कद्द कर, सब के छुना रहे थे | दृपित दे पे पानर पक दूसरे के 
गले लग कर परस्पर मिल भेंट रहे थे भोर लक्ष्मण जी फी 
बहादुर फी चर्चा उन सब की जिला पर थी अथवा ये उच्चछर 
से जच्मण ज्ञी का गुणगात कर रदे थे॥ ६६ ॥ ६७॥ 
तद 'सुकरमघाभिवीक्ष्य हुए! 
प्रियसुहृदा युधि लक्ष्मणस्य कम । 
परममुपलभन्मन/पहपे 
विनिदतमिन्द्रिपं निशम्य देवा! ॥ ९८ ॥ 
हृति एकनवतितमः समेः ॥ 


से युद्ध में सर्वाप्रिय एवं सर्वदितेषी लक्ष्मरा करे हाथ से 
 इडेजीद के मारे जाने का हुप्फर फर्म देख, समस्त .देवता झपने 
' 'भररों में अत्यन्त दृपित हुए 4 ६८ ॥ 

. युद्धकऋायड़ का एक्यानवेर्धां सम पूरा हुआ | 
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द दिनवतितम ई सगे 
रुधिरक्षिनगात्रस्तु लक्ष्मण; शुभलक्षण: 
वभव हष्टस्त हत्वा शक्रजेतारमाहवे ॥ १ ॥ 


इस युद्ध में घायल दीने के कारण शुभ जज्ञयणों से युक्त कत्मण... 
का सारा शरीर रक्तरप्चित दा गया था। युद्ध मं उस इन्द्रजी व 
वध कर वे प्रसन्न हुए ॥ १॥ 
तत! स जाम्ववन्तं च हलुमन्त च वीयेबान | 
#सब्निवत्ये महातेजास्तांथ सवोन्वनोकेस। ॥ २ ॥ 


तदनन्तर वे ज्ञास्ववान श्र वलवान दसुमाव तथा समस्त 
बानरों का लौठा कर, महातेजस्त्री लक्ष्मण जो (युद्ध में घायल 
ज्ञाने के कारण )॥ २॥ 


आजगाम ततरतीत्र यत्र सुग्रीवराघवी । 
विभीषणमबहभ्य इनूसनन्‍्तं च लक्ष्मण; ॥ ३ ॥ 


हनुमान घोर विभीषण का सहारा ले वहां पहुँचे, जहाँ सुप्रीव 
सहित भ्रीरामचन्द्र जो थे ॥ ३ ॥ | 


तते। राममभिक्रस्य सोमित्रिरभिवाद्य च । 
तसथो अ्रावृसमीपस्थ शिक्रस्येन्द्रानुना यथा ॥ ४७॥ 


श्रीरामचन्द जी. के समीप पहुँच लक्ष्मण जी ने उनके प्रयाम 
किया और वे श्रोरामचन्ध जी के पास खड़े ही. गये, मानों इन्द्र 
के पास उनके छोटे भाई खड़े हो। ॥ ४ ॥ 


9 पाठान्तरे---४ सक्निहत्य ।” प पाठान्तरे---/ इन्द्रस्येव बहृत्पतिः । 


हा 
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निप्टनत्रिव चागम्य राघवाय महात्मने । 
आचचक्षे तदा वीरो घारमिन्द्रजिता वधम्‌ ॥ ५ ॥ 


रावणेस्तु शिरश्छिन्न॑ लक्ष्मणेन महात्मना । 
न्ववेदयत रामाय तदा हे विभीषणः ॥ ६ ॥ 
तदनन्वर हृपित हो चीर विभोषण ने, इन्धजीत के मारे जाने 
ई संवाद फ्ठा । थे पेाक्षे--मद्दाराज | महाधज्वान लत्मण जी 
/इन्द्रजीत का घिर काठ फर गिरा दिया ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
श्रत्व॑तत्त महावीयें लक्ष्मणेनेन्द्रजिद थम | 
प्रदपमतुर्ल लेभे रापे वाक्यमुवाच ह ॥ ७॥ 
अत आक श्रीरामचनद्र, लक्मण द्वारा मेघनाद का मारा 
पा झुन, अत्यन्त दर्षित दो, लक्ष्मण जी से वेल्ले ॥ ७॥ 
साधु लक्ष्मण तुष्टोईस्मि कमेणा सुकृतं कतसू । 
रावणेर्िं विनाशेन जितमित्युपधारय ॥ ८॥ 
हे लत््मण | तुम धन्य दी ! तुम्दारें इस उत्तम कर्म को देख में 
यड़ा सन्त॒ुष्ट दुध्मा हैं। क्योंकि जब इन्द्रजीत मारा जा चुका , तब 
ब्पनी जीत दी समसनी चाहिये ॥ ५॥ . 
“स तं शिरस्यपाधाय लक्ष्मण लक्ष्मिवधनम्‌ | 
ढज्जमानं बलात्स्नेहादमारोप्य वीयवान ॥ ९ ॥ 


भ्रीरामचन्ध ज्ञी ने यह कद्द कर शाभा बढ़ाने वात्ते भीलदंमण 
जी का सिर सूंघा श्रार लज्ञित होते हुए लक्ष्मण का उन्होंने 
बरजेरी ध्यपनी गेदी में वैठा लिया ॥ ६ ॥ 


१००४ युद्धकायडे 


उपवेश्य तमुत्सज्ञे परिष्वज्यावपीडितम्‌ । 
श्रातरं लक्ष्मण स्लिग्यं पुन!पुनरुदेक्षत || १० ॥| 
धीरामचद्ध जी ने लक्ष्मण जी के गेदो में बैठा, उनके ज़ोर 
से अपने छाती से लिपटाया तथा वारंबार उनका स्नेहभरी दृ्ि 
से निहारा ॥ १० ॥ 
शल्यसम्पीडितं शर्तं निःश्वसन्तं तु लक्ष्मणम् | 
रामस्तु द!खसन्तप्तस्तदा निःइवसिता भृशम् ॥ १-३ 
वाणों की चेढ से पीड़ित, घाच खाये हुए और हाँकते हुंए 
'लक्ष्मण के देख. भीराम्र चन्द्र जी डुःखी और सनन्‍्तादित हुए तथा 
बार वार उसाँसे लेने लगे ॥ ११॥ क्‍ 
मूरष्नि चेनमुपाघाय भय; संस्पृश्य च सवरन्‌ । 
उदाच लक्ष्मणं वाक्यमाश्वास्य पुरुषषेभः ॥ १२॥ 
पुरुषभर  भीराम चन्द्र जो ने पुनः लक्ष्मण का सिर सूँघा श्र व 


उनके शरीर पर हाथ फेए्ते हुए इनके हाढ़स वँथा, उनसे कहने 
लगे॥ १२॥ ल्‍ ः 


.:: कृत्त परमकस्याणं कमे दृष्करकर्मणा । 
: अद्य मन्ये इते पुत्रे रावण निहत॑ युधि ॥॥ १३॥ 


इस दुष्करकर्म के कर, तुमने परम कल्याणकारी फरे फेई 
है। इच्दज्ञीव के मारे जाने से में तो समंस्तता हूँ कि, आजें- 


में राचण-दी मारा गेया। अथवा पुत्र के मरे जाने से सवण के सर 
मरा हुआ ही में समझता हैँ॥ १३ ॥ ' 


._अग्ाह विजयी शत्रों हते तस्मिन्दुरामनि | ... 
राषणस्य वशंसस्य दिया दौर या रणे॥ १४ ॥ 


हिनवतितमः सर्गः १००४ 


धाज उस दुए वैरी के भारे जाने से मैं प्रपने की समरविजयी' 
समसता हूँ । है घीर | यद सौभाग्य की वात है कि, तुमने ध्रांज- 
' युद्ध में उस निप्ठुर रावण फी ॥ १४ ॥ 
छिन्नो हि दक्षिणो वाहु) स हि तस्य 'व्यपाश्रयः | 
.. विभीपणहनूमद्भ्यां कृत कमे महद्रणे॥ १५ ॥| 
५ पदिनी भुजा, जे उसका बड़ा सहारा: थीं; काठ दाली |. 
अीपएग ओर धनुमान ने भी इस लड़ाई में बड़ा काम किया-॥१५॥ 
अद्देरात्र स्तिमिवीर! कथश्विद्विनिपातित: 
निरमित्र! कृते।अस्म्यद्य नियास्यति हि रावणः ॥१३॥ . 
वलव्यूहेन महता श्रुत्वा पुत्र निपातितम।' . 
त॑ं पुत्रवधसन्तप्ं निरयान्तं राक्षसाधिपस ॥ १७ ॥" 
बलेनाइत्य महता निहनिष्यामि दुर्नयम्‌ | - -- 
लगा लक्ष्मण नाथेन सीता च पृथिवी च मे ॥१८॥ 
तीन दिन और तीन रात में वह किसी तरह मारा गया। 
इस समय में बैरीहीन हो गया | अपने पुत्र का मांय जाना 
खुन, बड़ी भारी सेना के साथ ले, रावण अव निकलेगा | पुत्र 
वध से सनन्‍्तप्त साथ में बड़ी सेना लिये हुए राक्तसराज रावण 
का र निकलने पर, बस दुज्जेयः का में धध. करूँगां। है लद्तमण ! 
#चहाएत सहायता से सीता और क्या (एस सम्तूबी ) .पृथिवी का 
तय ॥ १६ ॥ १७॥ १८ ॥ ह 
न दुष्प्रापा हते त्वच शक्रजेतरि चाहवे। ., 
स तं भ्रातरमारवास्य परिष्वज्य च रापव। ॥१%॥ 


३ व्यपाक्रय;--भाछरघनं । ( थो* ) 
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मेरे लिये व दुआाप्य नहीं है। करोंद्लि लड़ाई में इन्द्र जीत झाज 
सुस्दारे द्वथ से मारा हो जा चुका है । इध प्रकार लक्ष्मण के 
डॉढ्स वधाते हुए धोरामचर्ध जी ने, पुतः उनके अपने हृदय से 
लगाया ॥ १६ 0 
राम; सुषेणं मुदितः 'समाभाष्येदमत्रवीत । 
सशल्यो<्य॑ महाप्राज्ञ सामित्रिमित्रवत्सल। ॥ २० ॥ 
फिर भ्रीरामचन्द्ध जो ने प्रसन्न हो श्रोर खुपेण के बुलों देश 


उनसे कहा--दै महाग्राज्ञ ) मित्रवत्सत लक्ष्मण जी वा्णों की चाट 
से पीड़ित हैं ॥ २० ॥ 


[ नोद--सुपेण भीरामचम्द्र जी की सेना के एक दानरयूबरति ये। 
'वह लष्टा के राजपैद्ध व थे | ] 
यथा भवति सुखस्थस्तथा ल॑ 'समुपाचर | 
विशल्यः क्रियतां क्षिप्र' सोमित्रिः सविभीषणः ॥२१॥॥ 


खा तुम ऐसी कोई चिकित्सा करे, जिससे इनझी पोड़ा 
दूर है। कर यह खस्य दा ज्ञाये | लक्ष्मए प्रोर विभोषण की वाण, 
पीड़ा तुरन्त दूर दो ज्ञानी चाहिये ॥ २१ || ह 
ऋक्षवानरसन्यानां श्राणां दृयेषिनाम्‌ | 
ये चाप्यन्येश्त्र युध्यन्ति सशल्या त्रणिनस्तथा | रे 


रोहों भोर वानरों को सेनाओों के पेड़ों से लड़ने वाले, मे। 
वीर तथा ऋअत्य येद्धा तोरों से घायत्न हो गये हैं ॥ २२ ॥ 


१ सम्राभाष्य--आसल्ूय । (गो०) २ सपुपाचर--विक्निश्सांकुस । (यो) 
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तेथपि सर्वे प्रयत्नेन क्रियन्तां सुखिनस्तया । 
एयमुक्तस्तु रामेण महात्मा हरियूथए ॥ २३ ॥ 
उन सब के भी यत्नपूर्वक तुम चंगा फर दो। जब महात्मा 
ओरामचन्ध जी ने घानरयूयपति सुषेण से इस प्रकार कद्दा ॥ २३॥ 
ढक्ष्मणाय ददों नर्त;' सुपेणः परमेपधिम्‌ । 
: स तेस्‍्या गन्धमाप्राय विशरय; समपधत॥ २४ ॥ 
तब सुपेण ने लत्मण का एक उत्तम ्रोषधि का नास दिया । 
सके सूघते ही लक्ष्मण जी के घावों में जे वाणों की नोंके गड़ी 
हुई थीं, वे झपने ध्याप वादिर निकल पड़ी ॥ २४ ॥ 
तथा निर्वेदनश्चेव संख्दत्रण एवं च। 
विभीपणमुखानां च सुहृदां राघवाज्ञया । 
सर्ववानरमुख्यानां चिक्रित्सां स तदाकरोत्‌ ॥ २५ ॥ 
सारे घाव पुर गये श्लोर पीड़ा भी दूर दा गयी । तद्नन्तर 
छुपेय ने भीरामचन्द्र जी फे भ्राक्षाइसार विभीषण श्रहुख। दिति- 
वियों का तथा समस्त मुख्य मुख्य वानरों की भी चिकित्सा 
की ॥ २५ ॥ 
/तत; प्रक्ृतिमापन्नों हृतशर्ये गतव्यथ। | 
सैमित्रिमुंदितस्तत्र क्षणेन विगतज्वरः ॥ २६ ॥ 
उस चिकित्सा से उन सब के शर्ाोरों में धंसे हुए बोण निकल 
गये, घाव पुर गये शोर पोड़ा हुए हा गयी।। हे इगण झौर पोड़ा दूर हे गयी। पे खव खस्थ हो 


,._ ६ जत्त+--वातिकार्याँ.। ( गो० ) 
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गये । क्षण भर में सारी पेदुना दूर ही. जाने से. लद््यण जी दृषित . 
हुए २६३. की 
तथैव रामः इवगाधिपरतदा 
. ... - विभीषणश्चक्षपतिश्च जाम्बवान्‌.) 
छह से » 
अवैक्ष्य सामित्रिमरोगमुत्यितं. - ; 
५ -. , , मुदा ससेन्या। सुचिरं जहर्पिरे ॥ २ | 
_, लक्मण जी के चंगे है कर उठ बैठते देख, समस्त वानी 
सेना सहित भीरामचनर्द्र जी, वानरराज सुम्रीव, राक्षसराज विभी- 
बण और ऋत्तपति जाम्वचान बहुत देर तक श्ानन्द्‌ प्रगति 
रहे ॥ २७॥ 
अपूजयत्कर्म स लक्ष्मशस्य 
, ... ',. हहुषकर दाशरथिमंदात्मा 
.. है! व्भूजुयुधि यूथफेनद्रा क्‍ 
.._. निंषातितं शक्रजितं निश्वम्य ॥ २८ ॥ 
., इति द्विववदितमः सगे; ॥ 


. पृशरथनन्दून भीरामचन्द्र जी ने, लत्त्मण जी फे उस प्रत्यन्त बे 
दुष्कर कम को बहुत प्रशंसा की प्ोर. वानरघूथपतिशों के; . 
राजा सुप्रीव; लड़ाई में ऋद्दजीत का मारा ज्ञाना सुने, हॉवत. 
हुए ॥ २८॥ क्‍ का 
.  ना5---हुंछूसीदास ने अपने रास 
यूंइचिक्षित्सक ( शिाए-0७07 ) 
से उनके इस कथन का मिलान नहीं 


बर्ततिमादस में सुपेण ढे। रावण का 
-बतकाया है, -किन्तु इस आविकाग्य 
दोता.। प्रयोकि २१ दें इल्लेक में सुपेण 
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ढा विशेषण *' दरियूधप! ”” छाया है। दृसते हप्ट जान पहुता है कि, सुपेण 

बानरी सेना के एक सेनापति थे भौर ये युद्ध प्म्वन्धी धार्वा फ्री चिक्रित्सा 

करने में घड़े निपुण थे | सहाए्मा मुठ्मादात्त जी की एतिद्रापविरुद्ध उक्त 

कनयना दि चायार १९ वलरिशत दै--पद्ष दत्तताना फडिन हैं । ॥ 
युद्धफायड फरा बानवेवाँ समे पूरा हुआ । 


5 


के त्रिणवर्तितमः समेः 


ततः पालस्त्यसचिवाः भत्ता चेन्द्रजितं इतम्‌ | 
आचचप्तुरवन्ञाय” दशग्रीवाय सत्तरा: ॥ १॥ 

(युद्ध दौड़ कर भागे हुए रात्तसों से ) इचद्धजीत के मारे 
जाने का वृत्तान्त खुन, रावण के मंत्रियों ने समस्त सत्पुदणों को 
ध्मादर करने पाले दशग्रीध के, तुरमभ्त वह समस्त दुत्तान्त कह 
छुनाया ॥ १॥ 

युद्ध हता महाराज लक्ष्मणेन तवात्मज! | 
विभीषणसदायेन 'मिपतां ना महाद्वतिः ॥ २ ॥ 


2 | लक्षण ने लड़ाई में, विभीषण की सद्दायता से 
यों के देखते देखते ध्रापके महाद्युतिमान इन्धजीत के मार 


डाला ॥ २ ॥ 








१ अवज्ञाय--सव सत्पुरुपानादरकरत्त दशम्रीवाय | ( शि* ) २ मिपता 


म:--भस्मासु पश्यत्सु | ( यो? ) 
धवा० रा० यु०--६४ , 


है 
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शूरः श्रेण संगम्य संयगेणपराजितः । 
लक्ष्मणेन हता शूरः पुत्रस्ते 'विवुधेन्द्रजित्‌॥ ३ ॥ 
है राजन | जे! वीर रणभूमि में कमी किसी से नहीं हाय था, 
ध्रापका पही शुर इन्द्रजीत पुत्र, वीर लक्षण के साथ लड़ कर, 
लक्ष्मण द्वारा मार डाला गया ॥ ३ ॥ 
गत; स परमाँछोकाज्शरे सन्तप्य लक्ष्मणम्‌ | 
स त॑ पप्रतिभय॑ श्रुत्वा व पुत्॒स्य दारुणम्‌ ॥ ४ | 
*घेरमिन्द्रजितः संख्ये कश्मलं” चाविशन्महत ! 
उपलब्य चिरात्स॑ज्ञां राजा राक्षसपुड़व। ॥| ५॥ 
लक्ष्मण के बाणों से ठृत्त कर, चह उत्त्ए क्लाकों में चला 
गया । युद्ध में इस प्रकार प्पने पु्॑न॒ इन्द्ज्णीत के मारे जाने 
दारुण और भति भयहुर घुत्तान्त खुन, रावण के एक साथ भ 


भारी घुच्छी भा गयी । तदनस्तर व६त देर वाद, ज़ब,उसझी मूर्ख्वा 
दुर हुई, तब राक्षासों में श्रेष्ठ राजा राघण ॥ ४॥ ४ ॥ ! 


पुत्रशेकार्दितो दीनो विक॒लछापाकुलेन्द्रिय! । : 
हा राक्षसचसूझुरूष मम वत्स महारथ ॥ ६॥ 


पुत्रशाक्त से विकल, व्यथित और दुःखी हे विज्ञाप कर, कहने 
जगा--द्वा राक्षससेना के सेनापति ! हा मेरे पृश्न ! है महारथी'| (हे 


जिलेन्द्रं कषमय त्व॑ लक्ष्मणस्य वश गत्‌३ | 
ननु सवमिषुणिः क्रद्दों भिन्‍्याः कालान्तकावपि ॥७॥ 


फाएहइूएपज---3 3 
१ विदुधेन्द्रेजित--देवेन्द्जित्‌ू | ( गो० ) ३ प्रतिभय--क्ति- 
 ' भपइरत्‌। (रा०) ३ घेरं--तीदर्ण | (गो ०) ४ कश्मर॑--पूर्च्छ' | ( गो ) 
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४ है के जोनने बाता था, से। तू थ्राज्ञ क्‍यों कर 
जश्मगण के फंर मे फेस गया बेटा ! तू तो कद होने पर चाहता 
दे गएों से फाज का मो डिप्न विन्न कर सकता धा॥ ७॥ 

पन्‍्दरस्पापि घृड्ाणि कि पुनलद््पणं यधि | 
अथ बेबखता राजा भूया बहुमते। मम ॥ ८ ॥ 
« पता मदगाचलज के शिखरों के भी घ्वस्त कर सकता था। 
0 48408 में तेरे सामने लकत्मगा की हक्ीफत दी क्या थी? मैंने . 
जि उन यमराज का झविशनव महत्य सपा ॥ ५॥ 
येनाथ ला महाबाहे संयक्त! कालपर्मणा | 
एप पन्‍्याः सुयेधानां सतरामर गणेणघपि ॥ ९ ॥ 
लिदीने घात मुक्त मंस महावलान को भो मार डाला। 
जे बड़े व योर नर, रात्तस, दानवादि येद्धाश्रों ही के लिये 
नहीं | प्रयुत समस्त देवताभ्रों | लिये भी यद्दो मार्ग है ॥ ६ ॥ 
.. [_ नाइ--मर्धाय देवता तक यही भमिछापा रखते हैं कि, हम युद्ध में 
पीएहि को प्राप्त हे। भरत मुझे तेरी चीरगतिभ्राप्ति के छिये दुश्च नहीं 
६।(३* ) ] 
ये; छूते हन्यते भत) से पुमान्खगमच्छति । 
अधच देवागणाः सर्व छाक्रपालासतथपृंप। ॥ १० ॥ 
हतमिन्द्रमितं श्रुत्ा सुख॑ खप्स्यन्ति निर्भवाः 
अद्य लोकाखयः कत्स्ता पृयिवी च सकानना ॥९१॥ 


ष्टः | 
जे अपने मालिक दे लिये श्राण गँवाता है, उसे स्वग की प्राति 
क्षती है ! द्वा | ग्राज समस्त देवता, लेकपान श्र मदषिगण, 
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इन्द्रज्षत का बध सुन, निर्भय हे! खुल्न से सा्देगे। आज तीनों 
लेक श्र वनों सहित सारी पृथिदी ॥ १० ॥ ११॥ 


एेनेन्द्रजिता हीना शुन्येव प्रतिभाति मे | 
अद्य नेऋतकन्यानां श्रोष्याम्यन्तःपुरे रवमू ॥१२॥ 


पक इन्द्रजीत के विना मुझे खूनी सी ज्ञान पड़ती है। हा | 
धाज्ञ में लड्ढा के ल्‍+भम्त/पुर ( रनवास ) में रा्नसकन्याणों झा 
वैसा. ही पिलाप सुनूंगा ॥ १२॥ ल्‍ 


करेणुसइ्वस्य यथा निनादं गिरिगहरे । ) 
योवराज्यं च लड्ढटां च रक्षांसि च परन्तप ॥ १३॥ 
मातरं मां च भाया च क गतेउसि विह्यय नः | 

पर नाम त्वया वौर गतस्प यमसादनम्‌ ॥ १४ ॥ 


जैसा कि, ६थनियों का चौत्कार पर्वतकन्दरा में खुनाई पढ़ता 
है। दे शन्रद्मनकारी | युवराज पद को, लड्ढा का, रात्तसों डी 
धपनोी माता के, मुक्तका, अपनी भार्या के तथा हम सभी के 


छाड़, तू कहाँ चत्ना गया ? हे वीर ! तेरे लिये ता यही ढचितथा 
कि, मेरे मरने पर ॥ १३॥ १४ ॥ 


प्रेतकार्याणि कार्याण बिपरीते हि वर्तसे | 
स त्व॑ जीवति सुग्रीवे लक्ष्मणे च सराघवे | १९ 
मम शस्यमनुद्धु्य कु गताउसि पिहाय न) | 

- एंवमादिविछापात रावण राक्षसाधिपस ॥ १६ ॥ 


तू मेरा श्रोध्वंदेहिक छृत्य करता ; किन्तु यहाँ ते डब्डी ही 
बात दे। रही है। ध्र्थात्‌ मुक्ते तेरा श्रौष्वंदेहिक कृत्य करना पड़ता 
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ट्टै। दी | छुप्रीव, लह्मण, थार राम-न तीनों के जौवित छोड़ 
झोर मेरे कौर का पिना निफ्रान्ने, हम सब के दाह तू कहाँ चला 
गया | राक्षसरात्ष राज इस प्रक्गार घिल्ाप कर रहा था 
| १ ॥ 55 ॥ 

आयियेश्र महानकापः प्रत्नव्य सनसम्भव। | 

प्रकृत्या कापने॑ शोन पृत्रस्य पुनराधय!' ॥ १७॥॥ 

है दि, पुत्र के मारे जने के कराया नंद प्रत्यन्त कुपित हुघआा | 
रण ते माह स्यमाय हो से फ्रीपों था, तिस पर पुत्रवंध का 
शोक ॥ १७ ॥ 

कर हा न्८् 
दीप सनन्‍्दीपयामासु धर्म $कमिंत रश्मय; |. 

. लखारे श्रडृदीमिश्र सन्नवामिव्यरोचत ॥ १८ ॥ 

६ है क्रोध ने उसे मैसे दी प्रध्भलित कर दिया, जैसे, गर्मी की 
प्मूड में घूथ के इसकी किरण प्रश्मलित कर देती हैं । ( क्रोध के 
कारण) लगाद में उसझो मिल! दुई भोंदें, बेसे ही शेभायमान 
हूं। ॥ १८ ॥| ; | 
युगासतें सह नक्रेस्‍्तु महोर्मिभिरिवेद्धि।। 

क्ापाहिनम्भमाणस्य वक्राव्यक्तममिज्वलन्‌ ॥ १९ ॥ 
हे ( 
उत्पात स्‌ पूमे।अगिटेत्रस्थ वदनादिव | 
से एत्रत्थसन्तप्) शर। ओधवश गत ॥ २० ॥| 

' जैसे प्रलयकाल में नाक्ों शोर लद॒रों से महासागर शोभाय- 
मान हीता है। क्रोध से जब उसने जेंभाई ली, तव उसके . मुख से 
धूम सदित झाग की लपर वैसे दी निकलो ; जैसे दुता 8: के मुख से 


सन मनन रम«ं«स मकान न न+-न+पनीनानकी...तिनीमी---++ 
सजी ००० 


हे अहज»«५-44२-कअकधककनना चा ह. 


4 धाधय।--रे का: । ( गो? ) 


निकली थी । वह शुर रावण, पुत्र के मारे जाने से सन्‍्तप्त हा क्रोध 
के चशवती हो गया ॥ १६ ॥ २० ॥ 

समीक्ष्य रावणों वुद्धया वेदेशा रोचयद्रघम्‌ | 

तस्य प्रकृत्या रक्ते च रक्ते क्रोधामिनाथपि च ॥ २१ ॥| 


( उस समय उस क्रोधावेश में उससे ओर ते कुछ करे 
घरते वन न पड़ा; किन्‍्तु ) वहुत सोच विचार के वाद उसे 0378 हर 
जी का वध करना पसंद प्राया | उसके नेत्र वेसे ही स्वभांचए वे 
लाल थे, तिस पर इस समय भारे क्रोध के ओर भी लाल हो! 
रदे थे ॥ २१॥ 


रावणस्य महापोरे दीसे नेत्रे वभूषतु! । 

घोर प्रकृत्या रूप तत्तसय क्रोधाभिमूर्च्छितम्‌ | २२ 
वभूव रूप ऋद्धस्य रुद्रस्पेव दुरासद्स | ०१० थे 
तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नसबिन्दव! ॥ २३ ॥ 


राषण को धाँखें झ्राग के समान चमकती हुई सयदभुर जान 

पड़ने लगों। शतएव क्रुद्ध रावण का स्वभावतः भयडुर रुप, 
९९ . 

रुद्र की तरह दुधष हे गया। उस कोधी रावण के मेश्रों से शराँद्‌ 


की बूँदे वेसे हो ठपकों ॥ २९ ॥ २३ ॥ हे 
दीप भ्यामिव दीपाभ्यां सा्चिषः स्नेहविन्द्व! । 
-दृन्तान्विदशतस्तस्य भ्रूयते दशनखन! ॥ २४७॥ 


जैसे जलते हुए दीपकों से चिनगारियों के साथ तेल की बदे 


टपक पंड़ती है। दाँती पीसते हुए इसकी दाँती पीसने का शब्द 
ऐसा छुन पड़ा ॥ २४॥ । 
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यन्त्रस्पानेप्य्यमानस्य) महते दानबैरिव३ | 
कालापिरित संक्रुद्धों यां यां दिशमवैक्षत ॥ २५ ॥ 
जैसा कि, दानवी वल से घूमते हुए केब्ह का शब्द होता है। 
प्रलयकाल फ्े ध्य्ि फी तरह अत्यन्त क्ुद्ध रारण शिस जिस शोर 
देखने लगता ॥ २५ ॥ 
तस्यां तस्यां भयत्रस्ता राक्षसा: संविलिल्यिरे | 
/ पम्रन्तकमिव क्रुद्धं चराचरचिखादिषुम्‌ ॥ २६ ॥ 
उस उस भर पैठे या खड़े हुए रात्त्सों में सक्नाठा दवा जाता 
था। उस समय मृस्यु की तरह क्रोध में भर, मार्गों चराचर की 
भत्तण फरने की इच्छा रखता हुआ रावण ॥ २६ ॥ 
वीक्षमाणं दिश! सवा राक्षसा नेपचक्रमु) । 
तत; परमसंक्रुद्धों रावणों राक्षआाधिप/ ॥ २७ ॥| 
' ज्ञव इधर ठथर देखने लगता था, तब उसके समीप ज्ञाने का 
किसी भी रात्तस के सादस नहीं होता था। तदननन्‍तर भ्रत्यन्त 
काप में भरे रात्तसराज रावण ने ॥ २७ ॥ ;$ 
अब्नवीद्रक्षसां मध्ये *संस्तम्भयिषुराहवे । | 
>मया वर्षसहस्राणि चरित्वा हुअरं तप| ॥ २८ ॥ 
शत्तसों के वीच, युद्ध से डरे हुए राक्तसों के युद्ध में पुनः 
प्रवृत्त करने की कमना से, कहा । मैंने एक एक हजार वष तक 
4 यम्त्रस्थ--तिलपीडनयन्त्रल्य । ( गो० ) 3 भावेड्ठयम्ानस्थ--न्राम्य 
सागल्य । ( गो० ) ३ दानमै्वलदन्निरित्यर्थः | (गो०) ४ संस्तस्भविपुराहवे-- 
धुदभीतान्‌ राक्षष्तान्‌ युद्दे स्थापयितुकामः । ( गो? ) ँ 


पेसा कठार तप किया है कि, जिसे केई दूसरा सहज्ञ में नहीं कर 
सकता | २८ || 
' तेषु तेष्ववकाशेषुश खयंभू! परितेषित) | 
तस्पेव तपसे व्युष्ट्याः प्रसादाच्य खयंशुवः ॥२९॥ 
श्रोर एक पक हजार वर्ष वाद तप की समाप्ति के समय मेंने' हट 
ब्रह्मा जी फो प्रसन्नांकिया है। उसी तपस्या के फल्न से ओर | 
जो के पनुश्नद से ॥ २६॥॥ 
 नापुरेभ्ये न देवेभ्ये। भयं मम कदाचन । 
कवच ब्रह्मदत्तं मे यदादित्यसमप्रभम्‌ ॥ ३० ॥ 


छुक्े न तो झभी घछुरों से और न कभी छुरों से सय उतर 
हुग्रा | ब्रक्षा जो ने सये की तरह चम्रचमभाता जे कवच मध्े_. 
दिया है ॥ ३० ॥ 


देवासुरविमर्देषु न भिन्न॑ वज़शक्तिमि | 
तेन मामथ संयुक्त रथस्थमिह संयुगे ॥ ३१ |॥ | 


चंद कवच चजञ्ञ से भो उस सम्रय भी नहीं टूटा ; जिस समय 
; घुक्से भोर देवताथों से युद्ध हुआ था | उसी कवच के पहिन , 


च्् 


भोर रथ पर सवार हो, में जब युद्धभूमि में ज्ञाऊंगा ॥ ३१ ॥।५ 


अतीयात्केण्य मामाजौ साक्षादपि पुरन्दरः । 
यत्तदाअमिप्रसन्नेन सद॒रं कामुक महत्‌॥। ३२॥ 


। १ 'अवकाशेपु--तप3समाप्तिषु ।' '(गो० ) २ च्युप्या--सम्तृद्ध्या । 
ं (गो० ) ह है ४ 


$ 
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देवासुरविमदेषु मम दर खयंभुवा । 

अब तूयशतेभीमं पनुरुत्थाप्यतां मम || २३१ ॥ 

रामलक्ष्मणयेरेव वधाय परमाहवे । 

: स॒ पुत्रवधसन्तप्त) श्र! क्रोपवर्श गत; ॥ ३४ ॥ 

१० तब किसमें इतनी शक्ति है जे मेरा खामना करे | और की तो 
जी फट्टी क्या; स्वयं इन्द्र भी मेरा सामना नहीं कर सकता। देवा 

मे के समय भ्रह्मा ने प्रसन्न हि जो बाणों सहित विशाल धनुष 
मुझे दिया है, महायुद्ध में राम भार लक्ष्मण के वध के लिये; धाज्ञ 
सेकड़ों तुरहो वजाते हुए, हे रात्तसों ! तुम उस मेरे भयदुर धल्ुप 
को उठा लाधो | इस प्रकार परश्वध के शोक से सनन्‍्तप्त, पद शूर 
रावण, क्रोध के वशचर्तों हो गया ॥ ३६५॥ ३३ ॥ २४ ॥ 

समीक्ष्य रावणे बुद्धचा सीतां हन्तुं व्यवस्यत | 

प्रत्यवेक्ष्य तु ताम्राक्ष। सुघारो' पेरद्शनः ॥ २५॥ 

बहुत साच विचार कर रावण, सीता का वध करने के उद्यत 

इआ्आ | भयहुर स्वभाव चाला और भयानक शक्कवात्रा रावण, लाल 
ताल नेन्नों से राक्तसों की ओर देख, ॥ ३५ ॥ 

दीने। दीनस्व॒रान्सवाखासुवाच निश्वाचरात्‌ | 

प्रायया मर वत्सेन वश्चनाथ वनोकेसाम ॥ ३६९ ॥| 

क्रिश्विदेव हत॑ तत्र सीतेयमिति दशितम्‌॥ 

तदिद तथ्यमेबाहं करिष्ये मियमात्मम! ॥ २७ | करिष्ये प्रियमात्मन/ ॥ ३७ ॥ 
््ः छुघार; --सुधेरमकति३ । ( गे।० ) ' ' 
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दीन हुःखी हा, दीनप्वर से वालते वात्ते उन सब रात्तसों 
से बाला । है राक्तसों | मेरे प्रियपुत्र ने (वानरों के 'बोका 
देने के लिये ) किसी वस्तु पर खड्डु का प्रहार कर वानरों के सीता 
के मारे जाने का निश्चय कराया था। में उसे श्स समय सूद 
करूँगा ॥ २६ ॥ ३७॥ 
बैदेहीं नाशयिष्यामि क्षत्रवन्धुमनुत्रताम्‌ | 
' इत्येवमुक्‍्वा सचिवान्खड्रमाशु परामृशत्‌ ॥ रे८ | 
उद्धृत्य 'गुणसम्पन्न॑ विमलाम्वरवचसम | है 
निष्पपात स वेगेन सभाये। सचिवेद्तः ॥| २९ ॥ 
प्षत्रियाधम राम की अनुगामिनी बैदेही के में नए कर डालगा। 
यह कद कर रावण ने पुष्पमाला से प्रलंकृत निर्मल श्राफकाश की 
तरह चमचमाती तलवार तुरन्त उठा ली। फिर वह शा 
पत्नियों श्र मंत्रियों के! खाथ ले वड़ी फुर्ती से राजभवन 
ह _ निकाला ॥ ३८ ॥ ३६ ॥ 
.... रावण पुत्रशेकेन सृशमाकुरूचेतन! 
संक्रद्ध/ खड़मादाय सहसा यत्र मेथिढी ॥ ४० ॥ 

. डस समय रावण पुत्रवध के शेक्ष से विकल हो रहा था 
झौर तिस पर क्रोध में भरा दुआ था। से| वह नंगी तल्नवार लिये 
हुए अचानक वहाँ जा पहुँचा जहाँ छीता जो थीं ॥ ४० ॥ 

ब्रजन्तं राक्षस प्रेह्य सिंहनादं प्रचुक्रशु। 
ऊजुथान्योन्यमाश्लिष्य संक्रुद्ध॑ प्रेष्य राक्षस) ॥४ १॥ 


! पुणछम्पन्न --माल्याल्डछुतस्‌ | ( गो० ) २ विसक्ास्वरवर्चेसम्‌-- 
विमद्वाकाश सददशं । (यो० ) 
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उसे ऋषपद कर जाते देख, रात्तसों ने सिहनाद किया। फिर - 
रावण के ऋद्ध देत,, थे परस्पर एक दुसरे के गके लगा कहने 
त्वगे || ४१ ॥ 
अथ्यन ताबुभो दृष्टा भ्ातरो प्रव्यविष्यत! 
लेकपाला हि चत्वारः क्ुद्धेनानेन निर्मिता! ॥४२॥ 
,  धाज इसे देख वे देनों भाई राम और' लहमण प्रवश्य ही 
आ होगे। क्योंकि क्रोध में भर ये चारों ल्ेकपालों के जीत 
का हैँ ॥ ४२॥ 
वहवः शत्रवश्रापि संयुगेपु निपातिता। | 
त्रिषु लोकेपु रक्नानि धुठक्ते चाहत्य रावण! ॥ ४३ ॥ 
इनके प्रतिरिक रावण श्रन्य बहुत से शन्नश्नों की भी मार 
फ़र संत्रामभूणि में छुठ चुका है।यह तीनों ज्लाकों की श्रेष्ठ 
»स्तुप्रों को दर कर उनका सेग करत] है ॥ ४३ ॥ 


विक्रमे च वले चैत्र नारत्यस्य सहशो झुवि | 


तेपां सझर्पमानानामशेकवनिकां गतासू ॥ ४४ ॥ 


इस पृथिवीतल पर तो इसके समान बलवान और पराक्रमी 
कोई है नहां। थे लेग इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही 
. रहे थ्रे कि, रावण प्रशोक्रवादिक्ला में ज्ञा पहुँचा ॥ ४४-॥. . 
अभिदुद्राव वेदेहीं रागण! क्रोपमूर्च्छित! । 
वायमाण; सुसंक्रद्ध। सुहृद्विर्शितवुद्धिमि: ॥ ४५ ॥ 
यद्यपि शत्यन्त क्र राषण के हितेषी मिन्रों और भत्ना चाहने 
वालों ने उसे बहुत मना क्रिया; तथापि रावण क्वोध में भर 
सीता ज्ञी की ओर रूपठा ॥ ४४ ॥ * 


१०२७ युद्धकांगड़े 


अभ्यधावत संक्रदधा खे ग्रहे! रोहिणीमिव | 
मैथिली रक्ष्यमाणा तु राक्षसीमिरनिन्दिता ॥४६॥ 
क्रोध में भर रावण, सीता जो पर बैसे ही लपका ; जैसे आकाश 
में मंगलग्नरह रोहिणी के ऊपर लपकता है। उस समय भी 
सिर्या जानकी ज्ञी की रखवाली कर रही थीं। भ्निन्दिता ( प्र 
सर्वाड्रसुन्दरी ) सीता जो ने ॥ ४६ ॥ न्‍ 
ददश राक्षस क्रुढ्ध निश्लिशवरधारिणम्‌ । 
त॑ निशाम्य सनिद्धिशं व्यथिता जनकात्मजा ॥|४७॥ 
देखा कि, गदण क्रोध में भरा हाथ में तनधार लिये उनकी 
श्रोर लपका प्रा रद्द है । उसके नंगी तलवार हाथ में लिये भावे 
देख, सीता जी व्यधित हुई ॥ ४७ ॥ 
निवायगाणं वहुश! सुहृद्विरतुवर्तिनम । 
सौदा दुःखसमाविष्टा विल़पन्तीदमब्रबीत्‌ || ४८ ॥ 
राचण के साथ उसके जे बहुत से हितैषो मित्र गये ये ; उन्हे 
रावण की बहुत हटका ; किन्तु जब वह ने माना, तब सोता जी 
अत्यन्त दु:खी दे तथा विज्ञाप करती हुईं यह वाली ॥ ४८ ॥] 
+ यथाष्यं माम्ममिक्नद्/ समभिद्रवति खयमू। 
पधिष्यति सनायां मामनाथामिव दुर्भतिः ॥ ४९॥ 
जव. कि यद हुए कोध में भरा स्वयं मेरी, ओर दोड़ा चला झा 


रहा है, तव यद अवश्य ही मुक्त सनाधिवों के भ्रनाधितों की तरह 
मार-डाल्लेगा ॥ ४६ ॥. ' । 


३ मह;--अज्ञारकः । ( गो? ) 
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बहुशओदयामास भतार मामनुत्रताम | 
भायां भव रमस्वेति प्रत्याख्याते भ्रुवं मया | ५० ॥ 
फरयोफि े मुक्त पतिप्रता से कई वार कद्दा कि, तू. मेरो 
ख्रो बन जा; किन्तु मेंनें सदा इसका निश्चय ही तिरस्कार 
'किया हैँ ॥५०॥ 
 साथ्य॑ ममानुपस्याने' व्यक्त नैराश्यमागतः । 
क्रोधमेहसमाविष्टो निहन्तुं मां समुद्रतः ॥ ५१॥ 
से ज्ञान पहुता है कि, इसका कहना न मानने के कारण पक 
यह मेरी प्यार से दताश हो गया है शौर क्रोध एवं मेद्द के चश 
है, मुझे मार डालने के तैयार हुआ है ॥ ४१ ॥ 
अथवा ते नरव्याप्रौ श्रातरी रामलक््मणा | 
मन्निमित्तमनार्येण समरेथ्य निपातितों ॥ ५२ ॥ 
थ्रथवा इस दुए ने मेरे पीछे उन पुरुषसिह्द दोनों भाई थ्रीराम: 
कर जत्मण की युद्ध में मार डाला है ॥ ४२॥ 
अद्दो घिड्मन्निमित्तोध्यं बिनाशे राजपुत्रयोः । 
» अथवा पुत्रशेकेन अहत्वा रामलक्ष्मणा ॥ ५३ ॥ 
हा ) मुझे घिक्कार दै। मेरे ही पीछे दोनों राजपुत्न मारे गये। 
घथवा केवल पुंत्रवंधजन्यशोक फे कारण, भीरामचन्द और. 
लक्ष्मण के न मांर सक कर,,॥ ४३.ह. ह ' 


किन न >]०-' 
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१ अनुसस्थानेसति--भनद्ीकारे सतति | ( रा० ) 
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विधमिष्यति मां रोदो राक्षस। पापनिश्चयः । 
हनूमते।ईपि यद्वाक्य॑ न कृत॑ छुद्रया' मया ॥ ५४ ॥ 
यह पापी भपडुर रात्तस मुझे हो मारने के लिये पाता है।। 
कया फहूँ उस समय मुझे अदत्प बुद्धि वाली की वचुद्धि पर ऐसे 
पत्थर पड़े कि, मेंने हघुमान जी की वात व मानी ॥ ४४ ॥' 
यद्यहं तस्य पृष्ठेन तदा यायामनिन्दिता | ' 
नायेवमनुशेचेयं भतुरक्ृगता सती ॥ ५५ ॥ क्‍ 
यदि उस समय, निष्कल्नड्धिनी में हसुमान जी की पीठ पर 
बैठ चली गयी द्वोती, ते श्ाज्ञ में ध्रपने पति क्री गाद्‌ में बेठो 
होती और इस प्रकार मुझ्छे शोह्न न करना पड़ता ॥ ५४ ॥ 
मन्ये तु हृदय तस्याः कैसर्याया। फलिष्यतिर । 
एकपुत्रा यदा पुत्र विनष्दं श्रोध्यते युधि ॥ ५६ ॥ 
पक पुत्र वाली 'कौशल्या जब झुनेंगी कि, मेरा पुष्र युर्द 
में मारा गया, तब में समक्तती हूँ कवि, उसका कक्ेज्ञा द्रक 
जायगा॥। ४५६।॥  ' 
साहि जन्म च वाल्यं च योवन च महात्मनः | 
धमकायोनुरूपं च रुदन्ती संस्मरिष्यति ॥ ५७॥ 
हा, वह रोते रोते महात्मा धीरामचन्द के जन्मकाल के, बा 


काल के, योवनावस्था के श्र उनके घर्मरृत्यों देश अथवा उनके 
धर्मात्मा-पन के स्मरण करेगी ॥ ४७ ॥ 


वन कम परम मन न सन न सनम सक अजप3 
३ क्षुद्रया--विचारमुदया । (गो० ) २ फरिष्यति--विपरिष्यति । 
4शि० ) कु 
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निराशा निहते पुत्रे दत्ता भ्राद्यमचेतना | 
अमिमारोक्ष्यते नूनमप्रे वापि प्रवेक्ष्यति | ५८ ॥ 
पुत्र के मारे जाने पर धद दताश द्वो और धाद्धादिक फर्म, कर, 
या ते सूच्छित हे निम्वयय ही जाग में जल मरेगी शथपा पानी 
में ट्ूु4 कर मर ज्ञायगी ॥ £८ | 
धिगस्तु कुब्मामसतती मन्थरां पापनिश्चयाम । 
यन्निमित्तमिद दुःखं कासल्या प्रतिपत्स्यते ॥५९॥ 
/ घिक्कार है उस कुल्दा, पाविनी और कुबह़ी मन्धरा फो, जिसके 
फारण महारानी क्लौशल्या के ये डुःख सेलते पड़ेंगे ॥ ५६ ॥ 
*: इस्येवं मेयिल्लीं दष्ठा विलपत्ती तपखिनीम्‌ । 
रोहिणीमिव चम्द्रेण विना ग्रहवरश गताम्‌ ॥ ६० ॥ 
चनद्रमा फी पनुपत्यिति में मदुलग्रह के फदे में फली शेदियी 
# तरह दुष्षियारी सीता ज्ञी को इस प्रक्वार घिल्ाप करते 
देख | ६० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्य अमात्यो बुद्धिमाव्शुचिः । 
सुपारवे नाम मेधावी राक्षसे राक्षसेश्वरम्‌ ॥ ६१॥ - 
इसी वीच में राषण फे बुद्धिमान शुद्धचरित्र शोर मेधावी 
पुंधी.क्पाएव ने रावण को ॥ ६१ ॥ ह 
निर्वायमाणं सचिवेरिदं' वचनमत्रवीत्‌ । 
कथं नाम दशग्रीव साक्षाइईश्रवणानुज ॥ ६२ ॥ 
वर्जते हुए उससे यह कद्दा--दे दृशग्रोष | भाप सात्षात्‌ कुषेर के 
छोटे भाई है| कर भी ॥ ६२ ॥ 


१०२४ हे युद्धकायडे 


हन्तुमिच्छसि वैदेहीं क्रोपाद्धममपास्थ हि । 
वेदविद्या अतस्नातः खकमेनिरेतः सदा ॥ हे ॥ 

. आऔध के वशवर्ती है घोर धर्म को त्याग कर, सीता का व 
करना चौंदते हैं । प्रापने यधाविधि वेदाध्ययन किया है शोर 
तदनुसार ध्रप्निदात्रादि अपने कर्त॑व्यकंमों में ध्राप' सदा निरत 
रहते हैं ॥ ६३ ॥ क्‍ 

खिया! कस्माहरं वीर मनन्‍्यसे राक्षसेशवर । ' 
मैथिली रुपसम्पत्नां प्रत्यवेक्षत पार्थिव ॥ ६४॥ 


वो भी दे वीर! श्राप ख्रीवध के क्योंकर उचित समभते 


हैं । है पृथिवोपाल | भाप इस सुन्दरी मेथिन्नी को त्मा 
कीजिये ॥ ६४ |॥ 


त्वमेव तु सहास्माभी राघवे क्रोपमुत्सज । 
. अश्युत्थानं तवमथेव कृष्णपक्षचतुदंशीश । 
कृत्वा निर्याहममावास्यां विजयाय बलेश्रतः ॥६०॥ 
झौर प्पना यह छोध हम लेगों के साध चल कर, राम के 


ऊपर उतारिये। शाज 'कृष्णपत्त की चतुदंशी है। से भ्राज ही 


युद्ध की तेयारी कर श्र्थात्‌ सेना: आदि सज्ञा कश और, कल १ 
थ्रमावास्या के विज्ययात्रा कौजिये ॥ ६५ ॥ 


शूरो धीमान्रथी खद्दी रयंप्रवसमास्थितः। 
.. हल दाइर्रथिं राम भवान्याप्स्यति मैयिलीय ॥4६॥ 
१ अध्युत्या--युद॑निर्माण प्रारंभ । ( गोण् ह 
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गाव धर हु, पक्षिमान | चोर म्रहारधी हे (फल ) उत्तम 
रेघ एर सपार दी धरे द्वाय में तलघार ज्षे धाव युद्धभूमि में चलिये 
छार महा शशरधिन्तव क्रारामचन्द भी हा मारिये । तथ धभ्रापकन्नी 
गीता ( छापने धाप ) मिल्त जायगो ॥ ६६ ॥ 
से तद्‌दुरात्मा सुहदा निवेदित॑ 
बचः सुधम्प भतिगृद रावण! | 
बे श्री 
गए्र अगामाब ततथे वायबान 
पुन; सभा थे प्रययों सुहृदतः ॥६७॥ 
इति तिणवतितमभः सर्ग: ॥ 
हफ पर दरात्मा एवं बज्ञवान रावण प्रपने मंत्री खुपराएध 
के इन धर्ममक्त दचनों के मान सपने भवन के लौट गया 
कप धो से किए यह अपने दितेवियों के साथ समाभवन में 
गया ॥ 25 ॥ 
गुदकापद फा तिरानवैयां सगे पूरा हुआ | 
>> 
हर (६ 
चतुनवतितभः सगे: 
; “-+भ++5 
स प्रविश्य सभा राजा दीन; परमदु/खितः | 
निपसादासने मुझ्ये सिंह। क्रुद्ध इध सन्‌ ॥ १॥ 
उदास झौर परम दुःखी रावण समाभवन में जा पश्योर सिंदया- 


सन पर वैठ, क्ुदधसिह फी तरह उसासे लेने लगा।॥ १॥ 
वा० रा० यु०--६५ 
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अन्नवीच स तान्सवान्वलगुख्यान्महावल | 
रावण; प्राञ्नललिवांक्य॑ पुत्रव्यसनकरशितः ॥ २ ॥ 
तद्नम्तर उस मद्ावलवान रावण ने पुत्रशोक्ष से विकल दोने 
के कारण हाथ जेड़ कर, उन समस्त राक्तससेनापतियों से 
कंहा ॥ २॥ 
सर्वे भवन्त) सर्वेण हस्त्यश्वेन समाहता; । 
नियान्तु रथसह्वेश्व पादावैश्वोपशेमिता। ॥ रे ॥ 
थ्राप सव लेग हाथियों पर चढ़ कर लड़ने पाले सैनिकों को, 
घुड़सवार सेना को तथा रथ में वैठ कर लड़ने वात्ते सैनिकों का 
एवं पैदल येद्धाप्रों को साथ ले, लड़ने फे लिये निकृलिये " ” " 
एक राप परिश्तिप्य समरे हन्तुमहेथ । 
वर्षन्तः शरवर्पेण प्राहदकाल इवाम्बुदा। ॥ ४ ॥| 
धकेते राम के घेर कर, वर्षाकाल के मेधों की तरह, ७'्+ 
" ऊपर वाणवृष्टि कर, उसे मार डालते का प्रयत्न कीजिये ॥ ४॥ 
अथवाहं शरेस्तीएणैभिन्नगात्र॑ महारणे | 
भवषद्धि; रवे। निहन्तास्मि राम॑ छोकरय पश्यतः !] ५॥ 
' धथवा में हो कल्न भाप लेगों के साथ चल कर, अपने 


बाणों से उसके शरोर' के चल्लननी वना, सब के सामने उसे 
मारुगा ॥ ५॥ ,, ' 


इस्पेतद्राक्षसेद्रस्य वाक्यमादाय राक्षसा) | « 
5 कद नीफे 
निययुस्ते रथेः शीघ्रेनानानीके। सुसंहता। ॥ ६॥ 
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राग की इस झआाए। के मान, ये रात्ससगण तुरन्त विविध 
प्रकार की रथादि चतुरत्निनी सेना के साथ के, निकले ॥ ६ ॥ 
परिघानपत्टिशांथ्व शरखज़ूपरशवधान | 
शरीरान्तकरान्सर्वे चिशक्षिपुवानरान्पति ॥ ७॥ 
युद्धक्षेत्र में पहुंच ये, शरीरों के नए फर डालने वाज्ते परिषें, 
एटा, बाणों, तलवारों पश्रोर परश्व्धों को वानरों के ऊपर चन्नाने 
॥]9॥ 
वानराश्य 2रमाज्शलान्राक्षसान्पति चिहक्षिएु) । 
से संग्रायों महान्भीय। सयस्योदयन प्रति ॥ ८ ॥ 
इप्तक उत्तर में वानरों ने उन रात्तसों के ऊपर धृत्त ओर शिलाएँ 
फेंकी। दर्योदय दोते द्वो युद्ध भारम्त दुष्पा पध्लोर यह युद्ध बहा 
भभऊहझूर हृष्प्र ॥ ८ ही 
रक्षसां वानराणां च तुमुलझ। समपच्चत | 
ते गदाभिर्विचित्रामिः प्रासें! खड़े! परशधे! ॥ ९ ॥ 
रात्तसों श्रोर वानरों का तुमुल युद्ध हुआ | चित्रविचित्र गदाप्रों 
प्राप्तों, खहों झोर परश्वधों से ॥ ६ ॥ 
अन्योग्यं समरे जश्नुस्तदा वानरराक्षसाः । 
“ाब॑ प्रहतत्ते संग्रामे दद्डतं सुमहद्रज! ॥ १०॥ 
लजशते हए धानर श्ोर रात्तस, एक हसरे पर प्रहार करने लगे | 
इस प्रकार युद्ध होने पर समरभूमि में वड़ी धूल उड़ी ॥ १० ॥ 
रक्षसां वानराणां च शान्तं शेणितविस्तव: 
मातंड्रथकूलादव वाजिमत्स्या ध्वजदुमा। ॥ ,१९.॥ 


१०२८० : ग्रुद्धकायड़े 


किन्तु ( मरे और घायल हुए ) वानयों के ,खून के बहने से वह 

घूल दव गई। इस युद्ध में इतना रक्त वहा कि; नदियाँ वद् निकलों । 
इन नदियों के, दाथी भर रथ ते करारे थे, घोड़े मत्स्य थे शोर 
ध्वज्ञाएं नदीतव्वर्तों वृत्त थीं॥ ११॥ 

शरीरसह्ञाट्वहा। प्रसचु शोणितापगा; । 

ततस्ते वानराः सर्वे शोणिवोधपरिप्छुताः ॥ १३॥॥ 

ध्वजवमेरथानश्वान्नानापहरणानि च | ४ 

आप्लुत्याप्लुत्य समरे राक्षसानां वभन्षिरे ॥ १३॥ 


इन रक्त की नदियों में लेथें घरनई के समान उतरा रही थीं । 
रुघिर में तराबार थे समस्त चानर उछल उछल कर राक्तर्सों को 
ध्वजञाओं, कवचों, रथों, घेड़ों तथा विविध प्रकार के शआयु्धों का 
तोड़ फ्लोड़ रहे थे ॥ १२॥ १३॥ 


केशान्कर्णललयगंथ नासिकाश प्वद्भमा; | 

रक्षसां दशनेस्तीएणैनसैश्वापि न्‍्यकतेयन्‌॥ १४ ॥ 
वानर लोग, राक्षसों के सिर के वालों, कानों, ललाों ओर 

नाकों के अपने पेने पेने दौँतों भऔर नखों से वर्काठ रहे थे ॥ १४ !| 
एके राक्षसं संख्ये शत वानरपुड्रवा! | 
अभ्यधावन्त फलिनं हृक्ष॑ शकुनये। यथा ॥ १५ है 


जिस प्रकार किसी फल्ते हुए वृत्त के ऊपर सैकड़ों पत्ती 
उसी प्रकार कहीं कहीं एक एक राक्षस के ऊपर सो सो बेब 


यड़ते थे ॥ १५ ॥ ५ े 
तथा गदाभिगुवीभिः भासं ख़ब्े! परश्वपैः । 
निमध्लुव॒नरान्धोरान्राक्षसा; पवेतोपमाः ॥ १६ ॥॥ 


+ 
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ज्ञय पवताकार सत्तर्तों ने सारी भारी गदाओ्रों, प्रासों, खड़गें 
शोर परटव्धों से बहे बई बानरों के मारा ॥ १६ ॥ 


रा्षसेयुध्यमानानां वानराणां महाचम! । 


शरण्य शरण यात्रा राम दशरथात्मजम | (७'॥ 
तय रात्षसों से युद्ध करतो हुई बानरों की महती सेना सर्वन्लेक 
घरगय दृशरधनस्न श्रीरामचन्द्र जी दे शरण में गयी ॥ १७॥ 
५ ततों रामे महातेजा पतुरादाय वीयवान्‌ | 
5 श रे 
प्रविश्य राक्षस सेन्ये शरवर्ष बंप है ॥ १८॥ 
तथ महातेज्स्थी बलवान शोरामचन्र जी हाथ में धनुपल्ले 
अक्षसी सेना मे धरुप्त गये शोर राक्तसां के ऊपर बाणवृर्टि करने 
जगे॥ १८॥। : 
प्रविष्द तु तदा राम मेघा! सयमिवास्थरे | 


नाथिजग्युमंहाघोरं निदहस्तं शराभमिना॥ १९ ॥ 
ऑरामचन्द्र जो राह्षसो सेना में पैसे ही घुसे । जेसे खूय मेंध 
'भगहल में घुष्त जाते दें । बाणों क्षो श्राग से जलाते हुए, भ्रीरामचन्द्र 
जी के सामने राक्तस लेग नहीं ठहर सके ॥ १६॥ ह 
कृतान्येव सुधोराणि रामेण रणनीचरा: 
रणें रामस्य ददशु। कमांप्यसुकराणि च ॥ २० ॥ 
>्ीरामचन्द्र जी इस युद्ध में बड़े वड़े सयक्ुर कर्म कर रहे थे । 
''व ऐसे कर्म थे, जिन्हें अन्य कोई घीर नहीं कर सकता था। राक्षस 
लोग धपनी सेना का ना होना देखते थे, ( किन्तु नाश करने वाक्े 
भीरामचन्द्र जी किस कर्म द्वार श्रथवा किस प्रकार नाश कर रहे . 
ये, यह उनके नहीं दिखलाई पड़ता था।: भर्धात्‌ बड़ो फुर्ती से 
धीरामचन्द्र जो वाणबृष्टि कर रद्दे थे ।) ॥ २० ॥ | 


- ११०३० ..युद्धकायणडे 


चालयन्त महानीक विधमन्तं महारधानू। 
दच्शुस्ते न वै राम॑ वात॑ वनगत॑ यथा ॥ ३९ ॥ 


जिस प्रकार शरीर में लगने से वन का पवन जाना ज्ञाता है, 
उसी प्रकार भ्रीरामचद्ध जी भी राक्तसी सेना को चल्लायमान घोर 
भद्ारथियों के दूलन करते हुए घ्नुमाव द्वारा ज्ञान लिये जाते थे. 


शक 


परन्तु कोई भी रात्तस उनके देख नहीं पाता था। ( घर्थात्‌ जि 


प्रकार पवन का काय वृत्ञादि के पत्तों का दिलना दिखलाई पड़शा” 
है, स्वयं पवन नहीं देख पड़ता,उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र स्वयं 
नहीं देख पड़ते थे, किन्तु राक्तससंद्ारादि उनके काये खब का 


'दिखलाई पड़ते थे। )॥ २१ ॥ 

'(छिन्न॑ 'मिन्न॑ शरेदेग्धं प्रभम्म॑ शस्रपीडितम्‌ । 

बल रामेण दहशुने राम॑ शीध्रकारिणम्‌॥ २२॥ 
... श्रीरामचन्द्र जी द्वारा खण्डित, विदोर्ण, शराप्नि से दुग्ध, ढक 
टुकड़े हुई तथा बाणों से पीड़ित राज्नसो सेना ते देख पड़ती थी। 
किन्तु फुर्तीज्षे भीरामचन्द्र जी नहीं देख पड़ते थे ॥ २२ ॥ 

प्रहरन्तं शरीरेषु न ते पश्यन्ति राघवम । 

इन्द्रियाथेंषु तिहठन्तं “भूतात्मानमिव प्रजा; ॥ २ के 0 

|; 


ह . ज्विन राज्ञंसों के शरीरों में चोट लगती थी, वे भी भ्रीरा 
"जी के वैसे ही नहीं देख पाते थे, जैसे इन्द्रियों के सुखभेग 25 से. 
आणीजीवात्मा का नहीं देख पते ॥ ९२२७. _ 


बे हे हिल्न॑--खण्हिते ,। (गे० ) २ भिल्लै-विदारित॑-। (गो): 
३ प्रभभ्न-शकछीकृतं | ( गे० ) ४ भूताप्मनं-जीवात्मानं । (गो) . 
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एप हन्ति गजानीकमेप हन्ति महारधान्‌ | 
एप इन्ति शरस्तीक्ष्णण पदातीन्दानिभि; सह ॥ २४ ॥ 
_ यद देखे राम हाथियों की सेना फा संदार कर रहा है। यह 
देखे राम हाथियों के नप्ठ किये डाजता है। यद देखे, पैने पैने 
तौरों से राम घुड्खबारों भोौर पेदलरात्स योद्धाश्नों के मारे 
हाजता है॥ २७॥ 
इति ते राक्षसा; सर्वे रामस्य सदशान्रणे | 
अन्योन्यं कुपिता जब्तुः साहश्याद्राधवस्य ते ॥ २५॥ 
इस प्रकार धकुकफ करते राक्तस श्ापस में एक दूसरे को 
प्रीरामबद्ध जान फ्रोध में मर भापस ही में लड़ कर, कटने मरने 
जगे॥ २४ ॥ 
न ते ददशिरे राम॑ दहन्तमरिवाहिनीम | 
मेोहिता। परमास्रेण गान्धर्वेण महात्मत। ॥ २६॥ 
शुसैन्य के भस्म फरते हुए भीरामचन्द्र जी के पे राक्षस 
नहों देख सके। क्योंकि मद्दावती श्रीयमचद् जी ने परमार 
गास्ध॑वास्ध से उन सव के मेदित कर दिया था॥ २६ ॥ 
ते तु रामसहस्राणि रणे पश्यन्ति राक्षसा। । 
पुन; पश्यन्ति काकुत्स्थमेकमेव महाहवे ॥ २७ ॥ 
का । तो उन रात्तसों का युद्धभूमि में हजारों श्रीरामचन्द्र 
'दिखलाई पड़ते शोर कभी वे एक ही धीरामचन्द्र जी को देखते 
थे ।रे७॥े .. 7 लि मिि, 
श्रमन्तीं काथनीं कोटि कामुकस्य मदात्मनः । 
अछातचक्रप्रतिमां ददशुस्ते न राघवम्‌ ॥ २८ ॥ . 


हि] : ग्रुद्धकाणड़े . ह 
वे रात्षतल लेग, मंहावलवान, श्रीयामचन्द्र जी के' खुवणमय . 
धलुष का ध्रग्नमाग, अ्रधजली और घूमती हुई, वनैदी की तरद सदा 
मगइलाकार हो देखते थे; किन्तु उन्हें भीरमचन्द्र जी नहीं देख पड़ते 
थे ॥ २८॥ | ।ा 
[अब भागे श्रीरामचन्द्र जी के घनुप की उपसा स्वेशन्रुनाशकारी छुदशनचक 
से दे कर आादिकाज्यकार लिखने हैं--.] 
शत ५ 5 एः 
शरीरनाभि सचार्चि! शरारं नेमिकामुकस | 
ज्याघोषतलनिधेष॑ तेजोबुद्धि गुणप्रभगू' | २९ || 
श्रीरामचन्ध्ध जी का शरर दी मानें उस घठुपरूपी चना फा 
नाम ( मध्यप्रदेश ) है। उनका दल उस धनुपरूपी चक्र की ज्वालों 
है, वाण उसके आरे हैं भोर धनुष नेमी है। पत्यज्या भोर तल की 
शब्द ही उसका ( धनुपरुपी चक्र का ) शब्द है, पराक्रम ओर शान 
ही उसकी धुरी ( नेमि ) है। भीरामचन्द्र जी के शरोर की का 
उध् धनुए्रुपी चक्र की प्रभा है॥ २६॥ 
८ (५ ० 
दिव्याद्धणुणपयन्त निध्नन्तं युधि राक्षतान्‌ | 
दहशू रामचक्रं तत्काउऊचक्रमिव पजा। ॥ ३० ॥ हर 
उस विश्यास्र की शलिरुपी पैदी धार है। इस प्रकार के रण में 
घूमते हुए. भ्रीरामचन्द्र जी के घन्ुपरूपी चक्र का उस समय फाल- 
. अक् की तरह येद्धाओं ने देखा ॥ २० ॥ 
अनीक॑ दशसाहख॑ रथानां बातरंसाम |. 
अष्टादशसहस्ताणि कुझ्लराणां तरखिनाम्‌॥ रे? 
चतुदशसहस्ताणि सारोहाणां च वाजिनामू । 
, १ गुण-दारीरकान्तिः धएव प्रभा यस्य तत्तथोक्त। (गे।०) 


है 
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दिवसस्याए्टये भागे शरेरप्रिशिखोपमें! । 
हतान्येकेन रामेण रक्षसां कामरुपिणाय ॥ ३२१॥ 
यायु के बैग फी तरद बेग से चलने वाले दस हज्ञार रघों 
( घोर इनमें बेटे याद्धाओं ) के, प्भठारह हजार वेगवान, हाथियों 
( आर उन पर बैठ कर लड़ने वाले योद्धाश्रों ) का, चौदद हजार 
_ बेड शोर उन पर सवार योद्धाप्रों के! भोर पूरे दो लाख पैदल 
»पामझुपी राक्तस्त सनिक्षों के, श्रफेश्ते भोरामचन्द्र ज्ञी ने पेने चौर 
डिये में अपने प्रश्निशिका के समान चमफते हुए वाणों से मार 
ढाला ॥ ३१॥ ३२॥ ३३ ॥ 
ते इताश्वा इृतरथा; शान्ता विभयितध्वजां। । .. 
अभिपेतुः पुरी लड्ढां इतशेषा निशाचरा। 4 १४ ॥| * 
लड़ने के लिये आयी हुई उस रा्तसी सेना में थोड़े ही रात्तस 
' '( गये थे, उनमें क्रितनों दी के तो घोड़े मारे गये थे शोर कितने 
ही के रथ टुकढ़े टुकड़े दी गये थे; ध्यजाएँ कट . प्री थीं। उनका 
रगोव्साद पकदम शान्त ही गया था। मरने से बसे हुए ऐसे रात्तस 
लड्ठूपपुरो में पहुँचे ॥ ४४ ॥ 
हतेंगंजपद त्यश्वेस्तद्धभूष रणाजिरम्‌ | 
हर आक्रीठमिव रुद्रस्य कुद्धस्य सुमहात्मन; ॥ ३२५ ॥ 
मरे हुए द्वाथियों, पेदल सैनिकों ओर घोड़ों से पठ फर, रणभूति . 
'पेसी जान पड़ती थी, मानों कुपित महावलवान भगवान्‌ रुद्र की 
क्रीडास्थली हो ॥ ३५ ॥ ह 
ततो देवा! सगनन्‍्धर्वा; सिद्धाश्व परमपयः | 
साधु साध्विति रामस्य तत्कम समपूजयन्‌ ॥ “३६ ॥ 
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देवता, गन्धवं, सिद्ध और मदृषि श्रीरामचन्द्र जी के इस 
पराक्रम के देख, झोर " घन्य धन्य ”.कह कर, उनकी बड़ी प्रशंसा 
कर रहे थे ॥ ३६ ॥ 
अब्रवीच तदा राम; सुग्रीव॑ 'प्रदनन्तरम्‌ | 
विभीषणं च धर्मात्मा हनूपन्तं च वानरम॥ २७॥ 
जामवन्तं हरिश्रेष्ठ मेन्दं द्विविदभेव च। 
एतदख़बलं दिव्यं मम्र वा उ्यम्बकस्य वा ॥ ३८ ॥. 
तब पास खड़े हुए सुप्रीव से विभीषण, हनुमान, जास्ववान, 
कपिश्रेष्ठ मेन्द्‌ शोर द्विविद से धर्मात्मा भ्रीरामचन्द्र जी ने कहा-- 
इस प्रकार की ध्द्मप्रयोेगशकि ते मुक्तमें है या शिव ज्ञी में 
है ॥ ३७ ॥ ३८॥ 
निहत्य तां राक्षसवाहिनीं तु 
ह रामस्तदा शक्रसमों महात्मा । 
अख्ेपु श्नेषर नितंकृमश् 
संस्तूयते देवगणे; पिहुष्टे! ॥ ३९॥ 
इति चतुर्नेचतितमः सग्गः॥ 
ध्ख्रशस््र के चलाने में कमी न थकने वाल्ले, इन्द्र के समान 


बलवान भ्रीरामचन्द्र जी, जब उस राक्षसी सेंना का संहार कर हरे 3) 
तव देवता लोगों ने अत्यन्त हृषित हो उनकी स्तुति की ॥ ३६ 


. : युद्धकांगड का चोरानवेवाँ सर पूरा हुआ | 
“० 





१ प्रह्मनस्तर --समीपल्य॑ | (गो) 


पप्चुनवतितप्तः से: 


>+औरंत-++ 


तानिं नाग सहस्नाणि सारोहाणां च वाजिनास | 
रघानां लप्मिवणोनां सध्वजानों सहद्तशः ॥ १ ॥ 


राक्षसानां सहस्ताणि गदापरिधयोधिनाग | 
 काश्वनध्वजचित्राणां शूराणां कामरूपिणाम ॥ २॥ 


निहतानि शरेस्तीएणेस्तप्काश्नभूपण! । 
रावणेन प्रयुक्तानि रामेणाछ्लिप्कमेणा ॥ ३ ॥ 
राषण के भेजे हुए सवारों सद्दित हज़ारों हाथियों, घेड़ों भोर 
ः कं ही भ्रम्मि की तरह चमचमाते झोर ध्वज्ञाश्ों से शोमित रथों 
| ३र उनमें बैठ कर गदा एवं परिघ से लड़ने वाल्ते हज़ारों रा्तसों 
के तथा सुपर्णमयी चित्रधिविध्र ध्वज्ञाश्रों से युक्त कामरूपी घौर 
याद्धा राक्षसों को भ्रक्किएकर्मा भोरामचन्द्र जी ने उुवर्णभूषित पैने 
वाणों से नष्ट कर डाला ॥ १॥२॥ ३॥ 
दृष्टा भ्रुा च सम्भ्रान्ता हतशेपा निशाचराः | 
राक्षसीश समागम्य॑ दीनाशिन्तापरिप्लुता। ॥ ४ ॥ 
टीन सव राक्तसों के मरा हुआ देख थ छुन कर, मारे जाने से 
बचे हुए रात्तस वहुत ही घवड़ा गये। उनको राक्तसियाँ डुगख भोर 
चिन्ता में ड्रव चहाँ ज्षमा ही गयीं ॥ ४ ॥ 
विधवा हतपुत्राथ् क्रोशन्त्यो हतवान्धवा; । 
राक्षस्य! सह सद्भम्य दु।खाता। पयदेवयन्‌ ॥ ५ ॥ 
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उन एकत्रित हुई रात्तसियों में बहुत सो तो विधवाएँ थीं झ्ोर 
बहुत खियें के पुत्र भोर वन्धुवान्धव लड़ाई में मारे गये थे | चै सब 
रात्तसियाँ हुःखी हो ओर मिल कर तथा चिल्ला चिल्ला कर, विलाप 
करने लगीं ॥ ५ ॥ 
० (९ (७ 
वार्थ शुपणखा हृद्धा कराला निणतोदरी । 
३ + जे 
आससाद दने राम॑ कन्दपंपिव रूपिणम ॥ ६॥ 
वे विज्ञाप करती हुई कह रही थीं कि, विकट बद्ना, बूढ़ी न न 
थलथलाती थोंद वाली सूपनखा को न मालूम क्लिप कुषड़ीए७ 
कामदेव के समान रुपवाद श्रीरामचन्द्र जी से वन में भद हुईं 
थी॥ ६ ॥ ५ । 
. , ठकमारं महासत्तं सवभूतहिते रतस्‌ । 
त॑ दृष्टा ऋलोकवध्या सा हीनरूपा प्रकांमिता ॥.७ के. 
धीरामचन्द्र जो तो छुकुमार होने पर भी महावत्नवान हैं प्यड्र. 
महावलवान होने पर भी प्राणिमात्र की भज्नाई में तत्पर रहने वाले 
'हैं। वह लेकचध्या ( क्षागों से मार डालते येग्य ) जल्नछुँदी येप- 
नखा उनके देखते ही उनके चाहने लगी ॥ ७ ॥ 
4 6 गुणै 4 है . 
कर्थ सरवगुणैहीना गुणवन्तं महैजसम्‌ | 
सुम्रुख दुम्ुखी राम॑ बे कामयामास राक्षती ॥ ८॥ 
सब गुणों से रहित ओर जल्ममुँही घूपनला ने ऐसे गुणवन्त, 


महावल्रवान ओर खुघुख भ्रोरामचन्द्र जो के क्यों चाहा ? भेथेर्य 
उनसे प्रेम करना चाहा ॥८॥ 


जनस्यास्थास्पभाग्यत्वाइलिनी श्वेतमूर्थना |... 
अकायमपहास्यं-च सर्वछोकविगर्शितम ॥ ९ ॥ : 


क्जआत्+-तततत-_-_++ तन... पनननानभगा" 
३ प्रकामिता -क्रामयासाप्त । ( गै० ) # पाठान्तरे--“ छोकनिस्या * ! 
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द्वाव | राक्षसों के दुर्भाग्यवश उस पक्रे वालों वाली, जराजीशं 
( बुड॒ढी ) खूपनछा ने यह बड़ा भारी कुकर्म किया, जिससे सब 
लोगों ने उसकी निन्‍्दा की शोर उसकी जगहँसाई हुई ॥ ६॥ 
राक्षसानां विनाश्ञाय दूषणस्य खरस्य च | 
चकाराप्रतिरुपा सा राघवस्य प्रधपेणम्‌ || १० ॥| 
.. खरदूपण का तथा श्रन्य समस्त राक्ष्सों का नाश कराने फे 
| पी शे दो, घर्पेनपा ने ऐसा ऊठ्पर्शंग काम हर, ध्रीरामचलद्ध जी का 
| तिरस्कार किया था ॥ १० ॥ 
तन्निमित्तमिद बेर रावणेन कृत महत्‌ | 
वधाय सीता सानीता दश्ग्रीवेण रक्षता ॥ ११॥ , 
इसी कारण रावण ने यह वड़ा भारी पैर बाँधा प्ोर अपने 
( के लिये रात्तस राषण सीता का दर लाया ॥ ११॥ 
न च सीतां दशग्रीव प्रामोति जनकात्मजाम | 
बद्धं वकवता वेरमक्षयं राघपेण च॥ ११ ॥ 


किन्तु दृशत्रीव जनकात्मजा सोता के कभी न पावेगा । बड़े 
वलपान भ्रीरामचन्दध जी के साथ रावण ने घेर वैर कर लिया 


ट्टै ॥ ११ ॥ इ | 
/ बैदेही प्राथयान त॑ विराध॑ प्रेशय राक्षसम्‌ । 
' हतमेक्रेन रामेण पर्याप्त तल्निदशनम्‌ || १३ || 


देखा; विराध ने भी तो सीता का लेना चाहा था, परन्तु उसे: 
भी अकेले राम दी ने माएः डाजा। यही एक द्रशन्त भ्रीरमचन्द्र 
ज्षी के बलवान द्वोने का भरपूर द्वृशनन्त या प्रमाण है॥रर१ी॥ , ,, 
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चतुदंशसख्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
निहतानि जनस्थाने शरेरभिशिखोपमे; ॥ १४ ॥ 
फिर श्रीरामचन्ध जी ने अपने अप्िशिखा के समान चमच- 


माते वाणों से जनस्थान में सयानक कमे करने वाले चोद॒द हजार 
शत्तसों के मार डाला ॥ १४ ॥ 


खरथ निहत! संख्ये दृषणच्रिशिरास्तथा | 
५ (े 
श्ररादित्यसड्राशे! पर्याप्त तन्रिदशनम्‌ ॥ १५ ॥ 
फिर लड़ाई में सूप की तरद चमचमाते वाणों से खरदूषण और 
विशिरा का मारा ज्ञाना भी भ्रीरामचन्द्र के बलवान होने का पर्याप्त 
दशास्त है॥ १४ ॥ 
हतो योजनवाहुथ कवन्धो रुधिराशन। | 
क्रोधान्नाद नदन्साथ्थ पर्याप्त तब्रिदशनम्‌ ॥ १६ ॥ 
फिर, धीरामचन्द्र जी द्वारा याज्ञन येजन लंवी भुजाधों वाले, 
रुधिरपान करने वाले ओर क्रोध से गरजते हुए कवन्ध का मांश 
जाना, भीरामचन्द्र जी की वीरता का पर्याप्त दृशन्त है॥ १६ ॥ 
जघान वलिन॑ राप। सहस्तननयनात्मजम्‌ | 
वालिनं मेस्सझ्ाशं पयाप्तं तन्निदशनम्‌ ॥ १७॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र जी के: हाथ से भेरप्व॑त की तरह विशाल 
शररीरधारी इन्द्रयुत्न महावलवान वाल्ति का माय जाना ही 


पा ज्ञी के अम्रित बलशाली द्वेत्ते का पर्याप्त उदादरण * 
॥ १७ ॥ .. ह आम 
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ऋष्यमृके वसच्शेले दीनो भम्ममनोरथ। । 
सुग्रीव! स्थापितों राज्ये पर्याप्र॑ तन्निदर्शनम || १८ ॥ 
फिर अप्यपूक पर्वत पर ठिक्के हुए, दौनभावापन्न घोर भन्न 
मनारथ होने पर भी भोरामचन्द्र जी द्वारा सुग्रीय का वानरराज्य के 
राजसिदासन पर स्थापित किया जाना भी उनके श्रत्तय्यवलन- 
“अम्पन्न होने का भरपूर उदाहरण है॥ १८॥ 
. '[ एक्रो बायुसुतः प्राप्य छट्जां हत्वा च राक्रसान । 
* के पर्यापं € 
दंग्व्वा तां च पुनर्यातः पर्याप॑ तन्िदशनम ॥ १९ ॥ 
किस, अक्रेले पव्रननन्दन फा लड़ में आकर राक़तसों का मारना, 
फिर लड्भा के फूकना, श्रीरामचन्द्र जो के घ्ठलल प्रताप का पर्याप्त 
दष्टान्त है ॥ १६ ॥ 
निम्ृद्ष सागर तरिमन्सेत॑ वध्या पुवद्गमे 
” उतोध्तरचं यद्राम! पर्याप्त तन्निदृश नम ॥ २० ॥ ] 
फिर समुद्र का प्पने वश कर झोर उसके ऊपर पुल्त वाँध 


समस्त पानरी सेना सद्दित सप्रुद्र पार कर लड्डुम में थाना 
क्षीरमचद्ध जी के प्रसाधारण पुरुष होने का पर्याप्त दृश्टान्त 


है ॥ २० ॥ 
थिसहितं वाक्य सर्वेपां रक्षा हितस्‌ | 
क्॑ विभीषणेनोक्त॑ मोहचस्य न.रोचते ॥ २१ || 
. ,घाई प्र्थ सहित झौर समस्त राक्तसों के हित से युक्त, बाते, 
विभीषण ने रावण से कही थीं, किस्त॒. द्वाय ! मेहवश विभीषण को. . 
वातें रावण का पसन्द ही न श्रायीं ॥२१॥ : 
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विभीषणवच) कु्यांथदि सम पनदानुज;। 
, ध्मशानभूता हुःखाता नेय॑ लड्ढा पुरी भवेत्‌ ॥ २२॥ 
यदि कहीं कुबेर का छ्लेढा भाई रावण, विभोपण के कथना- 
बुघार चलता तो, यह लड्ढा ढुःख से विकल हो, श्मशान की तरह 
श्राज़ कभो न हुई होती ॥ २२ ॥ 
कुम्भकर्ण हत॑ श्रुत्वा राघवेण महावरूम | 
'अतिकायें च दुधष लक्ष्मणेन हतं पुन; ॥ २३ ॥ 
प्रिय॑ चेन्द्रजितं पुत्र रावणों नावबुध्यते | 
. मम युत्रो मम भ्ाता मम भरता रखे हत! ॥ २४ ॥ 
देखा, महावलवान कुम्भकर्ण के श्रीरामचन्द्र जी ने मारा, दुर्धपे 
प्रतिकाय का तथा रावण के 'यारे पुत्र इन्द्रज्ञीत के लक्ष्मण हर 
मारा, .तिस पर भी राषण के चेत न दुआ अर्थात्‌ राव्शः ने 
धीरामचद्र जो का प्रभाव न ज्ञान पाया । (उन पह्नत्र हुई राक्तसियों 
में से) कोई कहनी थी हाय मेरा पुत्र मारा गया कोई कहती थी 


हाय,मेरा साई मारा गया, कोई कद्दती थी, हाथ मेरा पति भारा 
गया ॥, २३ ॥ २४ ॥| 


इत्पेव॑ भयते शब्दो राक्षसानां छुले छुले' । ५ 
रथाश्चाश्वाश्व नागाश्च हता). शतसहस्रत। ॥ २पे 
.. रणे रागरेण श्रेण राक्षसाश्ष पदातय! | | 
र्रो वा यदि वा विष्णुमेहेद्दो वा शतकतुः ॥ २६ ॥ 
१ कुछे कुछे-गृहे गह्दै । ( गे ० ) 
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हन्ति ने रामरूपेण यदि वा खयमन्तक! |, 
हतप्रवीरा रामेण निराशा जीविते वयम्‌ | २७ ॥ 


इस प्रकार का हाह्दाकार लड्डावामी राक्तसों के घर घर में 
छुनाई पड़ता था। राक्तसियाँ कहने लगों देखा, शुरचोर राम ने 
सैकड़ों सहनों हाथियों, घाड़ों (जीनसवारी के घोड़ों ) रथों 
€ रथ में जुते हुए घोड़ों ) आर पेपूल सेना के काठ डाला। ज्ञान 
प्रड़ता है रुद्र, विधा, इन्द्र अथवा स्वयं यमराज, रामरूप धर कर 
्म लेगों का नाश कर रहे दे।वड़े बड़े वीर रात्तल्ों के राम 
द्वारा मारे जाने से धार ते दर्मे अपने जीवन की भी शाशा नहीं 
रही ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
अपश्यन्तो भयस्यान्तमनाथा विलपामहे । 
रामहस्ताइशग्रीव! शूरो दत्तमहावर! ॥ २८ ॥ 
इद॑ भय महाघारसुत्पन्नं नाववुध्यते | 
न देवा न च गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः ॥२९%॥ 
'उपसृष्ट परित्रातुं शक्ता रामेण संयुगे । 
उत्पाताथापि दरृश्यन्ते रावणस्य रणे रणे ॥ ३० ॥ 
( बिना हम सव का नाश हुए ) अब इस उपस्यित भय का 
:झल्कहिता हुआ हमें नहीं देख पड़ता इसीसे हम सब चिज्लाप 
_(कर रही हैं । दशग्रीव रावण प्पनों श्रवीरता शोर महावर- 


प्राप्ति के अ्तिमान में चूर दो रहा है। उसे यह नहाँ घुकता कि, 
राम के दाथ से यह भद्याययानक भय उपष्यित हुआ है। ( जब 





१ उपसूष्ट --दन्तु आरद्धम्‌ | ( रा० ) 
'.../ बा० रा० थु०्-ईह 
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कि राम ) युद्ध में राचण के मारने का निश्चय कर छुके हैं; तब न तो 
देवता, न गन्धर्य, न तिशाच और न राक्तस ही उसकी रक्ता कर 
सकते हैं | प्रत्येक युद्ध में रावण हे लिये अपशक्षुन ही होते हुए 
देखे जाते हैं ॥ २८ ॥ २६ ॥ ३० ॥ 

कथयिष्यन्ति रामेण रावणस्य निवहणम्‌ । 

० डे 

पितामहेन प्रीतेन देवदानवराक्षसें। ॥ ३१ ॥ 

रावणस्याभयं दत्तं मानुपेभ्ये! न याचितसू |. » 

'तदिद मानुषं भन्‍्ये प्राप्तं निःसंशयं भयस्‌ ॥. ३२ ॥ 


उन उत्पातों से यह वात ज्ञान पड़ती है कि, रावण, श्रीरामचद 
जी के हाथ से मारा जायगा | ( रावण के माँगने पर ) अ्रह्मा जी ने 


प्रसन्न दी रावण के देवता, दानव ओर राक्तसों से ते झभय हीरे 


का घर दिया; किन्तु रावण ने मनुष्यों की ओर से का होदे 
का वर ही ब्रह्मा जी से न माँगा | से जान पड़ता है कि, निश्लन्टी 
ध्व यह मनुष्यभय राक्षसों के लिये उपस्यित हुआ है ॥ ३१५॥३२॥ 
जीवीतान्तकरं॑ घार॑ रक्षसां रावणस्य च ।. 
पीड्यमानास्तु वलिना वरदानेन रक्षसा ॥ ३३॥ 
“दीपेस्तपेमिपिंचुधा: पितामहमपूजयन्‌्‌ | 
देवतानां दविताथोय महात्मा वै पितामहः ॥ ३४ 


इस भय से रावण झऔर राक्तसों का नाश होगा। ज्ञव वरदान 


से व॒ल्ी दे रावण ने देवताओं के सताया ; तब देवताधोों ने घेर 
' तप कर ब्रक्षा जी के प्रसन्ष क्रिया। तव देवताश्ों के द्वित के लिये 
सर्वेज्ञाकपितामद मद्दाद्मा ब्रह्मा जी ने ॥ ३६॥ ३४॥ 
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उवाच देवता; सवा इदं तुप्ठो महह्नच; । 
अग्रप्रभृति लोाकांद्वीन्सवें दानवराक्षसा।॥ ३५१॥ 
भयेन भाहता नित्यं विचरिष्यन्ति शाशवतम्‌ | 
देवतैस्तु समागम्य सर्वेइचेन्द्रपुरागमेः ॥ ३६ ॥ 
हृपभध्वजस्िषुरहा महादेव! प्रसादितः 
प्रसन्नस्तु महादेवे। देवानेतद्वचेअ्त्रंवीत्‌ || ३७ ॥ 
समस्त देवताओं के सन्‍्तुण् फरने के लिये यद्द गारवयुक्त 
धवन-कद्दा--थ्ज्ञ से समस्त दानव शोर रात्तसल भय से विद्दल 
हे, तिभुवन में सदा घूमा फिरा करेंगे । घद्नम्तर इन्द्रादि देवताशों 
ने मिल कर घृषसध्यज्ञ, त्िपुरान्तकारी महादेव जी के प्रसन्न 
किया | तव महादेव जी ने प्रसन्न दी देवताप्रों से यह कहा ॥ ३४ ॥| 
३६॥ ३७ ॥ 
' उत्पत्स्यति हिताथे वे! नारी रक्ष/क्षयावहा । 
एपा दबे प्रयुक्ता तु क्षुधथा दानवान्पुरा ॥ ३८ ॥ 
अक्षग्रिष्यति न। सीता राक्षसप्ती सरावणान्‌ | 
रावणस्यापनीतेन दुर्विनीतस्य दुमेते! ॥ ३९ ॥ 
तुम्दारा दितसाधन करने के तथा शतक्तसों का नाश करने 
केलिये एक स्त्री उत्पन्न दागी। से वह सीता देवताशों फ्री 
जी भ्रायो है। जैसे पूर्वकाल में देचताओं की भेजो छुघा 
ने दानवों के स्रा डाला था ; पैसे द्वी रात्तसों का नाश 


करने वाली चह सीता भी रावण शोर उसके परिवार सहित, 
सब के खा डालेगी | इस टुविनीत भर दुर्मति रावण के ध्रन्याय 


दी से ॥ २८ ॥ ३६ ॥ 
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अय॑ 'निष्ठानक्ले घोर! शाकेन समभिप्लुत) । : 
त॑ ने पश्यामहे लेके ये। न! शरणदे। भवेत्‌ ॥४०॥ 
यह घेर” शक युक्त विनाश उपस्थित हुआ है। दस समय 
हमें कोई भी ऐसा नहीं देख पड़ता, जे हमको इस स्डुंद से 
बचा के ॥ ४० ॥ 
राघवेणेपरुष्ठानां फालेनेव सुगक्षये । 
5 “नार्िति नः शरण कश्निद्धये महति तिष्ठतामू। ४१५ 
जैसे प्रलयकाल में मत्यु के पंजे से प्राणियों फी कोई रक्षा 
नहीं कर सकता, वैसे ही इस बड़े भारी सट्टुढ में फेँली हुई हम 
संब की राम के आस से केई रक्ता नहीं कर सकता ॥ ४१॥ 
दवाभिवेष्टितानां हि करेणुनां यथा बने || ४७२॥ 
इस समय हमारों हो दशा है, जे हथनियों की वन में दावा- 
नल से प्र ज्ञाने पर होती है ॥ ४२ ॥ ह 
प्राप्कालं कृत तेन पोलस्त्येन महात्मना | 
' यत.एवं भय .रष्टं तमेव शरणं गंतः ॥ ४३ ॥ . 
र बुलस्यवंशोकूच महात्मा विभीषण ते जिससे भय की ध्याशडण) 
थी, उसीके शण्ण में यथासम्रय चल्ते गये ॥ ४३ ॥ 
इतीव सर्वा रजनीचरख्ियः 
कै परस्पर॑ सम्परिरभ्य बाहुमिः | . 


॥ 7 ॥ निहानका--नाश इल्याहुए। (गो० इत्याहु४ | (गो० ) 
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विपेदुरार्ता भयभारपीडिता 
विनेदुस्चेंत्र तदा सुदारणम ॥ ४४॥ 
इति पश्चनवतितमः सर्गः ॥ ५ 


इस अकार समस्त राक्षसों की खियां एक दसरे को फोर्ियां 
फर (याद में दवा कर ) भयभीत प्र दध्खी हे, उश्चछर से 


दासगा विलाप फरने लगीं ॥ ४४ ॥ 
युद्धफागर फा पश्चानवेताँ सर्ग पूरा हुआ ) 


>> चचई०-++- 


परणवतितमः समेः 


आतानां राक्षसीनां तु लड्ढायां वे कुछे कुछे | 
रावण; करुणं शब्द शुभ्राव परिदेवितमा! ॥ १॥ 
रावण ने जछु) के प्रश्येक्त घर में दुखियारी राजसियों का 


करुणकफ्न्दन खुना॥ १॥ 
स॒ तु दीथ विनिःश्वस्य मुहृत ध्यानमास्थितः । 
१ ६ 


वभूव परमम्ुद्धों रावणो भीमदशनः ॥ २॥ 
उसे छुन वद्द लंबी सांसें ले कुछ देर तक ता कुछ सेयता 
विदारता रहा; फिर क्रोध के मारें इसकी शक्कर बड़ी संयानक 


जांन पड़ने लगी॥ २॥ १5] 
३ परिदेवितम--व्यारितं ।, (शि० ) , 
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सन्दश्य दशनेराष्ठ क्रोपसंरक्तताचन! | . 
रा्षसैरपि दु्देशे! कालाप्रिरिव 'मूच्छितः ॥ ३॥ 
चह्‌ दाँतों से अपने प्रोठ चवाने लगा और मारे फोध के उसके 
तेज लाल लाल हो गये। वह उस सप्रय फालाभि की तरह ( कोष 
से:).घघक रहा था। धार तो ग्रोर उस$ परासजे राक्तत सदा 
रहते थे, उनसे भी मारे डर के उसकी शोर नहीं मिहारा ज्ञाताएं 
धा॥३॥ 


उवाच च समीपस्यार्राक्षसान्राक्षसेश्वर। । 
#फ्रोधाव्यक्तकथस्तत्र निदइन्निव चक्षुपा ॥ ४॥ 
रात्तसराज रावण पास खड़े हुए राक्तसों से वाला! यथ्थाहि 

उस समय क्रोध के श्ावेश में होने के कारण उसके पुख से साफ 
साफ बात नहीं निकलती थी; तथापि वह श्रपने नेश्रों से मो 
भस्म करता हुआ सा जला ॥ ४ ॥ ह 
, | महेदरमहापाशवी विरुपाक्ष॑ं च राक्षसम | 

शीघ्र वदत सेन्यानि नियतिति ममाज्ञया | ५ ॥ 


मदोदर, महापाएर्व और .विसुपाक्त से कह दो कि, मैरी श्राह्टा 


से वे रास सैनिकों से कद दें कि, सब लोग तैयार हो कर शी 
निकले ॥ ५ ॥ ; ह 


. - तस्थ तदचन भ्रुत्ा राक्षसारते भयादिता: | 
चोदयामासुरव्यग्रान्राक्षसांस्तानुपाज्ञया ॥ ६.॥. 
बसा 
ऐ तरच्छिता--अभिवृद्ध! | ( योन ) . ०पाठात्तर-- भया ” । 
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रावा ऊ$ ये वचन छुन सणयप्रोड़ित यत्तसों ने उसकी शाक्षा- 
चुसार निर्भव रात्तस सेनिकों के शीघ्र तैयार होने के लिये 
कहां ॥ ६ ॥ 
ते तु सर्वे तयेत्युक्ता राक्षसा घेरदशना; । 
कृतखस्त्ययना; सर्वे रणायाभिम्नुसा यय ॥ ७॥ 
भयहुर रात्तल सैनिक भी “बहुत प्रच्दा ” कद्द कर तथा 
विविध प्रकार के मदुलाचार फर, समरभूमि की घोर ज्ञाने के 
लेयार हुए ॥ ७ ॥ 
प्रतिपूज्य यथान्यायं रावणं ते निशाचराः 
तस्थुः प्राज्ललय/ स भतुर्विजयकाडिण।॥ < ॥ 
फिर उन निशाचरों ने रावण के पास जा, यथाविधि उसका 
- जन किया ग्रोर उसका विज्ञय मना, वे सब दाथ जड़ कर, उसके 
सामने खड़े दा गये ॥ ८॥ 
अथावाच प्रहस्पेतान्रवणः क्रोधमूच्छित; । 
महेदरमहापादवी विरुपाक्षं च राक्षसम्‌ ॥ ९ ॥ 
तब फ्ोच में भरा हुआ रावण, अद्टतास करता हुआ, मददेद्र, 
-महापाशव ओर चिसुपात्ष से वाला ॥ ६ ॥ 


« एे ए बे 0 पे 
अग्म वाणधनुमुक्तेयुगान्तादिलयसच्निम! । 
राघव॑ लक्ष्मणं चेव नेष्यामि यमसादनम्‌ || १० ॥ 
धाज में प्पने धनुप से प्रलयकालीन घूर्य को तरह चमचमाते 
बाणों का छोड़ कर, रामचद्ध घोर लक्षपण को यमालय पहुँचा 
दुगा॥ १०॥ 


रह 
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खरस्य कुम्परणेस्य पहस्तेन्द्रजितोस्तथा । 
करिष्यामि प्रतीकारमद शरत्रुवधांदहम्‌ ॥ ११ ॥ 


थ्राज्ष में अपने शत्र का वध कर ; खर, कुम्भकर्ण, प्रदस्त तथा 
इच्रज्ीत के वध का बदला लेगा ॥ ११ ॥ 


नेवान्तरिक्ष न दिशे न नयों नापि सागरा; | 
प्रकाशत्वं गपिष्पन्ति मह्ाणनलदाहता। ॥ १२॥ 
मेरे चलाये हुए वाणरूपी वादलों से ब्राकाश, दिशाएँ, नदियाँ" ह 
शोर सागर ढक जाँयगे भोर दिखलाई न पड़ेंगे ॥ १२॥ 
अद्य वानरमुरूयानां तानि यूथांति भागशः | 
धनुषा गरजालेन विधमिष्यामि पत्रिणा ॥ १३ || 


आज में प्रधान प्रधान वानरों तथा घानरी सेनाओं के यू. 


पतियों के। विभक्त कर प्रपने धनुष झोर वाणों से नष्ट कर 
डालगा ॥ १३॥ 


अद्य वानरसैन्यानि रथेन पवनौजसा | 
धनु!समुद्रादुद्धतैमेथिष्यामि शरोमिंगि! ॥ १४ ॥ 


धाज्ञ पवन के समान वेण से चलने पाले रध पर सारेहो। 


घमुषरुपी सप्तुद से उत्पन्न हुईं, वाणरूपी लहरों द्वारा वानरी सेना 
के मंथ डालगा ॥ १७ ॥ 


आकेशपश्नवक्‍्त्राणि पद्नक्ेसरवर्चसास्‌ । 
अद्य यूथतटाकानि गजवत्ममथाम्यहम्‌ ॥ १५॥ 
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जिन यानरों के शरोरों का रंग फम्॒ल-फेसर जैसा है प्रौर 
लिनके मुज खिले हुए फमल जैसे हैं उन वानरों के धूथरुपी 
तालावों के धाज्ञ में हाथो की तरद मथ डालूँगा ॥ १४ ॥ 
सशरेरथ बदने! संझ्ये वानरयूथपा! । 
मण्दयिष्यन्ति वसुधां सनालेरिव पहने! ॥ १६ ॥ 
समसभूमि में प्याज़ घानरो सेना के यूथपति मेरे बाणों से दिधे 
,एँ झपने मुखों से सनाल (इंडो सद्दित ) कमलपुष्प की तरह 
डेमि के भूरित करेंगे॥ १६ ॥ 
अथ युद्धप्रचण्ठानां हरीणां द्रमयेधिनास | 
मुक्तनकेषुणा युद्धे भेत्स्यामि च शत शतम ॥१७॥ 
युद्ध करने में प्रचाणह और पेड़ ढपी प्रायुथों से लड़ने वाले 
"नी बानरों के मैं पक एक वाण से वेध डालूंगा ॥ १७॥ 
हते। हता हते। भ्राता यासां च तनया हताः | 
५ रिपास्ता ९ रू 
वधेनाथ रिपास्तासां करेम्यस्प्रमाजनम ॥ १८ ॥ 
जिन राज्षप्तियों के पति श्र पुत्र युद्ध में मारे गये हैं, श्राज 
उनके शर्त्रु को मार कर, में उनके प्राँठुओं के पॉछगा ॥ १८॥ 
6 अद्य मद्गाणनिर्मिन्े! प्रकीणेंगेतचेतने! । 
: करेमि वानरेयुद्धे यत्रावेश्यतर्लां महीम ॥ १९ ॥ 


. श्राज अपने वायों से छिन्षमित्त और छिवरे हुए मरे पानरों से 
में समययूमि के ऐसा ढक दूँगा कि, तिन्न रखने को भी स्थान 
खाल्नी न रह ज्ञांयया ॥ १६॥ ० है 

१ यक्विक्ष्ययल|“-नैरसूयेण भूमौ.बानरान्पातुयिष्यामि ।( ग्रो० ) 


4 है $ 
भक्त 
"४ 
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अथगेमायवो ग्रध्रा ये च मांसाशिनेथ्परे । 
सवोस्तांस्तपंयिष्यामि शत्रुमांसेः शरापिंतेः ॥ २०॥ 
शाज्ञ शरगाल, गिद्ध तथा धन्य जे! माँसभत्ती पश्च पत्ती हैं, 
उन सद की वाणों से मारे हुए शत्रुओं के माँस से अधा दूंगा ॥२०॥ 
कव्प्यतां मे रथ! शीघ्र प्षिप्रमानीयतां धनु! । 
. अजुग्यान्तु मां स्वे येध्वशिष्टा निशाचरा। ॥ २१ के. 
घाब शीघ्र मेरा रथ तैयार करे श्रौर तुरत्त मेरा घताुष छल 
आओ। | जे रत्तस बचे हुए हैं, वे सब मेरे पीछे पीछे चलें ॥ २१ ॥ 
तस्य तदचनं श्रुत्वा महापाश्वेज््रवीद्व! । 
पलाध्यक्षान्स्थितांस्तत्र बल सम्तवर्यतामिति ॥ २२। 
रावण की इन वातों के खुन, मद्ापाश्व ने वहाँ उपस्थित से 
पतियों से कहा--सेना के शीघ्र तैयार दाने के कही ॥ २२॥ 
बलाध्यक्षास्तु संर्धा राक्षसांस्तान्गृहादगृदत्‌ । 
, चादयन्तः परिययुलड्रां लघुपराक्रमा: | २३ || 


उन फुर्तील्षे सेनापतियों ने सारी लड्डगपुरी में घूम फ़िर के 
कोध में भर ( इसलिये कि बहुत से रात्तस डर के मारे बुलाएं 


पर भी घर से नहीं निकलते थे ) घर घर में जा कर और रक्तसों को 


' शाजाक्षा खुना कर शीघ्र तैयार है कर निकलने के कहा ॥ २३॥ 


. तते सुहर्तान्निष्पेतू राक्षता भीपदर्शनाः । 
नदन्ते! भीमवदना नानाप्रहरणैभंजेः || २४ ॥ 


हि 
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तय पक घुहत्त भर में बड़े पढ़े भयानक प्राकृति वाले शेर 
भयडुर शरीरधारो गत्तस हाथों में विषिध प्रकार के हथियार जे 
तथा स्टिनाद करते हुए अपने प्पने घरों से निफक्ते ॥ २४ ॥ 
असिपि! पद्टिशे) शूलेगदाभिसुंसऊेहुले)) । 
शक्तिभिस्तीक्षणधारामिमंदद्धि! कूटमुद्गरे! ॥ २५ ॥ 
यष्टिमिविंमलेशक्रेनिंशितेश परइवपे; | 
भिन्दिपाले! शतप्रीमिरन्यैश्रापि वरायुधे; | २६ ॥ 
तत्वारों, पढों, शुलों, गदाशों, घूसलों, दुधारा खाडों, पैनी 
धारों वाली शक्तियों, कदेदार पुगदरों, लेहे के डंडों, चमचमाते 
सक्रों, पेने पेने परश्वधों, मिन्दिपालों ( गदा विशेष ), शतप्नियों 
तथा धन्य श्रेष्ठ छेष्ट ग्रायुधों से युद्ध करने वाले राक्तस योद्धाप्रों 
कु २४॥ २६॥ 
* अयानयद्व लाध्यक्षा; सत्ररा रावणाज्ञया ॥ २७ ॥ 
रावण की धाज्तानुसार सेनापति तुरन्त बुला लाये ॥ २७॥ 
ठंतं सतसमायुक्ती युक्ताएतुरग रथय्‌। . 
आएरुरोह रथं भीमे दीप्यमान॑ खतेजसा २८ ॥ 
थ्राठ घोड़े ज्ुते हुए सारथी सहित रथ पर मयडुर रावण तुरन्त 
खा शुषा । वह रथ घपनी चमक से दमक रहा था ॥ २८ ॥ 
तत! प्रयात) सहसा राक्षसेबेहुमिवंतः 
रावणः 'सचगाम्भीयादारयत्रिव मेदिनीस ॥ २९ ॥ 


मय थक पक 
. ३ हुलै;--द्विफलपत्नाप्रायुधविशेषेः । ( गो० ) २ सच्वगास्मीयोत्‌-- 
यढातिशयात्‌ | ( गो० ) ह 
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तंदननदर वंहुत से राक्तसों को साथ लिये हुए रंवर्ण अपने 
महावल से भूमि के विदोण करता हुआ चला ॥ २६ ॥ 
रावणेनाभ्यनुज्ञावा महापाश्वमहोदरी । 
विरुपाक्षश्॒ दुधपो। रथानारुरुहुस्तदा ॥ ३०.) 
रावण द्वारा भ्रान्षा पा कर महापाश्व॑ महादर विरुपात्त और , 
दुर्घेष भी अपने अपने रथों पर सवार दवा कर चले ॥ ३० ॥ 
ते तु हा विनदन्ता भिन्दन्त इव मेद्नीस्‌ । 
नादं पार विश्युश्वन्तों नियेयुणेयकाडिण; ३१.॥ 
वे सब के सव हृषित हो ऐसे गर्ज़ रहे थे, मानों भूमि को 
विदीण् कर डालेंगे । वे सब भयक्ुुर सिह॒ताद करते इुण जयप्रापि 
की धआाकाँतता रखे हुए लड्ा से निकले ॥ ३१ ॥ 
तते युद्धाय तेजखी रक्षेगणबलैंत! 
! नियावुद्यतधनु) कालान्तकयमेपमः ॥ ३२ | / 
स्ंभृतत्तयक्रारी कात्तान्तक यपराज्ञ की तरह तेजस्वी रावण 
राक्तसों की सेना साथ लिए तथा हाथ में रोदा चढ़ा, चढ़ाया. 
( तैयार ) धनुष लिये हुए निकला ॥ ३२ ॥ 
ततः प्रजवनाइबेन रथेन स.महारथः | 
द्वारेण निर्ययों तेन यत्र ते रामलक्ष्मणा ॥ ३३ ॥ 


वड़े वेगवानं घोंड़ों के रथ पर सार चह महोरथो रावण 


ज्ड्डा, के उसी द्वार से- निकंद्ा जहाँ श्रीरामचद्र और लर्मय 
थे ॥ ३३॥ 
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तते नएप्रभ: सो दिशक् तिमिराहता! । 
हिजाब नेदुपेराश सश्चालेव मेदिनी ॥ १४॥ 
उस समय छूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। दिशाधघ्रों में प्रन्‍्ध- 
फार छा गया । पत्तीगणा भयहूर बरेलियँ बेजने लगे। जमीन 
बर्णत उठो ॥ ३४ ॥ 
दवप रुधिर देवभस्खलुस्तुरगा। पथि । 
ध्वजाग्रे न्यपतदगभो विनेदुश्ाशिव॑ शिवा) | ३५ || 
देव ने ग्राकाश से रक फो पर्षा फो । रास्ते मे राग फे रख 
के घोड़े लइखड़ा फर मिए पड़े । रप की ध्यज्ञा के ऊपर गौध प्या 
कर बैठ गया और सियारिने शाने लगीं ॥ ३४ ॥ 
नयन चास्फुरद्मामं सब्ये। वाहुरकम्पत | 
विवरण बदन चासीलिशिदश्रश्यत खरः ॥ ३६ |! 
रावगा फी थोयो प्याँख प्योर वाँयो भुजा फड़झकने लगी। उसके 
चेहरे का रंग फीका पड़ गया प्यार कण्ठस्घर भो कुछ कुछ पिगह़ 
गया॥ 8६॥ 
ततो निष्पततों युद्धे दशग्रीवस्य रक्षसः । 
रणे निधनशंसीनि रुपाण्येतानि जक्ञिरे || ३७ ॥ 
इशप्रीच रावग की इस युद्धयात्रा के समय वे समस्त प्यसगुन 
'देख पड़े जे उसका युरू में मारा जाना प्रकट कर रहे थे ॥ ३७ ॥ 
अन्तरिक्षापपाते|सका निर्धाससमनिःखना । 
विनेदुरशिवा शृधा वायसेरनुनादिता। ॥ रेट ॥ , 
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थ्राकाश से उल्कापात हुआ, जिसके गिरते' सम्रय चर गहराने 
जैसा भयक्॒र शब्द्‌ इआ। कार के साथ स्वर मित्रा कस, गीघ 
ध्रमडुल-खूचक, वालियाँ वैत्वने लगे ॥ रे८॥ 


एतानचिन्तयन्पारानुत्पातान्समुपस्थितान्‌ । 
निरयययौं रावणों मेहाइ॒धार्थी काहचेदितः ॥ ३९ ॥ ' 


सामने उपध्यित इन समस्त अ्सगनों श्रथवा उत्पातों की ज्य+” 
भी परवाह न कर, मृत्यु का भेजा हुआ रावण, शत्रु के वध के लिऐे 
अमवश लड़ा से निकला ॥ ३१६ ॥ 
तेषां तु रथधोषेण राक्षसानां महात्मनाम । 
वानराणामपि चमृयुद्धायवाभ्यव्तत || ४० ॥ 


इतने में रात्षसी सेन के रथों की गड़गड़ा हट सुन कर, 3] 
सेना भी लड़ते के लिये तेयार है! गयो ॥ ४० ॥ 


तेषां तु तुमुल युद्धं वभूव कपिरक्षसामर | 
अन्येन्यमाहयानानां क्रुद्धानां जयमिच्छताम || ४१ ॥ 
फिर ता वानरों और राक्तसों का घप्मामान युद्ध दवोने लगा। 

दोनों ओर के येद्धा क्रोध में भर पुक दुसरे के ललकारने लगे 
और दोनों ही दलों के सैनिक श्रपनी अपनी जीत के लिये ५ 
लालायत हुए ॥ ४१ ॥ 

ततः क्रुद्धों दशग्रीवः शरे। काशनभूषणैः | 

वानराणामनीकेधु चकार कदनं महत्‌ || ४२ ॥ 


तदनन्तर क्रोध में सर रावण ने अपने उचर्णमषित शर्रों से 
चानरी सेना का बढ़ा नाश किया ॥ ४२ |] 
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निकृत्तशिरसः क्रेचिद्रावणेन वलीमुखा; । 
फेचिद्विच्छिनहृदयाः केविस्छोत्रविवर्निता: ॥४१॥ 
राषण फे चलाये वाणों से किसी किसी घानर क्षे-तो सिर 
कट फर घष्ट से ध्तग जा गिरे, क्रिसो फिसी का हृदय चिदो 
दे गया पस्ौर फिसी किसी के देनों कान ही क८ गये ॥ ४३ ॥| 
. निरुच्छवासा हता; केचित्केचित्पाश्वेंपु दारिताः । 
' फ्रेचिटिभिन्नशिरस! केचिच्रक्लुिवर्जिता: ॥ ४४ ॥ 
काई कोई साँप वंद दे। ज्ञाने के कारण गिर कर भर गये। 
किसी क्लिसो को केखें विदीण हो! गयों. किसी किसो' के सिर 
आर फिसो किसी को प्यांखें द्वो फूट गयीं ॥ ४४ ॥ 
दशाननः क्रोधविहृत्तनेत्रो । 
यते। यते5्श्येति रथेन संख्ये | 
ततस्ततस्तस्य शरप्रवेगं 
' सह न शेकुहरिपुद्ठबास्ते ॥ ४५ ॥ 
इति पणणवतितमः सर्गः ॥ | 
क्रोघ में भर तिरदी भ्ांख किये हुए भर रथ पर सवार रावण 
सप्रजंमि में जिस ग्रार ज्ञा निकलता था, उस आर के मेर्च पर 
घड़ी वानरो सेना के कपिश्रेष्ठ उसके तीरों की मार की नहों सह 
सकते थे प्रर्धात भे।र्चा छोड़ माग जाते थे ॥ ४४॥ 
युद्धकायड का लियानवे्धाँ सगे पूरा हुश्या। 


| .सत्तनवतितमः सर्ग 


. तथा तैः कत्रगात्रेस्तु दशग्रीवेण मागणैः । 
बभूव वसुधा तत्र प्रकीणों हरिभिस्तदा ॥ १ ॥ 
इस प्रकार रावण द्वारा चल्नाये हुए बाणों के 'भाधघात से 
और घायत्न दा कर गिरे हुए वानरों से समरभुमि परिपूण 
गयी ॥ १ !! 
रावणस्यथाप्रसह्म॑ तं शरसम्पातमेकत! । | 
न शेकु! सहित दीप पतड्ा ज्वलनं यथा ॥ २॥ 
जैसे पतंगे जलती हुई श्राग की लपढ के नहीं सदद- सकते 
वैसे हो रणभमि में किसी भी ये के वानर रावण की प्रसेहा 
बाणवर्धा के सामने नहीं ठहर सकते थे ॥ २ ॥ 
तेडर्दितां निशितैबाणेः क्रोशन्तो विप्रदुद्वु) । 
पावकाचि/समाविष्ठा दह्यंमाना यथा गजा; ॥ ३ ॥ 
वानरगण पैने पैने बाणों से घायल दवा कर चिल्लाते हुए भागने 


लगे। जैसे जलती हुई झाग में भूल से घुल जाने पर हाथी चिल्ला 
फर:भागने लगते हैं ॥ ३॥॥। . - 


पुवद्भानामनीकानि महाश्राणीव मारुत: | 
०.2 : गौ 
से ययो समरे तस्मिन्विधमन्रावण; शरे ॥ ४ | 


उस युद्ध में रावण उन वानरों का धाणों से ऐसे विध्वस्त कर 


रहा था, जेसे मेघें। को घटाश्ों के पवन ( उड़ा कर ) विध्वस्त 
कर डालता है॥ 8४ ॥ 7 ४5, 


है। 
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फदन तरसा कृत्वा राक्षसेन्द्रो बनौक॑साम | 
आससाद तते युद्ध राधब त्वरितस्तदा ॥ ५॥ 
रात्तपराज़ रादण बड़ी तेज्ञी से घानरों की सेना के नष्ठ 
करता हुगप्रा, तुरन्त समरभूमि में वर्दां पहुँचा, जहाँ भोरामचन्द्र 
जीथे॥४॥ 
सुग्रीवस्तान्कपीन्दट्ा भम्मान्विद्रवते रणे | 
'गुस्मे सुपेणं निश्चिप्य चक्रे युद्ध ल्भुतं मनः ॥ ६ ॥ 
उधर जग सुग्रोव ने देखा कि, वानर ज्ञोग, ध्यूद भड़ फर रण- 
भूमि से साग रहे हैं, तव थे सुपेणश के ( वानरों फी रक्ता के लिये ) 
सैन्यशिविर में नियत कर, स्वयं लड़ने के तेयार हुए ॥ ६ ॥ 
आत्मन; सहय् वीर; स त॑ निष्िप्य वानरस्‌ । 
मुग्रीबाउमिमुख; शत्रु मतस्थे पादपायुध। ॥ ७ ॥ 
झपने समान शरवोर सुपेण का शिविर में मियत कर, छुम्रीव 
हाथ में कृत्त ले कर, रावण का सामना करने के चल दिये॥ ७॥ 
पाश्व॑तः पृष्ठवश्षास्य सर्वे यूथाधिषा: खयम । 
अलुनहुमहाशैल्ान्विविधांश महाहुमान्‌ ॥ 4 ॥ 
_ भत्य धानरयूथपति बड़े भारी भारी पत्थरों और बढ़े बड़े 
का के 
दु,त़ों का के के कर, सुप्रीध के प्रगल वगल और पीछे क्ष 
लिये | ८] 
स नदयन्युधि सुग्रीव/! खरेण महता महान्‌ । 
पातयन्विविधांथान्याज्ञगामेत्तमराक्षसान्‌ ॥ ९ ॥ 
१ गुप्मे--सेनासब्रिवेशे ।( शा० ) 
धा० रा० यु०--६७ 
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सुप्रीव समस्भूमि में बड़े जोर से गजते हुए तथा बढ़े बढ़े 
प्रधान राक्षसों को मार फर गिरते हुए चज्े जाते थे ॥ ६ ॥ 
ममन्‍्थ च महाकाये रा्षसाखानरेशर। । 
युगान्तसमये वायु। प्रहृद्धानगभानितव ) १० ॥ 
बानर्राज् सुप्रीव ने विशाल शरोरधारों राक्षसों का वैसेही . 
मदन किया, जैसे प्रलयकालीन पषन, पड़े बड़े पर्वतों के चर चश* 
कर डालता है ॥ १० ॥ 
राक्षतानामनीकेषु शैलवर्ष वचपे ह | 
अश्मवर्ष यथा मेघः पक्षिसड्रेपु कानने ॥ ११ ॥ 


ज्ञिस प्रकार घन में पत्तियों के ऊपर शआराकाश से घोल हे वे, 
उसी प्रकार पे रात्तसी सेना के ऊपर पत्यर वरसाने लगे ॥ १९ ॥ 


कपिराजवियुक्तेस्ते! शेलपर्पैस्तु राक्षसा। । 
: - विकीणेशिरसः पेतुर्निक्ृता इव पवेता) ॥ १२ ॥ 


. इस समय कपिराज सुग्रीव के फेंके हुए इत्तों और पत्थरों से 


शत्रुराज्सों के सिर चकनाचूर दे जाते थे भोर वे वेसे ही ज्ञमीन 
पर गिर पड़ते थे, जैसे हुटे हुए पंत ॥ १३ ॥ 


अथ संक्षीयमाणेषु राक्षसेषु समन्ततः । . . 
सुग्रीवेण प्रभम्रेषु पतत्सु निनदत्सु च॥ १३॥।. 


. सुप्रीद के प्रहार से चारों ओए राक्षसों की सेना का नाश होते 
जगा । वे चिल्ला चिल्ला कर ज़मीन पर गिरने लगे ॥ १३ ॥ 


विरुपाक्ष। खक नाम प्रन्वी विश्राच्य राक्षस! । . 
् के 
5... रथादाप्लुल दुधपों गजरकन्पमुपारूत ॥ १४ ॥ - 


!ै 
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यह देख धनुपधारी 'दुर्घप विरुषात्ष ध्पना नाम सुना कर 
प्रौर रध से उतर, हाथी की पीठ पर सघार इ्मा ॥ १४७॥ 
स॒ त॑ द्विरदमारुग विरुपाक्षो महारय। | 
विनदन्भीमनिह्ाद पानरानभ्यधावत ॥ १५॥ | 
महारथी विरुपात्ष दाथी के ऊपर मधार द्वो, भयद्भधर सिधनाद 
: हवा हुआ पानरों के ऊपर दोहा ॥ १४ ॥ 
सुग्रीवे स शरान्धेरान्विससज चमूमुखे । 
स्थापयामात चोहिमान्राक्षसान्संप्रहपयन्‌ ॥ १६ ॥ 
उसने यानरी सेना के सामने जा, सुश्रीव के ऊपर वाणवृष्टि 
कर औ्रौर घबराये हुए रा्तर्सों को हर्षित कर, उन्हें पुनः युद्ध में प्रवृत्त 
किया ॥ १६ ॥ 
““« स तु विद्ध! शितेयांणें! कपीन्द्रस्तेन रक्षसा | 
' चुक्रोध स महाक्रोपे बंधे चास्य मने दधे ॥ १७ ॥ . 
विद्पात्त द्वारा पेने वाणों से घायल हे, महाक्रोधी सुप्रीव 
फ्रव हुए और उन्होंने, उस रात़्स के मार डालने की प्पतने मन 
में ठानी ॥ १७ ॥ 
तुत। पादपमुद्धूल शूर! 'सम्प्रधना हरि! | 
7 अभिपत्य जघानास्य प्रमुखे तु महागजम्‌ ॥ १८ ॥ 
तदनव्तर शूरवौर सुग्रीच ने एक पेड़ डखाड़ कर श्र कद 
कर उस द्वाथी के सिर पर मारा, जिस पर विदुपाज्ञ सवार 
था॥ १८॥ ् 
सम्प्रधम:--प्रक्षतत्॑यघ: । ( गो० 
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:. सतु प्रहाराभिहतः सुग्रीवेण महागजः | 
अपासपंद्धनुमात्रं निषसाद ननाद च॥ १९ ॥ क्‍ 
सुग्रोव के वृत्तप्रहार की चोट से पह .गज़राज्ञ एक धत्ुष 
( भ्र्थात्‌ चार हाथ ) पीछे हृड गया श्रार बिग्धाड़ता दुश्मा वेट 
गया ॥ १६॥ 
गजाचु मयितात्तणमपक्रस्थ स वीयवान्‌ | 
राफ्षसा5मिमुखः शत्रु प्रत्युदूगम्य ततः कपिस ॥२०॥९ 
तब गज को बेक्ाम्त हश्मा जान, बलवान विसुपात्त उस हाथी 


'से तुरत नोचे कूद पड़ा भार अपने शनु घानरराज़ छुम्रीव के सामने 
छुआ ॥ २० ॥ 


आप चमे खड्ढं च प्रगृक्ष लूघुविक्रमः | 
भत्सयज्निव सुग्रीवमाससाद व्यवस्थितम्‌ ॥ २१ ॥7 
वैल् के चमड़े को ढाल शै।र तलवार ले कर, पिरुपात्त सामने 
खड़े हुए उुप्रोष के ललझारता हुआ उनके ऊपर लपका ॥ २१॥ 
सहि तस्याभिसंक्रद्ध! परणृह्व विपुलां शिलाम्‌ | 
विरुपाक्षाय चिक्षेप सुग्रीवे। जलदे।पमाम्‌ || २२॥ 


भार बड़ी शिक्षा को विरूपात्त हू 


स ता शिलामापतन्ती दृष्टा राक्षपुसडव; । 
अपक्रम्य सुविक्रान्तः खंड्रेन भाहरत्तदा || २३॥ 
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जब रात्तसधेष्ठ विरुपात्त ने उस शिक्षा का पध्रपनी ध्रोर धाते 
देखा; तब प्रत्यन्त पराकमी पिरुपाक्ष पेतरे बदल, उस शिला 
के यार के बचा गया और उसने सुभ्रोव फे ऊपर तलधार 
चलायी ॥ २३ ॥ 
तेन खद़प्रहारेण रक्षसा वलिना हतः | 
(६ रे ५ 
मुहृतमभवद्वीरो विसंज्ञ इद बानर। || २४ ॥ 

उस वलवान राक्षस गिरुपात्त के खड़ की चेट खा कर, छुम्रीय 

मुद्रित भर के लिये फुछ कुछ सूर्ख्छित से है गये ॥ २४ ॥ 
स तदा सहसेत्पत्य राक्षसस्य महाहवे । 
मुष्टि संवत्य बेगेन पातयामास वक्षसि ॥ २५॥ 

. अब ये साथधाव हुए, तब उन्होंने एस महापुद्ध में सहसा 
उन्नैज्न पार मुट्ठी वांध, एक घूसा बड़े ज़ोर से विरुपात्त की छाती 
+यारा॥ २५ ॥ 

मुप्टिपहारामिहते वि्षाक्षे निशाचरः । 
तेन खद्जेन संक्रुद्ध/ सुग्रीवस्य चमूमुखे ॥ २६ ॥ 
राक्षस विरुषात्त, घूसे के प्रहार का सह और क्रोध में भर, 
सेना के ध्यागे जड़े सुप्रीध के ऊपर पुनः घड़े का प्रहार कर, ॥ २६॥ 
कवच पातयामास !पद्भथाममभिहंते्पतत् | 
| ९ 
स समुत्याय पतितः कपिस्तस्य व्यसरजयत्‌ ॥ २७ ॥ 
: तलप्रहारमशने; समान॑ भीमनिःखनम्‌ |, 
तलप्रहारं तद्र॒क्ष; सुग्रीवेण समुध्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
१ पद्रयाममिहते5पतत्‌--भाइुब्नितजानुरभवदित्यथें; । ( रा०. ) : 
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उसका कवच काट कर गिरा दिया । उस खड्ठप्रद्र से सुप्रीव 
ने ज़म्तोन पर घुटने टेक दिये। घुटने 'टेक्रे हुए सुत्रीव ने सहसा 
उठ फर और भयड़ुर ताद करते हुए, वन्न के समान एक चपेट 
इसके मारना चाहा ; ॥ २७ ॥ २८॥ ऐ 
नेपुण्यान्मेचयित्वैन मुष्टिनारस्यताइयत्‌ । 
ततस्तु संक्रुद्धतरः छुग्रीवा वानरेश्वर। ॥ २९ ॥ 
पेक्षितं चात्मने दृष्टा प्रहार तेन रक्षसा | 
स ददश्तिरं तस्य तिरुपाक्षस्य वानरः ॥| ३० ॥ 
किन्तु वह शत्रु पर बार करने और शत्रु का चार बचाने 
में बड़ा निपुण था। झतः वह उस प्रह्दार के वचा गया और फिर 


उसने खुप्नीच के एक घूँसा मारा । अपने पद्ार की च्यर्थ कर | 
(श्र उसके प्रह्मर से पीड़ित होने के कारण ) चानर राज्ञ 
की 


और सो प्रधिक क्रुद्ध हुए और विरुपा्ञ पर प्रहार करने 
घात में रहे ॥ २६ ॥ ३० ॥ 

तते न्यपातयत्क्रोधाच्छडदेशे महत्तलस । 
महेन्द्राशनिकल्पेन तक्ेनामिहतः प्षितै ॥ ३१ ॥ 
पपात रुपिरक्षिन्नः शेणित च समुदमन्‌ | 
सोते/्यस्तु विरुपाक्षो जल प्रस्वणादिव ॥ ३५४४ 


( अवसर पा ) उन्होंने एक चपेदा उसके मादये में माया । उर्स 
पज्नसमान चपेटे की चाट से वह धरती पर गिर ल्लाव्पाट है! 
गा। वह खून से नहा उठा और उसने रक्त की वमन की। 

९ सोतेभ्य!--नासादिववद्ठ रेस्य: ( थो० ) 
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उसकी नाक, कान ध्यादि शरोर के नव द्वारों से रक्त उसी प्रकार बहने 
जगा ; भिक्ष प्रकार प्वत के करने से जल वहता है॥ ३१॥ ३२ | 
विहत्तनयन क्रोधात्सफेन रुधिराप्छुतम्‌ | 
दत्शुस्ते विरुपाक्ष॑ं विरुपाक्षतरं कृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
घानरों ने क्रोध में भर प्राँखें घुमाते हुए और क्ला्ों सहित 
. रघिर से सने विरुपाज्ष के, जे उस समय सचमुच प्पने 
कि *' विरुषात्त ” नाम का चरिताथे क्र रहा था, देखा ॥ रे३े ॥ 
स्फूरन्तं परिवतन्तं पाश्वेन रुपिरोक्षितम्‌ | 
९ ७ 
करुणं च विनदन्तं ददशु॥ कपये रिपुम््‌ ॥ ३४ ॥ 
उस समय वह धरती पर छुटपठाता हुआ करवट वदल रहां था 
और रक्त से सरावेर था | बानरों ने उसके निकट जा देखा कि, 
, हनका दाघ्रु विर्पात्त करुणस्वर से ध्यार्तनाद कर रहा है ॥ ३४ ॥ 
तथा हु ते संयति संप्रयुक्तो 
तरखिनों वानरराक्षसानाम । 
बलाणवा सस्व॒नतु) सुभीम॑ 
जी. 
: महाणवों द्वाविव मिन्नवेला ॥ 3५ ॥. 
उस समय वेगवान श्र युद्ध में नियुक्त वानरों और राक्सों की 
. फमुर्दरूपी दोनों सेनाएँ वैसा ही श्रत्यन्त भयानक्र गजन शब्द 
4 करने लगीं ; जैसे तटों के टूटने पर दो सपुद्रों के गजेन का शब्द 
"होता है॥ ३५ ॥ 
विनाशितं प्रेष््य विख्पनेत्र 
महावर्ल॑ त॑ हरिपाथिवेन । 


१०६४ पर 


व्ल॑ समरत कपिराक्षतानामू 
'उन्मत्त गड़ाप्रतिम बभूव ॥ ३६ ॥ 
इति सप्तनवतितमः सगेः ॥ 
सुश्रीव द्वारा महावली विर्षाज्ञ का मारा ज्ञाना देपय, बानरों 
शोर रात्तसों की दोनों सेनाएँ (यथाक्रम ) एर्प और पविषाद से 
गड्ा की तरह तरड्जित ही उठों ॥ २६ ॥ 
युद्धकाएड का सत्तानवे्ाँ सम पूरा हुआ । 


“+- 


भ्रष्टनवतितमः समेः 


हन्यमाने बे तूशयन्योन्य ते महामृधे | 
सरसीष महाघ्म सूपक्षीणे वभवतुः ॥ १ ॥ 
उस समय उस घेर संग्राम में परस्पर प्रहार से भारे गये 
सैनिकों के कारण दोनों श्रार की सेनाएँ बैसे ही त्तौण हो गयीं, 
प्रौध्षआतु में झैेटो छोटी तलैयाँ हो जाती हैं॥१॥ 
खबलस्य विधातेन विरुपाक्षमधेन च। 
पभूष हिशुरण क्ुद्ो रावणों राक्षसाधिपः || २ । |. 


अपनी सेना का नाश और विरूप 


क्ञ का मारा ज्ञाना देख, 
रात्तसराज़् रावण दूना क्रद हुआ ॥ २॥ 3; 


| वकल्कओंग। (से) न्‍ _+..--......- उन्मत्त--उद्ठेंछ । ( गो० ) 
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प्रक्नीणं तु बल दृष्ठा वध्यमानं वलीभुखेः | 
वरभूवास्य व्यथा युद्धे भेज्य दैवविपयेयम्‌॥ ३ ॥ 
वानरों द्वारा वध किये ज्ञाने के कारण अपनी सेना के अत्यन्त 
त्तीण हुआ देख, रावण ने समझा कि, इस समय मेरा भाग्य ही 
लीौठ गया है, ध्रतः समरभूमि में स्थित रावण व्यधित हुआ ॥ ३ ॥ 
उदाच च समीपस्थ महोंद्रमरिन्दमस्‌ | 
अस्मिन्‍्काले महावाहे जयाशा त्वयि मे स्थिता ॥४॥ 
'सने पास खड़े हुए शत्ननाशकारो मद्देद्र से कहा-हे मद्दा 
वलपघोन्‌ | इस समय भेरे विज्ञुय की आशा ठुण्हारे ऊपर ही 
निभर करती है ॥ 5४॥ 
जहि शत्रचमं वीर दशयाद्य परांक्रमम्‌ | 
!मतृपिण्डस्य कालोज्यं निर्देष्ट साधु युध्यताम्‌ ॥५॥ 
हे वीर | तुम शन्ुसैन्य को नाश कर श्याज्ञ अपना पराक्रम 
दिखला दे। । स्वामी का खाया इुष्पा निमक दलाल कर के दिखाने 
का यही घवसर है। ध्तः तुम भलोभांति युक्ध करे ॥ ४ ॥ " 
एवमुक्तस्तथेत्यक्त्वा राक्षसेद्रों महेदरः 
-विवेशा रिसेनां ता पतद्भ इव पावकस ॥ ९ ॥ 


' + रावण के यह कद्दने पर मधादर ने उससे कद्दा “ बहुत अच्छा ” 
और वह शन्नसेना में उसी प्रकार कूद पड़ा,'जैसे पंतंगा प्ागं में कूद 
पड़ता है॥ ६&॥ ' -' 


4 भतृपिण्डल्य--ल्वाभिक्वतान्तादिप्रदानोपकारस्य:। ( रा० ) : : 


१०६ :.युद्धकायडे 


ततः स कदन चक्रे बनराणां महावक्त | 
भतृवाक्येन तेजखी स्वेन वीयेंण चादितः ॥ ७॥ 
रावण के फहने से तथा प्रपने वल का श्राभ्नय प्रहण कर, 
महावली एवं तेज्सवी मददाद्र ते वानरी सेना में घुस बड़ो मार 
काठ मचायी ॥ ७ ॥ 
वानराथ मशहासत्ता; परगृह्म विपुला। शिला। | 
प्रविश्यारिवर्ल भीम॑ जधुरते रजनीचरान्‌ ॥ ८ ॥ 
बड़े बड़े बल्रवान वानरों ने भी बड़ी वड़ी शिक्षाएँ के श्रौर शबुशों 
(रा्षसों) की भयडुर सेना में घुस, राक्त्सों का संहार किया ॥ ८॥ 
महेदरस्तु संगुद्/ शरे काश्वनभषणैः | 
चिच्छेद पाणिपादेरुन्वानराणां महाहवे ॥ ९ ॥ 
महोदर ने क्रोध में भर सुबर्शभूषित बाणों से उस मद्ास॒हर 
में, प्रनेक वानरों के हाथ पैर काठ डाले ॥ ६॥ | 
ततस्ते बानराः सर्वे राक्षसैरदिता भृशम । 
दिशे दक्ष दृताः केचिस्केचित्सुग्रीवभाभिता) ॥१०॥ 


मददर को मार से सम्रस्त वानर प्रत्यन्त पीड़ित हुए और 


इनमें से कुछ तो इधर उधर भाग गये गौर कुछ ने जा सभोव का 
भाश्रय प्रदण किया ॥ १० ॥ मल 


, रनों सपरे रष्ठा बानराणां हाचपृम । 
अभिदुद्राव सुग्रीवे। महेदरपनन्तरप' ॥ ११॥ 


३ अतन्तर --सम्रीपस्थ । ( गो० ) 
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महती वानरी सेना को मेर्चावंदो के छिल्नमिन्न हुआ देख, 
छुम्मीव सम्ीपश्य मद्दादर के ऊपर ऋपये ॥ ११॥ 
प्रयृद्य चिषुलां पारां महीधरसमां शिलाम्‌ | 
चिक्षेप च महातेजास्तद्धाय हरीश्वर।! | १२॥ 
मदहातेशस्थी फपिराज खुशञ्नीच ने, प्चत के समान एक बढ़ी 
भारी शिला उठा, मद्दोद्र के वध के लिये फेंकी ॥ १२ ॥ 
' तामापतन्ती सहसा शिलां रष्टा महादर! | 
असम्प्रान्तस्तते वाणेरनि्विभेद दुरासदाम्‌.॥ १३ ॥ 
झचानक इस शिज्ञा का शपने ऊपर शआते हुए देख, मद्दोद्र 
घबड़ाया नहीं ओर उसने वाणों से उस दुर्धष शिल्ना के टुकड़े 
टुकड़े कर डाले ॥ १३ ॥ 
रक्षसा तेन वाणापर्निकृता सा सहस्रधा । 
निपपात शिल्ा भूमा 'गृप्नचक्रमिवाकुलमू ॥ १४ ॥ 


मदहादर ने वाणों से उस विशाल शिक्षा के हज्ञारों टुकड़े कर 
डाले और उस शिला के टुकड़े भूमि पर ऐसे गिरे, मानों गिद्धों का 
भुंड पृथिवी पर गिरा हा ॥ १४ ॥ 


तां तु भित्रां शिलां दृष्टा सुग्रीव; क्रोधमूर्च्छितः 
साहमुत्पात्य चिक्षेप राक्षसे रणमूधनि ॥ १५ ॥ 


शिला का धार खालत्ली जाते देख, छुग्रीव प्त्यन्त क्रंद्ध हुए 
झोर उन्होंने समरभूमि में से एफ साखू का पेड़ उल्ाड़, उसे मद्देद्र 
के ऊपर फेका ॥ १४ ॥ ' 


' १ मृघ्रचक्रं--मूप्रतसूहं। । ( गो? ) 


कक 
ब् ्ू 


व '. युद्धकाण्डे 


. 'शरश विंददारेन श्र! परपुरक्षयः | 
से ददशे ततः क्रंद्ध परिधं पतितं शुवि ॥ १६ ॥ 
उस शुरवीर प्रौर शनुओं के पुरों के फतद करते वाले मद्दे- 
दूर ने वाणों से उस पेड़ को भी काद डाला। यह देख सुप्रीव 
क्रुंद् हुए। उन्हें उस समय पूथिवों पर पड़ा एक परिघ देख 
पड़ा ॥ १६ ॥ 
९ & ५ ए 
आविध्य तु स त॑ दीप परियं तस्य दशेयन्‌ । 
परिधाग्रेण वेगेन जधानास्य हयेत्तमान्‌ | १७ ॥| 
: उन्होंने उस चमचमाते परिष के खूब घुमा श्रौर उस रात्तस की 
दिखाया। तदनन्तर बड़े ज्ञोर से उस्रक्ने श्रग्ममाग से महोदर के 
घाड़ों को मार हाला ॥ १७॥ 
तर्पाद्धतहपाहीर। पेजप्ठु् महारथात्‌ । 
गदों जग्राह संक्रद्धों राक्षसेब्यमहोदर। ॥ १८ ॥ 
- बीढ़ों के मारे ज्ञाने पर बोर मद्दोदर अपने विशाल रथ से 
कूद पड़ा भार फोध में भर उसने पक गंदा उठा ली ॥ १८ | 
गदापरिषहस्ते! ते युधि वीर समीयतु! | 


नदेन्‍्ते। गे।पप्रर्यों घनानिव सविध्ुती ॥ १९ | 


छुप्नीव परिध ले और भहोदर गंदा ले लड़ने के लिये आत्म 
सामने हुए । दे सांड़ं को तरद वे आपस में मिट गये। विजली 
सह्दित बादुज़ों की तरह गर्जते हुए दोतों लड़ने लगे ॥ १६ ॥ 


तदः ऋ्रंद्धों गदां तस्मे चि8्तेप रजनीचर) |... - 
ज्वलन्ती भारकराभासां सुग्रीवाय महादर। ॥ २० ॥ 
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. शात्तस महोादर ने क्रोध.में भर घूये की तरह चमचमाती गदा 
सुग्रीव के ऊपर चलायी ॥ २० ॥ , 
गदा ता सुमहाघारामापतन्ती महावल। । 
सुग्रीवा रोपताम्राक्ष; समुद्यम्य महाहवे ॥ २१॥- 
क्रोध में भरे हुए लाल लाल नेत्र किये महाबली वानरराज् 
गैच ने गदा के धपने पर धाते देख, उस महासमर में परिधः 
भुंठा.॥ २१॥ 
आजधान गदां तस्य परिघेण हरीश्वरः 
पपात स गदेद्विन्नः परिघस्तस्य भूतले ॥ २२॥ 
कपिराज ने उस गदा में मारा । कित्तु बह परिध उस गदा 
से,यकरा कर ओर टूट कर पूथिवी पर गिर पड़ा ॥ २१५॥ 
वते नग्राह तेजखी सुग्रीवा वसुधातलात । | 
आयसं मुसलं घोर सबंते हेमभूषितम्‌ || २३ ॥ 
«व तेजस्वी खुओव ने पृथिवी पर पड़ा एक क्ाहे का बड़ा 
मयडुर मूसल, जे। सेने के वंदों से चारों ओर भूषित था ॥ २३ ॥ 
स तम्नुथम्य चिक्षेप से5प्यन्यां व्याक्षिपदृूगदाम्‌ । 
/मिन्नावन्योन्यमासाद पेततुधरणीतल्े ॥ २४ ॥ 
उसे उठा कर उन्होंने उस .गदा के ऊपर चल्वायां। तव घह 
'चूँसल और घदा आपस में दकरा दोनों ही टुइ कर ज़मोनः 
पर गिर पड़े ॥ २४॥ 
तते अप्रप्रहरणा सुष्टिम्यां तो समीयतु) |... 
तेजोबलसभाविष्टी दीप्ताविव हुताशनों ॥ २५॥ 


शा०...] ! युद्धकायडढे 


" ' जब वे दोनों झ्रायुध हट गये तब दोनों याद्धाश्रों में घुसंधुस्सा . 
देने लगा | वे अपने अपने तेज प्रौर वेल से प्रदीक्त ध्राग की तरह 
ज्ञान पड़ते थे ॥ २४ ॥ । 

जप्ततुस्तो तदाउन्पोन्य॑ नेदतुथ पुन! पुनः । 

.. लक्लेब्रान्यान्यमाहत्य पेततुधरणीतले ॥ २६ ॥। 

: थे पक्र दूसरे पर प्रहार करते थे ग्रैर वार वार सिददनाद कर 
थे। फिर थपेड़ों से एक दूसरे को मार कर दोनों धरतो पर गि 
पड़ते थे ॥ २६॥ ' * 

उत्पेततुस्ततस्तृण जप्नतुथ् पररपरम । 
भुमेश्रिक्षिपतुवीरावन्योन्यमपराजितै। ॥ २७ ॥ 
फिर तुरूत ही दोनों उठ खड़े देते और एक दुसरे पर प्रह. 


करने खगते थे । अपने प्ुजवल से थे एक दूसरे के उठा उछल” 
कर पटकी दे रहे थे | श्रव तक. उन दोनों में से हारा एक भी ने 


था ॥ २७॥ 
. जम्मतुस्ते भ्रप॑ वीरो बाहुयुद्धे परन्तपौ | 
आजहार ततः खज्जमद्रपरिवर्तिनम ॥ २८ || 
राक्षसश्रमेणा साथ महावेगे। महोदर! | 
तथैय च महाखड्ढं चमणा पतित सह ॥ २९ || 


शब्रुधाती दोनों ही वीर इस प्रकार बहुत देर तक पाहुसुद्ध ः 
करते करते थक गये ।. उन्होंने -तब 'बाहुयुद्ध वच्द कर दिया। 
अत्यन्त फुर्तीले महेद्र ने वहां पड़ी हुई ढालों तल्ञधारों में से पक 
ढाल और एक तलवार उठा ली ॥ ८६३ २६॥ ७: * 


ल्् 
भ् 
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जग्राद वानरश्रेष्ठ; सुग्रीवो वेगवत्तरः । | 
थे रेपपरीताडुग ए «५ 
तातु गे नदेन्‍तावभ्यधावताम्‌ |॥ ३० ॥ 


तब महादर से भी बढ़ फर फुर्तीले घानरक्रेष्ठ सुप्रीध ने भी 
पक ढाल और एक तलधार उठा ली। वे दोनों क्रोध में भर 


_गजते हुए एक दूसरे फे ऊपर दोड़े ॥ ३०-॥ 


' उद्यतासी रणे हुए युधि शस्रविशारदो । 

दक्षिणं मण्ड् चामी सुतू्श सम्परीयतु) ॥ ३१ ॥ 

तलवार उठाये भोर शास्त्र चलाने में चतुराई दिखलाते हुए, ये 

दोनों योद्धा दतक्तिशावर्तों मण्डजाकार पेतरा बदलते हुए फावा 
काट रहे थे ॥ ३१॥ 

अन्योन्यममिसंक्रद्धों नये प्रणिहिताबुभी । 

स॒ तु शूरो महावेगे वीयेश्लाघी महेंदर! ॥ ३२ ॥ 

म्रह्मचमंणि त॑ ख़ड़ें पातयामास दु्मतिः । 

लग्नमुत्कपतः खड़े खज्नेन कपिकुञ्रः ॥ ३३ ॥ 


और पक दसरे पर क्रोध फरते हुए जोतने के ध्यमिलाषी हो 
रदे थे। इतने में वड़ाई चादने वीले, श्रधीर दुए महोदर ने घड़े 


| जड़ जे सुप्रीव की वड़ी ढाल पर खड़ का प्रहार किया। किन्तु 


(उपक्ी तलवार, जब चह उसे खींचने लगा, तव उस हाल में उल्लक 


गयी । तब क्पिश्रेष्ठ सुश्रीध ने अपने हाथ फो तल्लचार से 
॥ ३२॥ रे३े ॥ 


जहार संशिरख्ताएं कुण्डलेपहितं शिरः । .. 
निकृतशिरसस्तस्य पतितस्य महीतले ॥ ३२४ ॥ 
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मह्वेदर के सिर को, जे टोप (या पगढ़ी ) तथा कुणहलों ' 
से शोमित,धा, काठ डाला | उसके करे हुए सिर के धरतों पर 
पढ़ा हुआ देख ॥ २४ ॥| 
तह राफ्सेस््रस्य दृष्टा तत्र न तिप्ठते | 
हत्वा त॑ वानरे! साथे ननाद मुदितों हरि; ॥ ३२५ ॥| 
रावण की वह सेना, वहाँ खड़ी न रद सकी। मद्दीदर 
मार लुप्रीव समस्त वानरों सहित गज ॥ ३५ ॥ 
चुक्रोध व दशग्रीवे वो हृष्टथ राघव; | 
विषण्णवदना; सर्वे राक्षता दीनचेंतस! । 
विद्रवन्ति तत; सर्वे भयविश्रस्तचेतसः ॥ ३६ ॥ 
यह देख रावण ते क्रुद्द हुआ, झिन्‍्तु श्रोराप्रचद्ध जी इपिः 
हुए । समस्त राक्सों के चेहरों पर उदासी छा गयो और छे सेन 
में बढ़े दुःखी दुए। समस्त राक्तस मन में भयभीत दे पद्दों से भाग 
गये॥ २६॥ | 
: - महेंद्र त॑ विनिषालय भूमी. 
पहागिरे! कीणेमिवेकदेशम । 
सयोत्मणर्तत्र रराज लक्ष्म्या 
रु 
. सूय। स्वतेजेमिरिवाप्रधुष्यः ॥ ३७ 
इस प्रकार म्रदापचंत के विदोणं हुए एक भाग की तरह 
महीद्र के पृथियी पर गिरा, छ्यपृश्न छुप्रीव को, विजयलह्मी 


से वैसी दो शेत्षा हुई; जैसो कि, द्धष घ्य की झापते तेल से हें 
दा ड् के, बन घूये की घपने तेज्ञ से देती 
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अथ विजयमवाप्य वानरेन्द्र! 
समरमुखे सुरयक्षसिद्धसहे 
अवनितलगतैश्न भतसहू 
#हरूपसमाकुलिते। स्तुते! महात्मा ॥ ३८॥ 
| इति शब्रएनवतितमः सर्गः ॥ 

६ ४ वानरराज सुप्रोव के इस प्रकार इस युद्ध में विज्ययलज्मी प्राप्त 
- पर, भ्राक्राशस्थित द्वेवता, यत्त, सिद्ध तथा प्थिवी पर 
समस्त प्राणी एपित हो सुग्रोध की प्रशंसा करने लगे ॥ ३८ | 

युद्धकाणड का ध्रद्टानवेवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
“-+ै---- 


पएकोनशततमः सर: 
>> ैदे---+- 


महोदरे तु निहते महापाश्वो महावकू; । 
सुग्रीवेण समीक्ष्याथ क्रोधात्संरक्ततोचन। ॥ १ ॥ 


महोव्र के मारे जाने पर, महावल्लवान राज्षस मद्दा- 
' पार्र्ब, क्रोध में भर भोर लाल लाल नेत्न कर छुप्मीव के घूरने 
लगे ॥/१ ॥ 


अन्नदस्य चमूं भीमां क्षोभयामास सायके । 
से वानराणां मुख्यानामुचमाजुनि सबंध; ॥ २॥ 


सिलिललनननन अिजशनिभलिनन चलती लक का एप 


# दर्पपदस्थाने हरुपेतिपाठ३छन्दोनुरोधात्‌ । ( तीर्थी" ) 
चा० रा० यु--६८ 
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पातयाभास कायेश्य) फर्ल 'हन्तादिवानिल। | 
: क्ेषांचिदिषुभिवाहन्स्कन्धांश्चिच्छेद राक्षस! ॥ ३ ॥ 
भोर भड्डद की बड़ी भयडुर वानरी सेना का वाणों से झुब्ध 
करने लगा | वह मुख्य मुख्य वानरों के शर्रोरें से उनके सिरों का 
वाण से काठ काठ कर, उसी प्रकार गिरा रहा था, जिस प्रकार हवा 
डालियों से फलों! के गिरती हे। वाणों से वह किसो किसी की , 
वादे ओर किसी किसी के कंधें के छिल्न मिन्न कर रहा था ॥शाय/ 


वानराणां सुसंक्रुद्धः पाइव केपां व्यदारयत्‌ | 
तेअदिता बाणवर्षेण प्रहापाश्वेन बानरा! ॥ ४ ॥ 


अत्यन्त क्रुद्ध दा वह अनेक वानरों की कोखें के। विदोर्ण 


कर रहा था। महापाश्यं की बाणवर्षा से वानर लोग पीमित 
हुए ॥ ४ ॥ 


विषादविसुखा! सर्वे वभूवुगतचेतस;। 
निरीक्ष्य बलमुद्धिपमज्नदो राक्षसादितम ॥ ५ ॥ 


वानर लोग जिषादित हे युद्ध से विमुख है! गये । उनके दोश- 
दवास डुरुस्त न रहे । तब महापाएवं द्वारा वानरी सेना के पीड़ित 
देख अड्ूद ने ॥ ५ ॥ 


वेग चक्रे महाबाहुः समुद्र इच पर्वणि | 


जायस परिष॑ गृद्य सूयरश्मिसमप्रभग ॥ ६ | 
पूर्णमासो के सपुद्र क्वो तरह चेग धारण कर, हर णेंकी 
5 समुद्र हद -ेर, छूय किरणों 
तरद चमचमाते एक लोहे के परिध के डठा लिया है परम बा जिया. की 


) इन्तात्‌ू-प्रसवबंधनात्‌ | ( शि० ) ह ् 


इ 
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- सभरे वानरश्रेष्टो महापारवें न्‍्यपातयत्‌ | 
स॒ तु तेन पह्ारेण महापाश्वों विचेतनः | ७॥ 
फिर उस समरभूमि में वानरश्ेछ्ट परड्डद ने उसे महापाश्वे के . 
ऊपर चलाया । उस परिष के प्रद्दर से मह्दापाए्व मूच्छित हो ॥»॥ 
समृतः स्पन्दनात्तस्मादिसंज्ः प्रापतद्वि। 
सक्षराजस्तु तेमखी नीलाज्लनचयेपम! ॥ ८ ॥ 


निपत्व सुमहादीयः स्वयूथान्मेघसन्निभात्‌ । ु 
प्रगृद्य गिरिष्ृद्धाभां क्रुदअ/ सुविषुलां शिलाम्‌ ॥ ९ ॥ 
सारथी सद्दित प्ृपिवी पर गिर पड़ा। इतने में काजल के ढेर 
की तरह महावलवचान तेजस्वी ऋत्तपति ज्ञास्बवान्‌ मेघ की तरह 
, अपने दज्न से उछल कर भापरे । उन्होंने क्रोध में भर पर्वत के श् 
* ६, (ए॑द एक वड़ी सारो शिक्षा ले लो ॥ ८॥ ६॥ 
अद्वाज्लधान तरसा स्यन्द्न च वभझ्ज तम्र्‌ | 
मुहृतास्लव्धसंग्स्तु महापाश्वों महावछू। | १० ॥ 
उससे ज्ञाम्ववान ने बड़े वेग से मद्दापाएव के घेड़ों के मार रथ 
के चूर चूर कर हाला। एक मुह्र्त भर मूच्छित रह कर मद्दावली 
। मदपफर्य सचेत हुआ ॥| १० ॥ 
अद्गदं वहुमिवांणिभू यरत॑ प्रत्यविध्यत । 
' जाम्बबन्तं त्रिभिवाणिराजघान स्तनान्वरे ॥ ११ ॥ 
ऋ्षराज॑ गवाक्षं च जघान वहुमिः शरे | 
 जाम्ववन्तं गवाक्षं च स हृष्ठा शरपीडितों ॥ १३२॥ 
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तब उसने बहुत से वाय मार कर शद्भद के घायल क्रिया । 
ऋत्तरात जारववांन को छाती में उसने तीन वाण मारे शोर गवात्त 
के बहुत से वाण मारे। ज्ञास्रवान श्रोर गवात्त के वाणपीड़ा से 
व्यधित देख ॥ ११॥ ११॥ 
जग्राह परियं घोरमड्रद/ क्रोधमूच्छितः | क्‍ 
तस्याज्ञदः प्रकुपितो राक्षसस्य तमायसम्‌ || १३ ॥ 


अड्भद ने क्रोध से भअधीर हा एक परिघ उठाया। प्रहुद *ने 

क्रोध में भर उस लेदे के परिघ के उस राक्षस के ऊपर 
फेंका ॥ १३ ॥ 

द्रस्थितस्य परिध॑ रविरश्मिसमप्रभम्‌ | हर] 

द्वार्भ्यां शुजाभ्यां संग्रद्य भ्राययित्वा च वेगबान्‌ | १४४8) 

पहापार्वस्थ चिक्षेप वधार्थ वालिनः सुतः । 

स॒तु क्षिप्ती बलवंता परिघस्तस्य रक्षसः | १५। 

पञुथ सशर हस्ताच्छिरस्धं चाप्यपातयत्‌ । 

त॑ समासाध वेगेन वाहिपुत्र: प्रतापवान ॥ १६ ॥| 


ह पेगवान अज्भद ने एक परिघ डठा 
किरणों को तरह चमकीता था। चाहलि 
से पकड़ ओर जोर से छुप्ना, 


लिया वह परिध दूर के 

| चालितनय ने उसे दोनों दर के 

हे मा, दुर्रात्थित महापारवे के तथ के लिये 

: इसके ऊपर फेंका । बड़े ज्ञोर से भर वेग से छूटे हुए उस परिध तें 

. अल राज़तस के हाथ से वाण सह्दिद उसका धनुष गिरा दिया शोर 
उसके सिर को टोपी भ्रो गिरा दी। तद्दन्तर प्रतापी अड़ढ ने 

५ 

पद कर उसके समीर जा ॥ १४ ॥ १४ 0 १६-॥ 


ग » 


$+ 5 बीज 
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तलेनाभ्यरनत्कुद्ध! करणमृले सकुण्डले । 
सतु कद्धों महावेगो महापाशवों महाद्रति! ॥ १७॥ 
उसको कनपुटो में, ज्ञददाँ कुबठल लटफ रहा था, एक थप्पड़ 
जमाय । इस पर मद्मघ्॒तिमान्‌ एवं मद्दावेगवान मद्मपाए्ष ने क्रोध 
में भर ॥ १७॥ 
करेणकेन जग्राद सुमहान्तं परश्वधम्‌ | 
- द॑ तेलधोंत॑- ब्रिमल शैलसारमयं हृहम ॥ १८ ॥ 
एक हाथ से फरतसा उठाया। वह फण्सखा तेल से साफ किया 
हुआ निर्मे था और पर्वत के समान मज़बूत था ॥ १८॥ 
राक्षत। परम; क्रद्धो वालिपुत्रे न्यपातयत्‌ | 
तेन वामांसफलके भू प्रद्यपादितम्‌ ॥ १९ ॥ 
अड्दों मेक्षयामास सरोप; स परश्वंधम्‌ । 
से वीरो वज्नसझ्टाशमद्गभदों मुष्टिमात्मन! ॥ २० ॥ 
संवर्तयत्मुसंक्रुद/ पितुस्तुल्यपराक्रमः | 
राक्षसस्य स्तनाभ्यासे ममेज्ञो हृदयं प्रति ॥ २१ ॥ 


महापाएवे ने क्रोध में भर वह फरसा भ्रड्भद के खींच करमारा। 
किन्तु भद्ुद ने उस श्तस द्वारा प्रपने वॉये कंधे पर किये गये 
फरसे फप्रदार को क्रोध में भर व्यर्थ कर दिया | तद्नन्वर पिता के 


. >मान पराक्रमी चीर ध्रड्भद ने क्रोध में भर, पज्ञ की तरद्द प्रपनी 


(उ्ठी वाँधी । फिर मर्मस्थलों के पदिचानने वाले अड्ुव ने उसकी 
छाती में ॥ १९ ॥ २० ॥ २१॥ ु 
इन्द्राशनिसमस्पथ स मुप्टि विन्यपातयत््‌ | 
तेन तस्य निपातेन राक्षसस्य महामधे ॥ १२ ॥ 
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ध्रपना वह इन्द्र के , समान कठोर श्रेसा तान कर आरा | उत् 
घूसे के प्रहार से इस भक्मायुद्ध में उस राक्षस का ॥ २२ ॥ 
पफाल हृदय चाशु स पपात हतों श्रुवि | 
तस्मिन्निपतिते भूमों तत्सेन्यं संप्रचुश्ुभे ॥ २३.) - 
कल्नेजा फट गया भोर वह तुरन्त निर्जीव दी “धरती पर गिर 
पड़ा । उसके पृथिवी पर गिरते ही उसकी सेना भाग गयी " “१ " . 
अभवच्च गहन्क्रोध! समरे रावणस्य तु । 
वानराणां च हश्ाानां सिहनादरच पुष्कछ) ॥ २० ,, 
स्फोटयन्निव शब्देन लड्ढां साइालगोपुराम्‌ | 
महेस्रेणेव देवानां नाद: समभवन्महान्‌ | २५॥ 
तब ते समर में रागण घत्यन्त क्रुद्ध हुआ; किन्तु न्‍ दा 
हर्षनाद तो ऐसा तुप्तुल हुआ मानों श्रम अदारियों प्रौर के के 
पख्य द्वारों सहित लड्ढापुरो फड़ो जाती हो । यद हट 


साही थाजेसा कि, इन्ध के ज्ञीतने पर देवताओं ने किया 
था ॥ २४ ॥ २४॥ ' 


अयेन्द्रशत्रु्िदिवालयानां 

.. बनौकर्सा चैव महाप्रणादम्‌ । 
भरत्वा सरोष॑ युधि राध्षप्रेन्र! कक ्् 
“अनशन युद्धामियुखोधतस्थे ॥ २६ ॥ 

इति एकोनशततम: सर्म: ॥ 

५ *मेशनर रात्तसेन्द्र रावण, बानरों और देवताओं का बड़ा भोरी 
इपेनाद छुन क्ुद्ध हो, पुनः युद्ध करने के उद्यत हुआ [| २६ ॥ 

. युद्धकाणड का निश्चावेतां सर्म पूरा हुआ। 


शततमः सर्गे: 
“---+++ 
महोदरमहांपारवा हतों दृष्ठा तु राक्षसों । 
तस्मिश्र निहते वीरे विख्पाप्षे महावले॥ १ ॥ 
, ३ मेदोदर झोर मद्ापाश्वे नामक दोनों राक्त्सों के मरा हुआ देख, 
तड़े। मदावली वीर विरूपाक्ष के मरा हुआ देल ॥ १॥ 
आविवेश महान्कोधो रावण तं महामृधे । 
सूतं सम्बोदयामास वाक्य चेदमुवाच ह॥ २॥ 
उस भमद्ासमर में रावण श्त्यन्त कुपित हुआ | तदनन्‍तर उसने 
झपने सारधि को प्रेरणा करते हुए यद्द कद्दा ॥ २॥ 
-. " निहतानाममात्यानां रुद्धस्य नगरस्य च । 
. करे करे 
दुःखमेपोथ्पनेष्यामि हत्वा तो रामलक्ष्मणो॥ ३ ॥ 
थ्राज़ में उन दोनों राम झोर लक्ष्मण का मार कर, अपने मारे 


गये मंत्रियों का ओर लड्ढापुरी के घेरे ज्ञाने ( अपराध ) का डुशख . 
दूर करूँगा ॥ ३ ॥ 


रामहक्षं रणे हन्मि सीताएृष्पफलप्रदम | 

प्रशाखाः यस्य मुग्रीवों जाम्ववान्कुम्रदी नछ) ॥ ४ ॥ 
मेन्द्रच द्विविदश्वेव धड़दों गन्धमादन; 

हनूमांन्‍च सुपेणगएच सर्वे च हरियूथपाः ॥ ५ ॥ 


में ग्राज .रामरूपी वृत्त को काठ गियाता हैँ जिसमें सीतारूपी 
फल फला हैं भौर जिसके सुप्रीव, जाम्बवान, कुमुद; नल, मेन्दू, ' 
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द्विविद, अरड्द, गन्धमादन, देतुमान, पर्व सुषेणादि समस्त वानर 
यूधपति डालियाँ और गुद्दे हैं ॥ ४ ॥ ४ ॥ 
स दिशों दश घोषेण रथस्‍्यातिरथो महान्‌ । 
नादयबन्मययौ तृण राघव चाभ्यवरतंत ॥ ६ ॥। 
महारथी रावश रथ में सवार हो और रथ की घरघराहद से , 
दू्सों दिशाओं के प्रतिध्वमित करता हृश्शा तथा गजेता हुआ वेड़ों . 
शीघ्रता से श्रीरामचन्द्र जी के सामने ज्ञा पहुँचा ॥ ६ ॥ 
पूरिता तेन शब्देन सनदीगिरिकानना | 
सश्चचाढ मही सवा सबराहमृगद्धिपा ॥ ७ ॥ 
इसके लिहनाद के शब्दू से वदियों, पहाड़ों घोर बनों एवं द्रहाँ 
के शुकरों, झ॒गों भोर हाथियों सहित पृथिवो प्रतिध्वनित है 
काँप उठी ॥ ७॥ 
तापस॑ स महाघोर॑ चकाराख् सुदारुणम्‌। 
निदेदाह कपीन्सवास्ते प्रपेतु१ समन्ततः ॥ ८ ॥ 


उस समय उसने महाभयहुर ओर प्रत्यन्त दारुण ताएस प्रस् 
का प्रयाग कर, समस्त वानरों के दृग्ध कर डाला । थे चानरगण 
दुग्ध होकर रणमभूप्ति में चारों और गिरने लगे ॥ ८॥ 
उत्पात रजो घोर तेभरनेः सम्पधाविते! । 
न हिं तत्सहितुं शेकुत्रह्मणा निर्मितं स्वथम ॥ ९ 
' शव वानर लाग मेर्चे भप्न कर भागने लगे, तब उनके भागने 
. से बड़ी भयहुर घूल उर्ड 


ढी । स्वयं ब्रह्मा जी के बनाये हए ता 
डर हुएं तामसाख 
के सामने कोई न ठहर सका॥ ६ ॥| पु ; 
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तान्यनीकान्यनेकानि रावणस्य शरोत्तमे! । 
पर्यवस्थित 
दष्टा भप्नानि शतशो राघव: )॥ १०॥ 
तब बानरोी सेना के ध्यनेकों घानरों के, रापण फे श्रेष्ठ वाणों 


द्वारा घायल होने पर तथा सैकड़ों घानरों के रणभूमि से भागने 
पर, धीरामचन्द्र जी रावण से लड़ने की श्रागे वढ़े ॥ १० ॥ 


ततो राक्षसशादलो विद्राव्य हरियाहिनीस्‌ | 
स ददश ततो राम॑ तिप्ठन्तमपराजितम्‌ ॥ ११॥ 
तब रात्तसश्रेष्ठ रावण ने, कपिसेना के भगा कर, देखा कि, 
किसी से कभी परास्त न होने वाल्ले श्रीरामचन्द्र जओी उससे लड़ने 
के लिये तेयार खड़े हैं ॥ ११ ॥ 


लक्ष्मणेन सह भ्राता विष्णुनां वासवं यथा | 
आलिखन्तमिवाकाशमवष्टस्य महद्धाु। ॥ १२॥ 
उनके पास उनके भाई लक्ष्मण बेसे ही खड़े हैं, जेसे विष्णु के 


साथ इन्द्र । ( उस समय ) थे प्पने विशाल धनुष के उठाये 
मानों आकाश के स्पर्श कर रदे थे ॥ १५॥ 


 पद्मपत्रविश्वालाप्ष दीपवाहुमरिन्दमस्‌ । 
ततो रामो महातेजा; सेमित्रिसहितों बछी ॥ १३ 0७ 


रापघण ने कमलदुल समान विशालनयन, जाँधों तक ज्दकती 
हुई लंबी धुजा वाले श्रोर शत्र॒ुदुदून श्रीरामचन्द्र जी के देखा। 
तद्नन्तर लक्ष्मण सहित महावलवांन ओर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र 
जी ने ॥ १३॥ 
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बानरांश् रणे भम्मानापतन्तं च॑ रावणमू | 
समीक्ष्य राधवों हो मध्ये जग्राह कामुकम ॥ १४ ॥| 


वानरों के रण में घायल है। भागते ओर रावण के पाते देख, 
हषित हो घमुष के बीच में पकड़ा ॥ १४ ॥ 


विस्फारयितुमारेभे ततः स धनुरुत्तमम्‌ । 
महावेगं महानाद॑ निर्मिन्दत्लिव मेदिनीम ॥ १५ ॥ 


फिर वे उस धमुषश्रेण्ठ के ठकारने लगे । वह मदावेगवान श्रौर् 
महाशब्दकारो धनुष ऐसे ज्ञोर का शब्द करने लगा; मानों प्रथिवी' 
का फाड़ ही डाक्षेया ॥ १५ ॥ 


रावणस्य च वाणोधे रामविस्फारितेन च | 
शब्देन राक्षसास्‍्ते च पेतुश्च शतशस्तदा ॥ १६॥ 


रावण के चलाये वाणों से तथा श्रीरमचन्द्र जी के धन्ठुप कहे 
टंकेर से सैकंडों राक्त्स गिर पड़े ॥ १६ ॥ 


तयोः शरपथं भाप्तो रादणों राजपुत्रयो! | 
8 
स बभो च यथा राहु! समीपे शशिस्तययों: ॥ १७ ॥ 


उन देतनों राजकुमारों के वाणों के निशाने के भीतर स्थित 
रावण ऐसा शोमित हुआ, मातों चन्द्रमा ओर छूर्व के समीपस्थित - 
राह शोभित हो रहा है ॥ १७॥ 


तमिच्छन्यथर्म योदूं लक्ष्मणो निशितेः शरेः | 
मुभेच पतुरायम्ध शरानभिशिखोपमान || १८ ॥ 


प्रथम लक्मण ने रावण के साथ पेने पैने वाणों से लड़ना चाद्म 
ओर अग्नविशिजा के समान बाण धनुष पर ग्ख कर छोड़े ॥ १८ ॥ 
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तान्मुक्तमात्रानाकाशे लक्ष्मणेन घनुष्पता । 
' बाणास्वाणैमेद्ातेना रावण प्रत्यवारयत्‌ ॥ १९ ॥ 
धनुपधारी लक्ष्मण के चलाये वाणों का, रावण ने छूठते ही 
धपने वाणों से पध्राकाश ही में रोक दिया ॥ १६॥ 
एकमेफ्रेन वाणेन त्रिभिद्रीन्दशमिदंश | 
6 
लक्ष्मणस्य प्रचिच्छेद दशयन्पाणिलाघवम्‌ || २० ॥ 
धपने हाथ की सफाई दिखलाते हुए रावण ने, लक्ष्मण के 
चलाये एक वाण के एक वाण से, तीन वाणों को तौन वाशों से 
शोर दूस वाणों के दुख वाणों से काठ गिराया ॥ २० ॥ 
अभ्यतिक्रम्य सोमित्रि रावण; समितिश्ञयः । 
आससाद ततो राम॑ स्थितं शैलमिवाचलम्‌ ॥ २१ ॥ 
फिर समरविज्ञयी रावण, लक्ष्मण के साथ युद्ध करना छोड़, 
पवेत की तरह श्रदल प्रचल खड़े हुए श्रीरामचन््र जी फे सामने 
गया ॥ २१ ॥ 
स संख्ये राममासाद क्रोधसंरक्तलोचनः । 
व्यसजच्छरवर्पाणि रावणों राघवोपरि ॥ २२ ॥ 
युद्ध में श्रीरामचर्द्र जी को पा कर, रावण के नेत्न मारे क्रोध 
५ लाल हो गये झौर वह श्रोशमचन्द्र जी के ऊपर वाण चृष्टि 
करने लगा ॥ २२ ॥ 
._शरधारास्ततो रामो रावणस्य धनुश्च्युता; | 
दृष्ैबापततः शीर्घ मटलाझग्राह सतरस ॥ २३ ॥ 
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होती हुई याणबरुष्ठि के अपने ऊपर बड़ों 
जता ये पल भ्रीरामचद्ध जी ने बड़ी फुर्ती से भल्लाकार 
चाण निकाले ॥ २३॥ 
ताव्शरौधांस्ततों भसलेस्तीएऐरिचच्छेद राघवः) । 
दीप्यमानान्महाघोरान्कुद्धानाशीविषानिव ॥ २४ ॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी ने रावण फे उन बड़े चमकोल्षे, । अपने फेक | 
क्रुद्ध विषधर सर्प की वर विक्रात्न वाणों को अपने पेने#- 
भल्लाकार बाणों से काठ गिराया ॥ २४ ॥ 
राषवों रावण तृ्ण रावणो राघवं तदा। 
अन्योन्यं विविभैर्तीक्ष्णे! शरेरभिववर्षतु) ॥ २५ ॥ 
बड़ी फुर्ती से परस्पर भ्रीरामचन्द्र जी राचण के ऊपर झोर 
रावश भीरामचन्द जी के ऊपर विविध प्रकार फ्े पैने पेने वाशों की); 
वर्षा करने लगे || २४ ॥ 
चेरतुश्च चिरं चित्र मण्डल सव्यदक्षिणम्‌ | 
वाणवेगान्सपुत्त्िप्ावस्येन्यमपराजितों || २६ ॥ 
एक दूसरे पर बड़े देग से वाणों का छोड़ते हुए तथा किसी से 
कोई न ह्वारता हुआ, वे दोनों दाँये वयि पेतरे बदलदे हुए, चित्र 
. विचित्र कादे क्राढ रहे थे ॥ २६ ॥ 
तयोभृतानि विश्रेतुयुगपत्सम्पयुध्यतो) । 
रोहयोः सायकझचोयमान्तकनिकाशयो: ॥ २७छ॥ 


कं यमराज ओर मत्यु की तरह भयहूर सूर्ति धारण कर, 
दोने| आपस में वाशन्रृष्टि करने लगे, तव उनकी उन भयानक 
मूर्तियों के देख, समस्त ज्ञीवधारे पत्र हे घवड़ा उठे | २७॥ 
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सन्तत॑ विविधवाणिवेभूव गंगन तदा | 
घनरिवातपापाये विद्युन्मालासमाकुरे। ॥ २८ ॥ 
उस समय त्र्पा ऋतु में विजनी सद्दित गेघों की तरह इन 

देने घीरों के चलाये हुए विधिध प्रकार के वाणों से ध्राकाश- ' 
मणशल दक गया ॥ २८ ॥ 

गवाक्षितमिवाकाश वभव शरहहिमिः | 

महावगे: सुतीक्षणाग्रेंग् प्रपत्र! 'सुबाजिते; || २९ ॥ 

शरान्धकारमाकाशं चक्रतु! #परम॑ तदा | 

गते5स्तं तपने चापि महामेथादिवोत्यितों ॥ ३० ॥ 


. उन दोनों की शरबृण्ठि से आ्लाकाश में भरोसे से बन गये।' 
उनके मद्दाईगवान, प्रत्यन्त पेने झोर गोध के पंख लगे होने के 
"रण झुन्दर पड़ वाले थाणों से सूर्यास्त होने के पूर्व दी उठे हुए 
दे मद्यमेघरें करे समान धोराम राचग के वाणों से श्राकाश ढक गया 
ओर बड़ा अन्धकार छा गया ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
. वभूव तुमुल युद्धमन्योन्यवधकाहिणोः । 
अनासाग्रमचिन्त्यं च हृत्नवासवयोरिदर ॥ ३१ ॥ 
परस्पर वध करने की प्रमिन्नापा रचने पाक्षे दोनों 
अेंद्धिओ्ों का बेसा दी तुमुलयुद्ध हुआ जैसा कि, वृत्ताज़्र धयौर 
/ इन्द्र का हुआ था ॥ ३१ ॥ 
उभौ हि परमेप्वासावुभों शस्रविशारदो । 
उभावख्विदां मुख्यादभों युद्धे विचेरतु) ॥३२॥ 


बन न अपर नरक 2७०क-++.2परन्‍«>>»०« रब >-+ 


३ सुवानितैः--सज्ञावशोमनपक्षे: । (मगे।" ) # पराठान्तरे--' खम्रं। ” 
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क्योंकि, वे दोनें दी बड़े धरत॒र्धारी. और दोनों हो शस्ष चलाने 
और श्र रोकने की विद्या में निपुण ये । दोनों दी शर्तों की विधा 
के ज्ञानमे वाक्ों में प्रधान थे और समसभूमि में दाँव पेंच करते व 
वचाते विच्रर रहे थे ॥ ३२ ॥ | 

[ नेट--" शख व “ अख ” में यद अन्तर है कि, शख जे। हाथ से 
चछाया जाय जैसे, बलवार, भाला, वर्ढी, फडार, बट, मूपछ, परिव, फरामा- 
आदि | " अख्र ” जे। मंत्रअयेग से चडाये जाते थे | जैसे ब्रद्माख नारायणाद। 
शैद्राश्नादि ! ] 


उभौं हि येन ब्रजतस्तेन तेन शरोमेयः | 


ऊर्मयो वायुना विद्धा जम्मु! सागरयोरिव ॥ ३३१ ॥ 
जिधर जिधर हो कर वे मिकलते थे उधर उधर पवन के वेग 
से लहराती हुईं सप्तुद्र की तरज्ञों की तरह, वाणरूपी लद्॒रें लहराने 
लगती थीं ॥ ३३ ॥ 
तत; 'संसक्तहस्तस्तु रावणो लोकरावणः | 
नाराचमारला रामस्य ललादे प्त्यग्ुश्वत ॥ ३१४ ॥ * 
तदनन्तर वाण चलाते में लगे हुए श्रोर लेके के रुलाने वाले 
रावण ने भोरामचन्द्र जी के माथे के ताक कर नाराच ( क्षोद्दे के 
बाणों ) की माला छोड़ी ॥ २४ ॥ 
रोद्रचापप्रयुक्तां तां नीलेत्पलदलपरभाम्‌ | 


शिरसा धारयन्रामो न व्यथां प्रत्यप्यत ॥ १५ ॥ _.. 
परन्तु श्रीरामचन्द्र जी ने नोले कमल के समान प्रभायुक्त प्लोर 
रावण के विशाल घनुष से छूटे हुए उन बाणों को माला को 
अपने मस्तक पर धारण कर लिया झोर वे उससे ज़रा सो व्यधित 
न हुए॥ ३४ ॥ 


"१. संसक्तद्त--बराणप्रयोगासक्तहस्तः | ( गे ० | 
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अथ मन्त्रानभिजपन्रोद्रमस्मुदीरयन्‌ | 


शरान्भय! समादाय रामः क्रीपसमन्वितः ॥ ३६ ॥ 
इस पर धीरामचन्द्र जी ने क्रोध में भर रोद्रास्त का प्रयोग 
करने फे लिये वात से बाण निकाले ॥ ३६ ॥ 
मुमोच च मदातेजाश्वापमायम्य पीयवान | 
ते महामेघसझ्ाशे कवचे पतिता! शरा! ॥ ३७॥ 
मद्दाते जस्वी एवं बलवान शभ्रीरामचन्द्र जी ने अपने धनुष पर 
वे उनके छा डा | महामेघ के समान रावण के फवच पर थे बाण 
ज्ञा वकराते थे ॥ २७ ॥ 
२अवध्ये राक्षसेन्द्रस्य न व्यथां जनय॑स्तदा | 
पुनरेवाथ त॑ रामो रथस्थं राक्षसाधिपम ॥ रे८ ॥ 
ललाटे परमास्रेण सर्वाख्नइुशलो रणे । 
- ते भित्ता वाणरूपाणि पश्चशीपों इवोरगाः ॥ ३९ ॥ 
कद (६ ५«५ 
शवसन्तों विविश्ुभ्ू्मि रावणप्रतिकूलिताः | 
निहत्य रायवस्यास्ध॑ रावण; क्रोधसूर्चिछित। || ४० ॥ 

. उनसे राबण जरा भी पीड़ित न हुशा । क्योंकि, रावण का वह 
कवच शप्रभेद्य था। तब युद्ध में समस्त प्रह्धप्रयाग' में कुशल 
आओरामचन्द्र जी ने रथ पर सवार राक्तसराज़ रावण के ल्ल्ञाट में 
>फेसमॉक्न के मंत्र से प्रभिमंत्रित कर वाण मारा | उस वाण से 
/ निकले हुए बाणों को रावश ने ऐसा रोका कि, पे पाँच सिर वाक्े 
| साँपों को तरह फुफकारतें हुए भूमि के फोड़ कर धुस गये। 
भ्रीरामचन्द्र ज्ञी के धर को इस प्रकार निष्फल कर रावण धत्यन्त 
क्रद्ध हुआ ॥ ३८ ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 

१ अवध्ये--अभेद्ये | ( गे।० ) 


के 


' ओर बले। जब इस प्रकार श्रीरामचद्ध जा के ऊपर वह 
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आसुरं सुमहाधोरमस्ध प्रादुर्वकार ह | 

सिह्य्याप्रमुखांश्चान्यान्कक्काकमुखानपि ॥ ४१॥ 

शध्र्येनमुखांश्वाअपि शुगालवदनांस्तथा । 

रेहामगमुखांश्चान्यान्व्यादितास्यान्भयानकान्‌ ॥ ४२ ॥ 

और उसने अत्यन्त सयानक पाछुरात निकाजा श्रोर 2000 (ः 

उस श्राछुराज से सिहमुल, ध्याप्नतुल, कहुमुख, काकपुख, ४ ; 
मुख, वाजमुलल, शगालप्तुख्व भ्रोर भेड़ियापुख पाले तथा श्र्दू<-' 
प्रकार के वाण निकल्ले।ये अनेक पशुपत्तियों फे मुख चाल्ने वाण 
अपने सयावक मुख के फैलाये हुए थे ॥ ४१॥ ४२ ॥ 


पश्चास्पॉस्लेलिहानांश्च* सर निशितागुशरान्‌ । 
शरान्वरमु्खाश्चान्यन्चराहमुखसंस्थितान ॥ ४३ ॥ 
रवानकुक्कुटवक्त्रांइय मकराशीविपाननान | 
एतानन्यांश्च मायावी ससज निश्चिताब्शरान ॥४४॥ 
राम भ्ति महातेजा। क्रुद्ध/ सप इब शवसन्‌ | 
. आपुरेण समाविष्ठ: सोष्छ्ेण रंघुनन्दनः || ४५ ॥ 
उसने बहुत से पाँच मुख वाले सर्पो की तरह पने बाण भी 


दोढ़े. । इनके श्रतिरिक्त उसमे खब्मुख, शुकरमुज्न, श्वानघुख, 


अकुसुख, मगरसुख, सर्पपुख तथा इसी प्रकार भोर भी मुख बोझ 
अमेद ऐसे ही पैने बाणों के उस मायावी महातैजस्वी रावण ने 
छोड़ा । वे बाण छुद्ध सप॑ की तरह फुसकारते भोरामचन्ध जी की 


शआउुराख 
भा इआ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४४ ॥ 
 रकेेकबाए-धरपोद। ला) जज ््प्"-77८7 छेछिहानानू-सर्पान ) (गे।०) 


च कप 
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ससजांख्त॑ मद्देत्साह। पावक पावकेपमः | 
दे ९ 
अभिदीप्तमुखान्वाणांस्तथा सृय्यमुखानपि ॥ ४६ ॥ 
तव उन महाउत्सादी धीरामचद्ध जी ने अम्नितुत््य धग्यास्र 
चलाया | तदनन्तर उन्होंने प््नमि फी तरह प्रज्वलित मुखपाक्षे 
तथा छर्यप्मुख वाले घाण भी चलाये ॥ ४६ ॥ 
चन्द्राधचन्ववक्‍्त्रांश्च धूमकेतुसुखानपि | 
ग्रहनक्षत्रवक्‍त्रांइच महेल्कामुखसंस्थितान॥ ४७ ॥ 
विद्युज्जिद्योपपांइचान्यान्ससज निशिताज्शरान्‌ । 
ते रावणशरा घोरा रापवाशस्नसमाइता। ॥ ४८ ॥ 
इनके ध्यतिरिक्त श्रीरामचद्ध जी ने--चद्धमुखी, मद्ादकामुखी 
. »र बिजली फे समान जीम जफ्लपाते पैने वाण छोड़े। धीराम- . 
चन्ध जी के इन वाणों से रावण के भयावक्र ॥ ४७ ॥ ४५॥ 
विलय जम्ुराकाशे जम्मुश्वेष 'सहस्तशः | 
तदस्॑ निहत॑ं दृष्टा रामेणाक्तिप्कर्मणा ॥ ४९ ॥ 
प्राकाश में ठकरा कर यद्यपि नश्भ्रष्ट हे। गये थे ; तथापि उनसे 
धजारों वानर मारे गये थे । थरक्िएकर्मा श्रोरामचद्ध जी द्वारा 
के उस अख्तर के नए हुआ देख ॥ ४६ ॥ 
हष्टा नेदुस्ततः सर्वे कपय; कामरूपिण; । 
सुग्रीवम्सुखा वीरा! परिवाय तु राघवम्‌ ॥ ५० ॥ 


$ विलय॑ जम्मुः तथापि सदश्नशोवानरान्‌ जध्चु३ ( रा० ) 
चा० रा० यु०--६ ६ 


१०९० ह युद्धकायडे 


सम्रस्त कामरुपी वानरगण दृर्षित ही दर्पनाद कर उठे और 
सुग्रोव प्रमुख वीर वानरश्रेठ, ध्रीरामचद्ध जी के घेर कंर खड़े हो। 


गये ॥ ४० ॥ 
ततस्तदस्त्रं विनिहय राघव; 
प्रसह्य तद्रावणवाहुनि;झतम्‌ | 
मुदान्वितो दाशरथिमंहाहवे 
विनेदुस्चमेदिता। कपीश्वरा।॥ ५१ ॥ 
इति शततमः सगे ॥ 
रावण के दवाथ से छूटे हुए. उस शस्त्र को नष्ट' कर, उस महा 
समर में दृशरथनन्दन भ्रीरामचन्ध जी |हर्षित हुए शोर प्रधान 
प्रधान वानरों ने हृषित दो, उच्चल्वर से हृपेनाद क्रिया ॥ ५१ ॥ 
युद्धकाणट का सोया सर्ग पूरा हुआ । 


“-++ै- 
एकोत्तरशततमः सगे; 
तस्मिन्पतिहतेश्सतरे तु रावणो राक्षसाधिपए। |, 
क्रीध॑ च द्विगुणं चक्रे क्रोपाचासमनन्तरस॥ १ ॥ 
पयेन विहितं रोद्रपन्यदस्तं महाद्यति: 


स्त्नष्टं रावणो घेर राघवाय प्रचक्रमे | २ ॥ 


रात्षसराज़ रावण ने अपने उस-अद्त- के निष्फन्न हश्मा- देख, 
दुगना क्रोध किया । तदनन्तर मारे क्रोध के, मयदानव का बनाया 
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चहुत चमकदार एक दुष्तरा सयानक श्रस्न, जिप्तका नाम रोद्रासर 
था, रावण ने ध्रोरामचन्द्र जो फे ऊपर छोड़ा ॥ १॥ २॥ 
ततः शूलानि निश्नेर्गंदाथ मुसछानि च। 
रद ०४ 
कामुकादीप्यमानानि वजसाराणि सबेशं) ॥ ३॥ 
रावण के उस प्रद्ध से चमचमाते ओर घज्' के समोन दारुण, 
पल, गदा, मूंसल, निकलने लगे ॥ ३॥ 
मुदगरा। कूटपागाश्व दीप्ताश्राशनयस्तथा | 
निप्पेतुर्विविधास्तीएणा वाता इच युगक्षये ॥ ४ ॥ 
फिर मुगद्र, कपटपाश, तथा चमकते हुए चनच्चादि विविध 
तीचदण शत्त्र वैसे दी वेग से निकक्ते ; जेसे वेग से प्रलयकोलीन पवन 
बअ्जता है॥ ४॥ 
तदस्त राधवः श्रीमानुत्तमास्रविदां वर! 
जघान परमास्तंण गान्धवेणं महाद्यंति! ॥ ५॥ 
किन्तु उत्तमाज़्ों के जानने वालों में श्रेष्ठ मद्दाकान्तियुक्त श्री 
रामचन्द्र जी ने रावण के रोद्रास के नए करने के लिये पंरमाल्ा 
गान्धर्वाख्र चलाया ॥ »॥ 
तंस्मिन्पतिहतेड्से तु राघवेण महात्मना । 
रावणः क्रोधताम्राक्ष: सैरमद्नमुदेरयत्‌ ॥ ६ ॥। 
महावजवान भीरामचन्ध जी ने जब रावण के सौद्राज के 


गान्धर्षात्न से नए कर ढाला; तथे रावण ने क्रोध के भारे लाल 
लाल नेत्र कर, सौराख ठोड़ा ॥ ६ # 
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तत॒श्रक्राणि निष्पेतुभाखराणि महान्ति च | 
कार्मुकाद्रीमवेगस्य दशग्रीवस्य घीमत! ॥ ७ ॥ 
तब ते उस बुद्धिमान एवं भीम पेगवान्‌ रावण के धजुप से 
चमचमाते और बढ़े बढ़े चक्र निकलने लगे ॥ ७ ॥ 
तेरासीदगगन दीप्त॑ सम्पतद्विरितस्ततः 
पतद्विथ्र दिशो दीप्ताथन्द्रस्यग्रहरिव ॥ ८ ॥ 
उन चमचमाते चक्रों से सारा प्राकाश चैसे दी पक्राशित छो। 
गया ; जैसे गिरते हुए छूर्य चन्द्रादि ग्रहों से समस्त दिशाएँ प्रकाशित 
हो जाती हैं ॥ ८ ॥ 
तानि चिच्छेद वाणाेश्रक्राणि स तु राघवः । 
आयुधानि च चित्राणि रावणस्य चमूमुखे ॥ ९ ॥ 
दोनों ओर फी सेनापों के सामने हो श्रीरामचन्द्र जी ने छापने 


वाणों से उन समस्त चक्रों को तथा रावण के चलाये प्न्य विचित्र 
घायुधों के भी काठ डाला ॥ ६ ॥ 


तदर्त तु हृतं दृष्ठा रावणों राक्षसाधिप) । 
विव्याध दशभिवांणे राम सर्वेषु ममैसु || १० ॥ 
जब राक्षसराज रावण ने उस शस्त्र के भी व्यर्थ जाते देह 
तव उसने दूस वाण मार कर, भीरामचन्द्र जी के शरीर के समस्त, 
म्मस्यत्ों के वेध डाला ॥ १० ॥ 
स विद्धों दशभिवणिमहाकाप्ुंकनिःसते! । 
- रावणेन महातेजा न प्राकम्पत राघव) ॥ ११ ॥ 


पक्चेत्तरराततमः सर्ग: १०१३ . 


मदातेजप्वी राषश के विगाजल धनुष से छुएे हुए, उन दस वाणों 
से विद्ध है ऋर भी, श्रोयप्रचद्ध जी जुरा भो फम्पित ( विचलित ) 
नहुए॥११॥ 
तते विव्याथ गात्रेपु सर्वपु समितिक्नय! । 
रापवस्तु सुसंक्रद्धो राबणं वहुमिः शरे। ॥ १२॥ 
समरविज्ञयों श्रोरामचद्ध ज्ञो ने प्रत्यन्त ऋदच हो वहत से 
गाभार कर, रावण के सारे शरीर की छेद डाला ॥ १२॥ 
एतरिमिनन्तरे क्रद्धों राधवस्यानुजां वी | 
लक्ष्मण! सायकान्सप्त जग्राह परवीरह्म ॥ १३ ॥ 
इस बीच में शनत्रविनागी वल्लनदान कत््मण जी ने क्रोध में सर 
सात बाण हाथ में लिये ॥ १३ ॥ 
ते! सायकेमहावेगे बेगे रावणस्य महाब॒ृति! 
ध्वज मनुष्यशीप तु तस्य चिच्छेद नेक्था ॥१४॥ 
श्र उन बाणों के! चलता मदाझ्ान्ति-सम्पन्न लद्मण जी ने रावण 
की मनुष्य-शिर-चिर्दित ध्यज्ञा के अनेक टुकड़े कर डाले ॥ १४॥ 
सारयेश्रापि वाणेन शिरो ज्वलितकुण्डलमू | 
बे 
“नहार लक्ष्मण) श्रीमानेऋृतस्थ महावकू। ॥ १५ ॥ 
फिर महावल्वान एवं भ्रीसम्पन्न लक्ष्मण जो ने राक्षसशज 
शपंण के सारथी का चप्रचमाते कुगडलों से भूषित सिर काठ 
डाला॥ २५४ ॥ 





९ सजुप्यशीप--महुष्यशिशविशिष्ठ राचणह्यध्वज ( श्लि० )." .. * 
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:: - तस्य वाणैथ चिच्छेद धनुगंण करोपमम । 
लक्ष्मणो राक्षसेन्द्रस्य पश्चमिर्निशितें! शरे। ॥१६॥ 
तदन॑न्‍्तर लक्ष्मण जी ने द्वाथी की सूंड की तरद्द ध्राकारवाला 
राज्षसराज़ रावण का धहुष भी पाँच पेने वाण होड़ कर, काट 
डाला ॥ १६ ॥ 
नीलमेघनिभांथारय सदर्वान्पवतोपमान्‌ | 
जधानाप्लुत्य गदया रावणर्य विभीषण; ॥१७॥ 
इतने में विभीषण ने कूद कर गदा से रावण के नीलमेघ 


के समान नीले रंग के और पर्वत के समान विशालकाय पोड़ों 
के मार डाजल्ला ॥ १७॥ 


हताश्वाह्ेगवान्वेगादवप्लुत्य महारथात्‌ | 
क्रोधमाहरयत्तीत्र भ्ातरं प्रति रावण। ॥ १८ ॥ 
तब मरे हुए घोड़ों के विशाल रथ से वड़ी फुर्ती से कूद कर, 
फुर्तीक्षे रावण ने अपने भाई विभोषणा पर बड़ा क्रोध किया ॥ १८॥ 
' ततः शक्ति महाशक्तिदीमप्रां दीप्ताशनीमिव । 
विभीषणाय चिप्ेष राक्षसेन्द्र! प्रतापवान ॥ १९ ॥ 


और उस प्रतापी राक्षसेन्र रावण ने प्रदोप्त वच्ञ के समता 
चमचमाती बड़ी -शक्तिवाली एक वह्मीं विभीषण के ऊपः 
फको ॥ १६ ॥ 


अप्राप्तामेव तां बाणैस्रिमिश्रिच्छेद लक्ष्मण! । 
अथोादतिष्ठत्सन्नादो वानराणां तदा रणे ॥ २० ॥ 


रँ 
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किन्तु उस वहीं के दौच ही में जहमण थी ने तौन बाण 
चला फर फाट छाजा। यह देख समसभूमि में वानरों ने बड़ा 
हाईनाद फिया ॥ २० ॥| 
सा पपात त्रिधा ौरिछला शक्ति; काश्वनमालिनी । 
सबिस्फुल्लिद्ा ज्वलिता महेल्फेव दिवशच्यता ॥२१॥ 

| झुवगामाला से शेमित बह शक्ति चिनगारियोँ निकालतो 
“और अलतो हुई तीन टुकड़े ही बेसे दही गिरी ; जेसे श्राकाश से 
किए घड़ा उदका गिरे ॥ २१ ॥ 

ततः सम्भाविततरां! कालेनापि दुरासदाम्‌ | 
जग्राह पिपुलां शक्ति दीप्यमानां खत्तेनसा ॥२२॥ 

.. तब तो रावण ने पुनः एक बड़ी भारी शक्ति ( वर्दी ) ली। वह 
(शक्ति चन्दनादि से पूजा की हुई थी प्रौर काल के लिये भी दुघष 
“पो। बद ध्रएनी चमक से खब चमक रही थी ॥ २२॥ 

सा बेगिता बलवता राबणेन दुरासदा | 
जज्बाल सुमहायारा शक्राशनिसमप्रभा ॥ २३ ॥ 
महावलयान एवं दुरात्मा राषण ने बड़े जोर से उसे ( विभीषण 
के ऊपर ) चलाना चाहा | वह शक्ति इन्द के पच्र के समान चमक 
रही थी ॥ २३ ॥ 
एतस्मित्नन्तरे वीरो लक्ष्मणस्तं विभीषणम्‌ | 
प्राणसंशयमापन्नं तृर्णमभ्यवपद्यत* | २४ ॥ 


३ संभाविततरां--चघन्दादिभिरचिंता ( गो० ) २ भैभ्यवपचत तमा- 
च्छाय स्रयमतिष्ठदित्यर्थः | ( गे।० ) 
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त॑ विभेक्षयितुं वीरश्षापमायस्य लक्ष्मण। । 
रावणं शक्तिहस्तं वे शरपर्पेरवाकिरत्‌ ॥ २५ ॥ 
हतने में उस शक्ति द्वार विभीषण के प्राण सड्डृढ में देख, 
लक्ष्मण उनकी वचाने के लिये खबं विभीषण के सामने जा खड़े 
हुए ( ज्िलसे विभीषण के शक्ति न लगे ) बल धनुप पर वाण 
चढ़ा कर शक्ति त्रिये हुए राचण के ऊपर वाण्णों फी वर्षा करने 
लगे ॥ २४ ॥ २४ ॥ 


कीर्यमाण: शरोंपेण विरुष्टेन महात्मता । ; 


न महत मनथक्रे विग्ुखीकृतविक्रम/* ॥ २६॥ 
महावह्लवान लक्ष्मण जी के वाणों की मार से रावण ऐसा 
घबवड़ाया कि, उसने अपने भाई विभीषण के वध की इच्छा सा? 
दी ॥ २६ ॥ 
मोक्षितं भ्रातरं हृष्ठा लक्ष्मणेन स रावण; । 
लक्ष्मणाभिमुखस्तिष्ठनिंदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २७॥ 


जब रावण ने देखा कि, लक्ष्मण ने विभीषण का वचा लिया 
है, तव वह लत्त्मण के सामने जा उनसे यह बेला ॥ २७ ॥ 


मेक्षितस्ते वलश्लाधिन्यस्मादेद॑ विभीषण$ | 
विमुच्य राक्षस शक्तिस्वयीय॑ विनिपात्यते ॥२८॥ '- 


है सराहनीय वल्लशांली लक्ष्मण) ठूने इस शक्ति से विसा- ' 


पण के ते वच। दिया भ्त्तरव में भी उसे छोड़ कर, ध्रव इस 
. शक्ति की तेरे ऋपर छोाड़ता हैं २८ |. 


३ विमुखीक्षतविक्रमः--विमुर्शीकृतविभीपणवि पथपराछ्सः | ( शो? ) . 


>> 
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एपा ते हृदयं भित््वा शक्तिलेहितलक्षणा' । 
मद्वाहुपरिधेत्कण्ा प्राणानादाय यास्यति ॥२९॥ 
भेरे हाथ से छूटी हुई यह रक्तचिन्हित ( खून से सनो हुई ) 
शक्ति तेरे कल्षेज्ञों है| चोर कर, तेरे प्राण निकाल ले ज्ञायगी ॥२६॥ 
_इस्पेवम्ुक्ला ता शक्तिमह्घण्टों महास्वनास्‌ | 
मयेन मायाविहिताममेधां शत्रुधातिनीम ॥ ३० ॥ 
लक्ष्पणाय समनुद्दिश्य ज्वलन्तीमिव तेजसा | 
रावणः परमक्रुद्श्रिक्षेप च ननाद च॥ ३१॥ 
यह फह कर, उस शक्ति का; जे मयदांवत्त को बनायी हुई 
थी तथा जे ध्माघ ( कभी ख़ाली न जाने वाली ) थी, प॒व॑ जिसमें 
शआराई घंटे घनघना रहे थे और जे शबुधातिनी थी और प्रपनी 
“ +महु से झ्राग को तरह धधक् रही थी, लक्ष्मण जी का ताक 
कर, रावश ने प्रत्यन्त क्रोध में भर, फेंकी और वह बड़े जोर से 
शर्जा ॥ ३० ॥ ३१॥ 
सा क्षिप्ता भीमबेगेन शक्राशनिसमखना । 
कप & (: 
शक्तिरम्यपतहेगाह्मक््मणं रणमूधनि ॥ २१२॥ 
' कपूर चेग से फेंको हुई और पजञ्ञ के समान सनसनाती पद 
के बड़े जोर से रण्षेत्र में खड़े हुए लक्ष्मण के लगी ॥ रेरे ॥ ' 
तामनुव्याहरच्छक्तिमापन्‍्ती स राघद; | 
स्वस्त्यस्तु लक्ष्मणायेति मोघा भव हताद्मा ।_. 


३ छाहितक्क्षणा-- रुधिरचित्हा | ( गो० ) 
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उस समय उस शक्ति का लक्ष्मण जी के ऊपर गिरते देख 
श्रीरामचन्द्र जी वैल्ले--लद्मण का मद्भल दो । यद्द शक्ति निष्फत 
शोर दताोद्मम ( नए्ह्रनतद्योग ) हा ज्ञाय ॥ रेऐ ॥| 
रावणेन रणे शक्तिः क्रुद्धेनाशीविपेपमा । 
मुक्ता5श्रस्यभीतरप कक्ष्मणस्य ममज्ज सा ॥१४॥ 
इस युद्ध में ऋुद् सर्प की तरद्द चद शक्ति छूठ कर, शुरवीर 
और निर्भय खड़े हुए ऋच्षमण की छाती में घुस गयी ॥ ३४ ॥ 
न्यपतत्सा महावेगा लक्ष्मणस्थ महारसि | ह 
जिहेवे।रगराजस्य दीप्यमाना महाद्युतिः ॥ ३२५ ॥ 


सर्पणञ वाछुक्नी की जिह्ना की तरह लपलपाती वद भयद्ुर 
शक्ति महाकान्तिवान लक्ष्मण के हृदय में घुस गयी ॥ २५॥ « 


तते। रावणवेगेन खुद्रनवगाढया | 
शकक्‍्त्या निर्भिन्नहुदय; पपात भरुवि लक्ष्मण। ॥ रे६ 
बहुत दूर से वल्पुर्वक फेंकी हुई रावण की उप्त शक्ति के लगने 
से लक्ष्मण का कल्ेजा फठ गया ओर वे पृथिवी पर गिर पड़े ॥३६॥ 
तदवस्थं॑ समीपस्थों लक्ष्मणं प्रेष्य राघव) | 
भ्रावस्‍्नेहान्महातेजा विपण्णहृदये5्भवत्‌ ॥ ३२७ ॥ 
इस दशा को प्राप्त लक्ष्मण का देख, पास छड़े हुए महे।मेजरतो 
श्ीरामचन्द्र जी प्रातस्नेहवश वहुत उदास दी गये || ३७ ॥ 
स मुहृतमनुध्याय' वाष्पव्याकुललेचन; । 
व्भूव संरव्धतरे युगान्त इब पावकः ॥ ३८ ॥ 


१ अनुध्याय-- तत्कालकत्तेंब्य चिन्तयित्वा | ( गो० ) 


एकोत्तरशततमः सर्म; १०६६ 


कु देर तक ते ने घ्ाँख़ों में श्रांघ भरे हुए सेचते रहे कि, 
झब फ्या करता चाहिये। फिर ते! थे थुगान्तफालीन प्रप्मि की 
तरह क्रोध से भभक्त उद्े ॥ ३८ ॥ 
न विपादस्य कालेध्यम्रिति सश्चिन्त्य राघव) । 
चक्र सुतुमुलं युद्ध रावगस्य वधे ध्रत) ॥ ३९ ॥ 
बओीरामचनद जी ने विंचारा कि, यह समय विपाद करने का 
रा हैं। यह विचार फर रायण के घध की वात मन में ठान, थे 
वह मयानझ युद्ध करने के उद्यत हुए ॥ ३६ ॥ 
सवयत्रेन महता लक्ष्मण सन्निरीक्ष्य च | 
श *ि ; > 
से ददश तते राम) शकत्या भिन्न महाहवे |। 9० ॥ 
ने बड़े ध्यान से लक्ष्मण के देखा। उन्होंने देखा कि 
>> (नका शरीर ) उस मद्दासमर में शक्ति से विदीण दे गया 
दी ४० ॥ 
लक्ष्मण रुपिरांदिग्धं सपन्नगमिवाचलम | ' 
तामपि प्रहितां शक्ति रावणेन घलीयसा ॥ ४१॥ 


वे रक्त से तरावार दी रहे हें और सर्प लपरे हुए पर्वत की 
तरद बिना हिल्ने डुल्ले पड़े हैं। फ्योंकि रावण ने ऐसे ज्ञोर से 
उसके शक्ति मारी कि, वह भीतर घुस गयी थी ॥ ४१ ॥ 


यत्रतस्ते हरिश्रेष्ठा न शेकुरवरर्दितुम्‌ | 
अर्दिताश्रेव वाणोे; प्षिप्रहस्तेन रक्षता ॥ ४२ ॥ 


बढ़े बढ़े घानर उस शक्ति के खींच कर निकालने के यलत्न में 
लगे हुए थे, किन्तु वह किसी से नहीं निकल .सकी। इसका कारण 


4 १ ०० युद्धकायडे 


एक यह भी था कि, राषण पड़ी फुर्तों के साथ वांनरों का वाण- 
वर्षा कर पीड़ित कर रहा था॥ 3४ ॥ 

सैमित्रिं सा विनिर्मिय प्रविष्टा धरणीतलस्‌ | 

ता कराम्यां परामश्य राम; शक्ति भयावहामर ॥४३॥ 

बभझ समरे क्रुद्धो वलवान्विचकर्प च। 

तस्य निष्कर्षतः शक्ति रावणेन वढीयसा ॥ ४४ 

वह शक्ति इतने जोर से चलायो गयी थी कि, लक्धमण जी 

के शरीर का फोड़ कर वह पूथिवी में घुस गयी थी। उस सयानक 
शक्ति के वल्लवान धीरामचच्द्र जी ने दोनों हाथों से पक्षड़ कर खींच 
लिया और क्रोध में भर उसके तेड़ कर फेंक दिया। जिस समय 
श्रीयामचन्द्र जी उस शक्ति के खींच कर निकाल रहे थे जेठी 
वीच में व्ञवान रावण ने ॥ ४७३ ॥ ४४ ॥ 

शराः सर्वेषु गात्रेपु पातिता ममेभेदिनः । 

अचिन्तयित्वा तान्वाणान्समाड्छिष्य च छक्ष्यणय्‌ ॥४५॥ 


भीरामचन्द्र जी के शरीर के समस्त मर्मस्थलों के बायणों से 


वेध डाला । उन वाणों के प्रहार की कुछ भी परवाह न कर और 
कद्मण के गले लगा कर ; ॥ ४५ ॥ 


अब्वीच्च हनूमन्दं सुग्रीव॑ चेद राघव! । 
लक्ष्मणं परिवायेह तिष्ठध्वं वानरोत्तमा। | ४६॥ ४ : 


धोरामचद्ध जी ने सुप्रीच और हृसुमान के सम्वाधन कर 
कहा--है चानरक्रेष्ठों ] तुम सब लद्धमण के घेर कर खड़े रद्दो ॥४६॥ 


पएकेात्तरशततम: सर्गः ११०६१ 


पराक्रमस्य कालोज्यं सम्पाप्ती मे चिरेप्सितः । 
पापात्मायं दशग्रीवे वध्यतां पापनिश्रय। | ४७७ ॥ 
क्योंकि वहुत दिलों पीछे मुझे श्रपना इस पराक्रम दिखाने का 
झवसर हाथ लगा है। इस पापात्मा और निश्चय पांपी का चध 
धघपश्य ही करना है॥ ४७॥ 
काहुनतः स्तेककस्येव घर्ान्ते मेघद्शनम । 
अस्मिन्मुहृतें न चिरात्सत्यं प्रतियणोमि व! ॥ ४८ ॥ 
अरावणमरामं वा जगद्द्रए्॒यथ वानरा। | 
राज्यनाशं बने वास दण्डके परिधावनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
। मैं बहुत दिनों से इसको स्लो में वैसे ही था जैसे वर्षाकाल में 
. चातक म्रेध की खोज में रहते हैं। हे वानरों | में तुम: लोगों के 
: सैन्मने प्रतिज्षापृ्चंकत सत्य सत्य कहता हूँ कि, व्रहुत देर में नहों 
प्र्युत इसी समय तुम लेाग इस संसार का या ते बिना रावण 
के या विना राम के देखेगे | देखे, राज्य का नाश, वन का घास 
और दण्डकवन में मारे मारे फिरना ॥ ४८॥ ४६ ॥ 


वेदेशाश्च परामश रक्षोमिश्व समागमम्‌ । 
आएं दु।खं महद्पार केश च निरयेपमस | ५० ॥ 
सीता का दर॒ण रोत्तसों का समागम--इन सव से मुझे बढ़ा 
"दुःख पर नरक के समान छ्लेश हुश्रा है॥ ५० ॥ 
अद्य स्वमहं त्यक्ष्ये निहत्वा रावण रणे । 
यदरथ बानरं सैन्यं समानीतमिद मया॥ ५१ ॥ 


११०२ थुद्धकाणडे | 
आज मैं.युद्ध में रावण के मार कर उत सत्र छलेशों से मुक्त 
दो जाऊँगा ; जिनके लिये में यद वानरी सेना यहाँ लाया हैं ॥११॥ 
सुग्रीवश्न कंते राज्ये निहत्वा वालिन॑ रणे | 
यदर्थ सागरः क्रान्तः सेतुयंद्धश्च सागरे ॥ ५२ ॥ 
जिसके लिये मैंने वाली के। मार झुप्नीव को राजा 'वनाया, 
जिसके लिये सद्तुद्र पर पुल वध कर समुद्र के पार किया॥ !४ ७ 
सेज्यमद्य रणे पापथ्श्लुर्पिपयमागत) | 
च्षुविषयमागस्य नाय॑ जीवितुमहति ॥ ५३ ॥ 


वह पापी ग्राज्ञ रणक्षेत्र में मेरी श्ाँखों के सामने आया है। 
अब मेरे सामने से यह जीता नहीं वच सकता॥ ४३ ॥ 


दृष्टि दृष्टिविषस्येव स्पस्य मम रावण! । 
स्वस्था; पश्यत दुधर्षा युद्धं वानरपुद्ठवा: ॥ ५४ .. » 
आसीनाः पवेताग्रेषु ममेदं रावणस्य च । 
अद्य रामस्य 'रामत्वं पश्यन्तु मर संयुगे ॥ ५५ ॥ . 
त्रये! लेकाः सगन्‍्धवा:- सदेवाः सर्पिचारणाः । 
अद्य कमे करिष्यामि यद्योकाः सचराचराः ॥५६॥ 
.. सदेवा; कथमिष्यन्ति यावद्ध मिधेरिष्यति ॥ ५७ हो 
जिस तरह द्वष्टि-विष वाले साँप की शाँखों के सामने / 
पड़ने पर केाई जीता नहीं वच सकता, वैसे ही मेरी भ्राँखों के सामने 
आ रावण भी' ज्ञीता नहों बच सकेता। हे दुर्घंष बानरंश्रेष्ठों ! 
१ रामसं--जगेदेकवीरत्वं | ( गो० ) 


एकेत्तरशततम: स्गेः ११०३ 


तुम लेग स्वस्थ दवाकर पर्वतशिखर पर वेठे बैठे मेरी प्रार राषण 
की लड़ाई देखा । घ्राज मेरे इस युद्ध में, गन्धवों, सिद्धों, ऋषियों 
झोर चारणों सह्दित तीनों लेक मेरा प्रद्धितीय ( बेजाड़ ) बीरत्व 
देखें | ध्राज़ में वह काम करूँगा कि, जब तक यह संसार रहेगा, 
तब तब देवताप्रों सदित चर और भचर जीव उसका बख़ान 
ऊरते रंदंगे ॥ ४४॥ ४१४ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
_एवमुक्ला शितैवोणस्तप्रकाशनभूपषणे! | 
आजपघान दशग्रीव॑ रणे राम! समाहित ॥ ५८ ॥ 
यह कद ऋर युद्ध में खरे खुवर्ण से भूषित सात पैने चोण, 
शीरामचनच जी ने सावधान देकर रावण के मारे ॥ ५८ ॥ 
अथ प्रदीरेर्नााचैमुसलेश्चापि रावण: । 
अभ्यवर्षत्तदा राम॑ धाराभिरिव तोयदः ॥ ५९ ॥ 
तब ते रावण ने भी भीराम जी के ऊपर चमचमाते नाराच 
( वाण विशेष ) प्रौर मूसलों की त्ृष्टि वेसे दी की; जैसे वादल घारा 
प्रवाद रूप से जल की वर्षा करते हैं ॥ ५४८ ॥ 
_रामरावणमुक्तानामन्योन्यमभिनिप्नतास्‌ । 
-श्राणां च शराणां च वभव तुमुल। खनः ॥ ६० ॥ 
.। औरामचन्द्र और रावण के चलाये हुए और ध्राकाश में आपस 
में ठकराते हुए वाणों का वड़ा जोर का शब्द हुआ ॥ ६० ॥ 
ते भिन्नाथ विकीर्णाश रामरावुणयें:- शराः | 
पेतुर् पं “्‌ 
. अन्तरिक्षात्दीप्तात्ा निपेतुधरणीतले ॥ ६१ ॥. 


श्रीरमचन्ध ओर राचण के वे वाण आकाश में (परस्पर) ठकरा 
कर हट जाते थे थे जप्रीन पर गिरते समय उनकी नोंक़ों से चितर- 
गारियाँ निकलती थीं ॥ ६१॥ 
तयेज्यातलनिधेषों रामरावणयेमहान्‌ । 
त्रासनः स्वभतानां संवभवाद्भतोपम; ॥ ६२॥ 
ध्रीराम शैर रावण के ध्ुपों के रोदों के टंकार का 22 ह 
झोर श्रद्भुत शब्द दो रहा था, जिसे छुन समस्त प्राणी भयज्त 
हे रदे थे ॥ ६२ ॥ 
स कीयमाण; शरजालहृष्टिमिः 
महात्मना दीप्रपनुष्मतार्दित) । 
भयाद्मदुद्राव समेत्य रावणो 
यथाउनिलेनामिहते बछाहकः || ६३ ॥ 
इति एकाचरशततमः सगे ॥ ह 


.. महावलवान धोरामचन्ध जी के धनुष से छूटे हुए वाणों से 
पीड़ित दो भय के मारे राबण उसी प्रकार भागा, जिस प्रकार 
वालक पवन के वेग से भागते हैं ॥ ६३ ॥ 


युद्धकायड का एकसोएकर्वाँ सर्ग पूरा हुआ। 
न “२ गे 
उचुत्तरशततसः सगे: 
शक्त्या विनिहतं दृष्ठा रावणेन वलीयसा । 
लक्ष्पणं समरे शूरं रुधिरौधपरिप्लुतम्‌ ॥ १॥ 


इचुतरशततमः सर्गः ११०५ 


स दत्ता तुम युद्ध रावणस्य दुरात्मनः | 
विरजलेत वाणोघान्तुपेण वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
बलवान रावण हारा युद्ध में शक्ति के प्रद्दार से गिरे हुए शुर- 
चीर लक्ष्मण जो फे रुविर में सरावोर देख कर भी, दुरात्मा रावण 
के साथ घार संग्राम कर प्ोर वाणों के छोड़ते हुए, धीरामचन्द्र जी 
सपेगा (चानस्यूथपति ) से बोले ॥ १॥ २॥ 
एप रावणवीर्येण लक्ष्मण! पतितः प्षितं | 
सपरद्वेंटवे वीरो मम शोकमुदीरयन्‌ ॥ ३॥ 
लक्त्तण का, इस रावण को शक्ति के ग्राधात से प्रथिवी पर गिरना 
झोर साँप फो तरद्द क्षेटना देख मुझका शेकान्वित फरता है ॥ ३॥ 
शोणिताद्रमिमं वीर प्राणेरिष्ठतमं मम | 
पह्यतो मप्र का शक्तियेंद्ध पयाकुलात्मनः ॥ ४ ॥ 
लक्ष्मण मुझे शपने प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। ये जाह में 
नद्ये हुए दें। इनके इस दशा में देख में घवड़ा गया हैँ। प्रव मुझ 
में क्या शक्ति है, जे। में वेरी से लड़ सके ॥ ४॥ 
अय॑ स समर शह्ापी अ्राता मे शुभलक्षण; | 
यदि पशञ्मलमापत्र। प्राणेम कि सुखेन च॥ ५॥ 
यदि शुभ लक्तणों से युक्त यद्द मेरा समरुछाधी भाई कहीं मर 
गया, तो फिर खुखभोगने से मुझे लाभ हो क्या है 7 ॥ ५॥ 
लज्जतीव हि मे वीय प्रश्यतीव करादधनुः | 


सायका व्यवसीदन्ति दृष्टिबोष्पवरशं गता ॥ ६॥ 
बा० राए यु०--७४० 
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इनकी यह दशा देख मुझे अपने वल-पराक्रम पर लज्ञा श्रातो 
है।हाथ से धनुष छूड्ा पड़ता है।वाण ढीले पड़ गये दैं श्रोर 
शँखों में वरावर अँखुओं के उमड़ने से मुझे कुछ दिखलाई भी नहीं 
पड़ता ॥ ६ ॥ 
अवसीदन्ति गात्राणि 'सम्याने वृणामिव । 
चिन्ता मे वर्धते तीत्रा 'सुमृपा चोपनायते | 
श्रातरं निहत॑ दृष्टा रावणेन दुरात्मना ॥ ७॥| 
दुरात्मा रावण द्वारा भाई को मारा गया देख, स्वप्त में यग्पात 
करने वाले मनुष्य की तरह मेरे पेर आगे न पड़ कर पीछे के पड़ते 
हैं। मेरी चिन्ता उम्रढ़प धारण कर उत्तरोत्तर वढ़ती हो चली ज्ञाती 
है श्रोर ज्ञी चाहता है कि, इस लोक ही के त्याग दूँ ( अर्थात्‌ मर 
जाऊं ) ॥ ७॥ 
शविनिष्टनन्तं दुःखाते म्मेण्यभिहत् भृशम्‌ ॥ ८ ॥ 
मर्मस्थल के भत्यन्त विदोर्ण हो जाने के कारण पोड़ित हो बुरी 
तरह कराहते हुए ॥ ८ ॥| 
रापवो प्रातर॑ दृष्टा प्रियं प्राणं वहिथरस्‌ | 
दुःखेन महता«विष्टो ध्यानशोकपरायणः ॥ ९ ॥ 
प्यारे और वाहिर घूमने वाले अपने दूसरे प्राण की तर भुरे 


3 शा, देख. श्रीरामचन्ध जी अत्यन्त ढुःखी हो चिन्तित हो गये ओ...._ 
शाक से व्याकुल्त हुए॥ ६॥ * 





१ स्वप्तयाने--ल्वप्तासने | स्वप्ते हि गच्छ्ता पुरुषार्णा पादाः पश्चादाह॒शा 
भवल्ति । (गो०) २ मुसूर्षा-एतल्केकल्यागेच्छा । ( शि० ) ३ विनिएनन्ते- _ 
विक्ृतशब्दं कुबतते | (रा०) 
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पर त्रिपादमापत्रो विललापाकुलेन्द्रिय। । 
न हि युद्धन में काय नेव प्राणने सीतया॥ १० ॥ 
श्रोरामचन्द्र जी ध्रत्यन्त दुःखी श्रोर पिकल दो विजल्ञाप करने 
लगे । थे कहने लगे-सुझे त ते( ध्यव युद्ध दो से कुछ फाम है प्रौर 
न सीता हो से ध्रोर न मुझे प्रव अ्रधिक जोने दी का कुछ प्रयोजन 
. देह १० ॥ 
भ्रातर निहतं दृष्ठा लक्ष्मणं १रणपांसुषु | 
५ बे ७, ए 
कि मे राज्येन कि प्राणेयद्धं काय न विद्यते ॥ ११॥ 
मेरे हुए लद्ष्मगा को समरभूमि में धूल में पड़ा देख, में शव 
अयाध्या का राज्य लेकर श्रौर जा कर ही फ्थ करूंगा ? पुरे श्रव 
रावण से ल३ने की भो इछ् श्रावश्यकता नहों है ॥ ११॥ 
यत्रायं निहतः शेते रणमूथनि लक्ष्मण: 
“देश देशे कलत्राणि देश देश च वान्धवा। || १२ ॥ 
पयोकि, लवमण ता समरक्तेत्र में भ्रव सदा के लिये से ही 
गये हैं। देखे खझ्ियाँ शोर भाई वन्धु ता सव जगह मिल सकते 
हैं,॥ १२॥ 
तु देश न पश्यामि यत्र श्राता सहोदरः 
ईत्पेब॑ विलपन्त त॑ शोकविहलितेन्द्रियम्‌ ) १३ ॥ 


परन्तु मुझे ऐसी कोई जगद नहीं देश पड़ती; जहाँ सहीद्र भाई 
मिल सके | इस प्रकार विताप करते हुए श्रोगप्रचद्ध जी शोक से 
विहल्ल हो घत्रड़ा गये ॥ १६ ॥ 


जलन विज ++ 
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१ रणपांवुपु : लुंगतइतिशेप:ः | ( रा० ) 
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[ नेट--यधथपि लक्ष्मण और श्रीराम चन्द्र जी एक जननी की केस से 
उत्पन्न नहीं हुए थे; तथापि उनका जन्म उस पायत के भाग से हुआ था; ने 
क्ैशत्या ने खय॑ भपने हाथ से सुमित्रा का दी थो | अथवा यहाँ पर * सहादर 
कहने से आदिकवि का यह भी अमिप्राय है| सकता है कि, “ सहादर के 
पमान ” भाई | ] 


विवेष्टमानं करुणमुच्छसन्तं पुनः पुनः । ५ 
राममाश्वासयन्बीर! सुषेणे। वाक्यमत्रवीत्‌ )| १ है 5 
इस प्रकार करुणस्तरर से विज्ञाप करते शोर वार बार लेंवी 


साँस लेते देख, भ्रीराप्तचन्द्र जी का धीरज बेँधाते हुए सुषेण कहने 
लगे ॥ १७॥ 


न मृतोथ्यं महावाहो लक्ष्मणो लक्ष्मिबधिन।। .», 


न चास्य विकृतं वक्‍त्रं नापि 'श्यावं न निष्परभम 8 
हे महावाहो | यह शोभा बढ़ाने चाले लक्ष्मण मरे नहीं। हैं। 
फ्योंकि, न तो इनके मुख की आकृति हो विगड़ी है शोर न इनके 
चेहरे का रक्कः काला ही पड़ा है। जैसा कि, मुर्दे का पड़ जाता 
है ॥ १५४॥ 
सुप्रभ॑ च प्रसन्न च मुखमस्याभिलक्ष्यते । | 
कर के छू (7 
पद्नरक्ततर्ों हस्तों सुप्रसन्ने च छोचने ॥ १६ ॥-< 
इनका चेहरा ते दषित और भल्लीभाँति दमक रहा है। इनके 
दोनों ह॒थेलियाँ कमल-पुष्प को तरह लाल ओर दोनों आँखें सुन्दर 
वनी हुई हैं॥ १६ ॥ | 


९ व्यावं--कपिशं विवर्णाभ्नति यावत्‌ | ( गो० ) 
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ण्वं न विद्यते रूपं गतासूनां विश्ाांपतें । 
दीयायुपस्तु ये मत्पास्तेपां तु मुखमीद्शम्‌ ॥ १७ ॥ 
है प्रज्ञापाज्क ! प्रागदोन जागो के ऐसे लक्तण नहाँ होते। 
जे। मनुष्य दीर्घायु दोते दें, <न्‍्दींका मुख ऐसा हुप्मा करता है ॥१७॥ 
 नाय॑ प्रेतत्वमापन्नो लक्ष्मणो रूृष्ष्मिवध ना । 
प्रा विपाद कृथा वीर सप्राणाज्यमरिन्दम! ॥ १८ || 
शेाभा यढ़ाने घाले लक्ष्मण मर नहीं हैं। हे वीर | थ्राप हुःखी 
न दा | यह शब्रुहन्ता लक्ष्मण भ्रभी जीवित हैं ॥ १८ ॥ 
आख्यास्यते मशुप्तस्य स्स्तगात्रस्य भूतले । 
सोच्छवासं हृदयं वीर कम्पमान मुहुमुंहु; ॥ १९ ॥ 


..- कर्यांकि, शिथिल प्रड़ किये ओर पृथिवी पर सेते हुए लक्ष्मण 


आदी मास वार वार चल रहो है।उनहझा हृदय वार वार साँस 
लेने से दिल रद्दा है ॥ १६ ॥ 
एब्रमुक्त्वा तु वाक्यज्ञ: सुपेणे। राघवं बच) । 
हलुमन्तशुवाचेदं हनुमन्तमभितल्वरन्‌ ॥ २०॥ 
चाक्यज्ष सुपेण श्रीरामचन्द्र जी से ये बचन कद कर, हनुमान 
ली के! अंद्ियाते हुए, हदुमान जी से वात ॥ २० ॥ 
सौम्य शीघ्रमितों गत्वा शैलमोपधिपवतम्‌ । 
पूर्व ते कथितो योञ्सों वीर जाम्बवता झुभा। ॥ २१॥ 
हे सौम्य | यहाँ से तुम शीघ्र जाश्रो भोर जाम्ववात ने जिस 
पर्वठ का पता तुम्हें पहिले बताया था, उस श्रोषधिपवंत्त पर जा 
कर ॥ २१ ॥ 
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दक्षिणे शिखरे तस्य जातमे[पत्रिमानय | 
विशल्यकरणीं नाम विशट्यकरणी शुभाम्‌ ।। २२ ॥ 
उस पर्वत के दक्तिशशिखर पर लगी हुई पृद्यों के ले 
थ्राशो। उन बूटियों में से एक ते घाव में चुमे हुए वाण आदि के 
निकालने वाली विशल्यऋरणी नाम की बूटी है ॥ २२ ॥ 
सवर्णकरणीं चापि तथा सल्लीवनीमपि | 
सन्धानकरणीं चापि गत्वा शीघ्रमिहानय | २३ | 
दूसरी सवर्णकरणी ( घाव के पूरा कर घात्र की गत के चमड़े 
से मिल्रा कर, गूत के चमड़े के एकरछ का काने वाली ) है; तीसरी 
का नाम संज्ञोवनो (मुर्दे के मिलाने वाली) है श्रोर चौथी का नाप 
सन्धानकरणी (घाव को पूरने चाल्ली ) है। से तुम जा कर 
चारयें के तुरन्त ले श्राशों ॥ २२ ॥ 
सज्लीवनाथ वीरस्य लक्ष्मणस्य महात्मन! | 
इत्येबमुक्तो हनुमानात्वा चौषधिपवेतम ॥ २४ ॥ 
जिससे भहावलवान्‌ एवं चीर लक्ष्मण पुनः ज्ञीवित हो ज्ञाय । 
यह सुन हनुमान ज्ञी उस श्रोषधिपवेत पर गये ॥ २७ ॥ 
चिन्तामभ्यगमच्छीमानजानंस्तां महौषधिय | 
तस्य बुद्धि; समुत्पन्ञा मास्तेरमितौजसः ॥ २५ ॥ 
किन्तु वहाँ जा कर उन बूटियों के न पहचान सकते के कारण 


वे चिन्तित हुए | तब प्रम्ितवन्शाली पवननन्दन ने मत ही मन 
यह निश्चित किया कि, ॥ २५ ॥ 


री 
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इृदमेव गमिष्यामि शहीत्वा शिखरं गिरे! । 
अस्मिन्हि शिखरे जातामोषभीं तां सुखाबहाम्‌ ॥२६॥ 
हे इसी पर्वतशिखर के उखाड़ कर क्षे चलें ज़्योंकि, वे खुख- 
दायिनी चूव्याँ इसो पर ते कहाँ लगी हुई हैं ॥ २६ ॥ 
प्रतकेणावगच्छामि सुषेणाअ्प्येवमत्रवीत | 
अग्रहय यदि गच्छामि विशर्यकरणीमहस्‌ || २७ ॥ 
मेरा यह पक्का अनुभव है कि, सुषेण ने इसी शिखर का नाम 
वतलाया था। यदि में विशल्यकरणो थ्ादि बूटियों के! लिये बिना 
ही लोट चल ता ॥ २७ ॥ 
कालात्ययेन दोष स्याइकृब्य च महद्भवेत | 
इति सश्विन्त्य हनुमान्‌ गत्वा श्षिप्रं महाबल। ॥ २८ ॥ 


. “३ समय निकल जाने से वढ़ी हानि होगी शोर मेरा पुरुषार्थ 


होनत्व ( कादरता ) पाया जायगा । यह विचार हनुमान ज्ञी तुरन्त 
उस शिखर पर गये ॥ २८ ॥ 
आसाथ परव॑तश्रेष्ठं त्रिः अप्रकम्प्य गिरे! शिरः | 
फुरलनानातराणं सम्ुत्पाट्य महाबल। ॥ २९ ॥ 
प्रो उस पव॑तश्रे्ट पर पहुँच कर उस पवेत के शिखर का 


हि 


तीनिंवार मचमचाया और जिविध प्रकार के पुष्पित जृत्तों सहित 


: - उस पर्वतशिखर को हनुमान ज्ञी ने उछाड़ लिया ॥ २६ ॥ 


गृहीत्वा हरिशादूलो हस्ताभ्यां 'समतोलयत्‌ । 
स नीलमिव जीमूत॑ तोयपूर्ण नभःस्थछात्‌ ॥ ३०.॥ 


१ सम्तोलयत्‌-उक्षिकत्त | ( गा० ). # पाठान्तरें--" अ्रक्रम्य | ”? 
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फिर वानरश्रेष्ट हद्ुमाव जी ने उसे (गेंद की तरह उछाल 
कर गुपका ) दोनें द्वाथों से उठा ऊपर के उछाला। प्र जल से 
भरे काले बादल की तरह उस पर्वत के शिखर के ले, हतुमान जी 
आकाशमार्ग में पहुँचे ॥ ३० ॥ 


आपपात प्ह्दील्वा तु हनुमाम्शिखरं गिरे; | 


समागम्य महावेग! संन्यर्य शिखरं गिरे! || २१ ॥५ ' 


फिर उस पर्वतशिखर का लिये हुए वे वहाँ से बड़े चे 
से उड़े और उस पर्वेतशिख़र का ले जा कर लड्डा में पहुँचा 
दिया ॥ ३१॥ 


विश्रम्य किश्विद्धलुमान्सुपेणमिदमत्रवीत्‌ | 
ओषधीं नावगच्छामि तामहं हरिपुद्धव ॥ ३२२ ॥| 
फिर कुछ देर तक दम के कर हनुमान जी ने छुषेण से रण 


कहा--दै कपिश्रेष्ठ | ग्रापफी बतलायी जड़ीबूटियों के ते में पहँ। 


चान नहीं सका ॥ ३२ ॥ 

तदिदं शिखर कृत्स्नं गिरेस्तस्थाहुत॑ मया । 

एवं कथयमान त॑ प्रशस्य पवनात्मजम्‌ ॥ रे३ ॥ 

थतः में उप पर्वत के इस समूचे गिरिशिखर के ले थआया हैँ। 

जव हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, तब छुषेण ने उनकी 'झशंया 
की ॥ २३॥ 

सुषेणा वानरश्रेष्ठो जग्राहोत्पाटय चोषधीम । 

विस्मितास्तु बभूवुस्ते रणे वानरराक्षसा; ॥ ३४ ॥ 

दृष्टा हतुमतः कम सुरैरपि सुदृष्करम्‌ | 

तत संक्षेदयित्वा तामेषधी वानरोत्तम/ ॥ ३५ ॥ 


फिफकलन 


एयुत्तरणततमः सर्गः १११३ 


तंदनत्तर फपिश्नेष्ठ सुपेण ने उन जड़ीवूदियों के उखाड़ लिया | 
जे काम देवता भी न फर सके, उस काम के हनुमान द्वारा होते 
देख, समरभूप्ति में उपस्थित फ्या वानर श्यौर क्या रात्तस्त सभी 
विश्मित हुए । तदुनन्‍्तर फरपिशेंट्ट सुपेणा ने उन जड़ीवूट्ियों के 
पौसा ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ 
: हक्ष्यणस्य ददों नस्तः सुपेणः सुमहाबुते; । 
सशल्यस्तां समाप्राय लक्ष्मण: परिवीरद्ा ॥ ३६॥ 
फिर छुपेण ने उन दवाइएों को लक्ष्मण जो के सुधाया। 
शबघाती लद्मंण उन दवाहयें के छूघते हो ॥ ३६ ॥ 
विशल्यों विस्नः शीभ्रप्नदविष्ठन्महीतलाद । 
तमुत्यितं ते हरये। भूतलात्मेक्ष्य लक्ष्म्णम्‌ || ३७॥ 
५ शस््पीड़ा से रदित दो तुरन्त पृथ्वी पर से उठ खड़े हुए । 
* हिद्मंश जी फे प्रथिवी पर से उठा देख, थे सब वानर ॥ २७ ॥ 
साधु साध्यिति सृत्रीता! सुपेएं प्रत्यपूजयन्‌ | 
एश्वेह्वीत्यब्रवीद्रामों लक्ष्मणं परवीरह्या || ३८ ॥ 
सखने स्नेहगाढ़ च वाष्पपयाकुलेक्षण: | 
“ शअन्नवीज्य परिष्वज्य सोौंमित्रिं राघवस्तदा ॥ ३९ ॥ 
धन्य | धन्य | कह कर सुपेश की सराहना करने लगे। तब 
शब्र-घाती भ्रीरामचन्द्र जी ने श्राप्रो भाग्रे कह कर, ओर भझाँखों में 
प्राँसू भर कर, अत्यन्त स्नेह के साथ लक्ष्मण जी का अपनी छाती 


से नगाया। लक्ष्मण जी के अपनी छाती से लगाने के वाद श्रीरास- 
चन्द्र को ने उनसे कहा॥ ३८ ॥ ३६ ॥ 


१११४ युद्धकारडे 


दिष्रया तां वीर पश्यामि मरणात्पुनरागतम्‌ | 
न हि मे जीवितेनाथें। सीतया चापि लक्ष्मण ॥ ४० ॥ 
के हि मे विजयेनाथस्त्वयि पंश्चरवमागते | 
इत्येवं वदतस्तरथ राघवस्य महात्मन; | ४१ ॥ 
दे चीर | में बड़े भाग्य से पुनः तुमकी देख रहा हूँ। में ५. हे 
तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ मानता हूँ । है लक्ष्मण | यदि कहीं तुम 
जञते तो छुझे अपने जीने से, न सीता से ओर न रावण के जीरो 
ही से कुछ काम था। जब महात्मा श्रोरामचन्द्र जी ने इस प्रकार 
कहा ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
खिन्नः शिथिलया वाचा लक्ष्मणों वाक्यमत्रवीत | 
'तां प्रतिज्ञां प्रतिज्ञाय पुरा सल्यपराक्रम ॥ ४२ ॥ 
तब उदास लक्ष्मण ने धीमे स्वर से ये चचन कट्दे-- है कः 
पराक्रपी ! पहिले एक प्रतिज्ञा कर, ( पर्थात्‌ रावण का वध 
विभोषण के लड्जा का राज्य देने की प्रतिज्ञा कर ) ॥ ४२ ॥ 
लघुः कश्रिदिवासत्त्वे नेव॑ वक्‍्तुमिहाहसि | - 
तिज्ञां ९ ५ - 
न हि प्रतिज्ञां कुबन्ति वितर्थां साधवेज्नघ | ४३ ॥ 
पुरुषार्थीन श्रोद्दे लोगों की तरह ऐसो वात कइगाएअचित के 


नहीं। दे अनध ! श्रेप्तजन जे। प्रतिज्ञा एक वार कर लेते हैं, उसे 
कभी भज्ज नहीं करते | ४६॥ . * 





लक्षण हि महत्त्वस्य प्रतिज्ञापरिपालनम्‌ | 
नेराश्यमुपगन्तुं ते तदर् मत्कृतेष्मघ | ४४ ॥ _. “राश्यसुपरन्तुं ते तदल॑ मत्कृते्घ॥ ४७9७॥ .__ 
१ तां प्रतिज्ञां-रावणं हत्वा विभीषणमभिपेक्ष्यासि एवंरूपां प्रतिज्ञा | (गे।०) 


हघतरणशवत्तमः सगेः १११४ 


है हानघ ! महत्य इरोम कि, जो प्रतिता फी ज्ञाय यह पुरी 
फी जाय । झा पाई की परीचान यही हैं कि, प्रतिषा का 
ने छिया ज्ञाय। मेरे पीट या मेरे लिये शापरा निराश हो 
झाना उचित ने धाक ४२ ॥ 
बंधन रादणस्याद् प्रतित्ञामनुपालय | 
ने जीवन्यास्यते शत्रस्तव वाणप्थं गत; ॥ ४५ ॥| 
शाञ्ञ ध्याव रायग का उध कर, प्रपनों प्रतिज्ञा पूरे कीजिये। 
कफीष गो कि निशान के भीतर भाग हर, शन्त बसे ही जीवित नहीं 
गड्ा सड्ाता ॥ ४५ ॥ 
नदनस्तीहणदंप्टस्थ सिंहस्पेव महागमः । 
अईइ तु बधमिन्छामि शीप्रमस्य दुरात्मनः | 
: यावदस्त न यात्येप 'कृतकर्मा दिवाकरः ॥ ४७६ ॥ 
जसे पने दाँतो वाले दहा हमें दुप सिह के सामने पड़ कर गज- 
राज्ञ ज्ञीता नहीं बच सकता । में ते यह चाहता हैँ कि, ( एथिवी 
फी पश्क्रिम) कर ) छुथ के प्रस्ताचवलगामी होने के पूथे ही यह 
डइरात्मा रातग शोध मार लिया ज्ञाय ॥ ४६ ॥ 
यदि प्रधमिच्छसि रावणस्य संख्ये 
यदि च कंता लवमिह्ेच्छसि प्रतिज्ञाम्‌ | 
यदि तब राजवरात्मनाभिलापः 
कुरू च बचो मम शीघ्रमद्र वीर ॥ ४७ ॥ 
; हति दृपृत्तरशततमः सगेः ॥ 
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कृतकर्मा-- कृत5श्चार; । ( गा? ) 


' १११६ युद्धकाणडे 


हे धीर ! यदि युद्ध में आप रावण का तथ करना चाहते हों, 
यदि घाप अपने के सत्य-प्रतिक्ष कफदलाना चाहते है, यदि श्राप 
राजनन्दिनी ज्ञानकी का उद्धार करना चाहते दवों तो, शाप मेरे कथ- 
नाजुसार शीघ्र काय कीजिये ॥ ४७ ॥ 
युद्धकारड का एकलीा दूसरा सर्ग पूरा हुआ । 


नाक 


ध्युतच्रशततमः सर्गः 
“-+ 
लक्ष्मणेन तु तह्माक्यमुक्तं श्रुता स राघव: । 
सन्दधे परवीरध्ो धनुरादाय दीयंबान ॥ १ ॥ 


लक्तमण के फहे हुए चचनों के सुन शत्रघाती पव॑ पद) 
क्रमी श्रोशमचचद्ध जी ने धन्रुप हाथ में के उसझे ऊपर 
चढ़ाया ॥ १॥ 


रावणाय शरान्धोरान्विससने चमृपुखे | 
अयान्य॑ रथमारुद्य रावणो राक्षसाधिप! ॥ २ ॥ 
और समस्त सेना के सामने हो वे राबण के ऊपर थार वाण- 

तृष्ठि करने लगे। इस वीच में राज्तसराज रावश दूसरे रण एर “ 
सवार द्वो ॥ २॥ गा हे 

अभ्यद्रवत काकुत्स्यं खर्भानुरिद मास्करम्‌ | 

दशग्रीवा रथस्थस्तु राम॑ वज्ोपमे! शरे।॥ ३ ॥। 

आजपघान महाघोरेधाराभिरिव तोयद: | 

दीप्रपावकसड्डाशेः शरे काश्वनभूषणै; ॥ ४ ॥ 


धुत्तरशततमः सर्गेः १११७ 


वह धीरामचन्द्र जी के ऊपर वैसे दी दोड़ा, जैसे राहु सूर्य के 
ऊपर दोइना है। रथ में बैठा हुआ रावण, धोरामचन्द्र जी के ऊपर 
वन्नसमान एवं महासयानक वाणों से वैसे ही वाण वरसाने लगा, 
जैसे मेघ जल वरसाते हैं । सुबणभूषित एवं प्रश्वलित प्रथ्रि की तरह 
चमचमाते तीरों से ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
निर्विभेद रणे रामो दशग्रीय॑ समाहितम्‌ । 
भूपों स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य च रक्षस। ॥ ५॥ 
इस लड़ाई में शीरमचछ जी ने बड़ी सावधानी से दशप्रीव 
रादगा के घायल किया । डिन्तु ज्षमोन पर खड़े श्रोशामचन्द्र जी का 
शोर रथ में सवार रावण का ॥ ५ ॥ 
न सम॑ युद्धमित्याहुर्देवगन्धर्वदानवाः | 
ततः काश्वनचित्राड़ृ। किह्णीशतभूषित! ॥ ६ ॥ 
१ युद्ध, ( आकाशस्थित ) देवता गन्धर्ष ओर दानवों के कथना- 
मुसार वरावरी का नहीं था । तव दो छवर्ण से बिश्रित ( सेने का 
पानी चढ़ा हुआ ) भ्रोर सैकड़ों कुनकुनियों से सज्ञा हुआ ॥ ६ ॥ 
तरुणादित्यसड्ञाशो वैदयमयकूबरः । क्‍ 
हु पीरेयक्त (६ रे 
सदश्वे! 'काश्वनापीदेयक्तः अ्वेतप्रकोणके! ॥ ७ ॥ 


>भातःकालीन सूर्य को तरह जगमगाता, पत्नों के जड़ाऊ जुए से 
युक, खुबर्ण के भूषणों से भूषित, उत्तम घेड़ों से युक्त, सफेद चमरों 
से प्रलडक्तत ॥ ७ ॥ 





नील लली १ ै+ 


१ काब्वनापीडैः--काब्नाछट्टारी । ( गरो० ) द इवेतप्रकी्णकिः--इवेत- 
घामरें: | ( गा* ) 


१९१८ युद्धकायडे 


'हरिमि! सूर्यसझ्भाशैददेमनालविभृषतेः । 
र्वमवेणुध्वजः श्रीमान्देवराजरथों वर; ॥ ८ ॥ 
घूर्य के समान चमचमाते हरे रंग के घोड़ा से झुता हुआ, 
'साने की ज्ञालियों से भूपित, साने के वौस में फहराती हुई ध्चजा से 
युक्त, इन्द्र के श्रेष्ठ रथ के ॥ ८॥ 
देवरामेन सन्दिष्टो रथमारुहय मातलिः । 
( श 
अभ्यवतत काकुत्स्थमवरतीय त्रिव्िष्ठपात्‌ ॥ ९ ॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी के लिये के ज्ञाने की स्वयं इन्द्र ने श्मपने 
र्थवान मात्ि को भाज्ञा दी, तब मार्ताक्ष रस पर सचार हो स्वग 
से नीचे उतर भ्रोरामचन्द्र ज्ञी के समीप आया ॥ ६ ॥ ' 
अब्रवीच्र तदा राम सप्रतोदों रथे स्थित! । 
प्राह्नलिमातलियांक्यं सहस्राक्षस्य सारथि; ॥ १० । 
हाथ में चाबुक लिये, रथ पर सवार इन्द्र के सारधी मातलिनि 
हाथ जड़ कर, श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥ १० ॥ 
सहस्राप्षेण काकुत्स्थ रथोष्यं विजयाय ते । 
दत्तस्तव महासत्त श्रोमज्शत्रुनिवहंण ॥ ११॥ 
हे काइत्स्थ | हे महापराक्रपो महाराज ! है शब्दमनझरिन !/ 


च्छ 


बा इन्द्र ने, श्रापकी विज्ञयप्राप्ति के लिये यह रथ अल. 
॥११॥ 


इदमेन्द्रं महच्चापं कवच चामिसन्निभस । 
शराश्रादिलसड्ञाशाः गक्तिश् विमला शिता ॥ १२॥ 
१ हरिभिः-हरितवर्णं। ( . १३ दरिसिज॑-वरसितण। (रण)... ्पप7ण 
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यह इन्द्र का वड़ा धनुष है, यह ध्रभ्रि के समान दमकता हुआ 
करच हैं, सूय की तरह चमचमाते ये वाण हैं मोर यह चमचमातो 
और अत्यन्त पैनी वर्ही ( शक्ति ) है॥ १२॥ 
'. आरहयम रथं वीर राक्षस जहि रावणस्‌ । 
मया सारधिना राजन्महेद्ध इव दानवान्‌ | १३ ॥ 
हे चीर ! मेरी रथवानी की चातुरी से देवराज इन्द्र जिस प्रकार 
>ऋजञों का नाश करते हैं, उसो प्रकार शाप भी इस रथ पर सवार 
, दकर, निशाचर रायण का विनाश कीजिये ॥ १३॥ 
इत्युक्तः सम्परिक्रम्य रथं समभिवाद्व च | 
. आएरुरोह तदा रामो 'लोकॉह्नफ्षम्या विराजयन्‌ ॥१४॥ 
। मातल्ि के इस प्रकार फहने पर, भ्रीरामचन्द्र ज्ञो ने इस रथ 
ह परिक्रमा की श्रोर भलो भांति उसे प्रणाम कर, उस पर वे 
ह डर हुए। उस समय भ्रीरामचन्द्र जी अपनी कान्ति से चन्द्रमा 
' ऋतरह समस्त लेकों के प्रकाशित करने लगे ॥ १४ ॥ 
तद्ठभूबाहुतं युद्ध ठुमुलं रोमहपंणम्‌ | 
रामस्य च महावाहों रावणस्थ च रफ्नस।) ॥ १५ ॥ 
तद्नम्तर मद्दावाहु श्रीरामचन्द्र जी झोर राक्षस रावण का ऐसा 
मदामयदुर भोौर प्रहडुत युद्ध हुआ कि, उसे देखने वालों के सेंगरे 
खड़े हो गये ॥ १४५ ॥ 
' सर गान्धर्वेण गान्धव देव देवेन राधव: | 
अख्न राक्षरानस्य जघान परमाखवित्‌ ॥ १६॥ 
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यन्‌ । ( गे।० ) 
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बड़े बड़े झर्लों का चलाना ओर रेकना जानने वाले श्रीराम- . 
चन्द्र जी ने रावण के चलाये गाम्थर्वात्न के गान्धर्वात्र से शोर 
दववास्र के देवास्न से काट डाला ॥ १६ ॥ 

अस्न॑ तु परम घोरं राक्षस राक्षसाधिपः । 
ससर्ज परमकुद्ध/ पुनरेव निशाचर! ॥ १७॥ 
तव राक्षसराज राचण ने प्त्यन्त क्रोध में सर, फिर मदामपुद्डए 
राक्षसाख्र छोड़ा ॥ १७॥ 
ते रावणपनुमुक्ता! शरा: काश्वनभूषणा; | 
७ & 
अभ्यवत्तन्त काकुत्स्थं सपा भूत्वा महातिषा।॥ १८॥ 
उस समय खुवर्णभूषित जे। वाण रावण के धनुष से छुटते, थे, 
वे महाविषधर सर्प हो कर भ्रीरामचद्ध जी के ऊपर गिरते थे ही 
ते दीप्वदना दीप पमन्तो ज्वलमं मुख! । 
हे कल 
राममेवाभ्यवर्तन्त व्यादितास्था भयानका। ॥ १९॥ 
वे ( वाणरूपी ) प्रज्वलित एवं भयानक मुल्त वाले सर्प, मुख से 
धयाग ढगलते हुए, भ्रीरामचन्द जी के शरोर पर गिरते थे ॥ १६॥ 
तेवासुकिसमस्परैरदीप' भोगैमेहाविपे: । 
दिशश्व सन्‍्तता; सवा! प्रदेशश्व समाहताः ॥ २०५ 
प्रदीक्त फरणों से युक्त महाविषधर चाखुकी सर्प के तुल्य स्पर्श 


. फारी बाणों से समस्ते दिशाएँ भर गयीं ॥ २० ॥ . 
१ दीक्भोगै:-दीछ्फो: | ( शे।० ) 
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तान्दद्रा पत्रगानराम! समापतत आहवे | 
अख्र गारुत्मक घोर प्रादुश्चक्रे भयावहम ॥ २१ ॥ 
इस लक्ढाई में उन पन्नग झुपी वाणों के अपने ऊपर गिरते देख, 
भीरामचन्दर जी ने सर्पी के सयभीत करने वाके भयानक गरुझज् 
का प्रयोग किया ॥ २१ ॥ 
ते राघवशरा युक्ता रुकमपुन्दा। शिखिप्रभा।।... 
सुपर्णा; काश्ना भूत्वा विचेरः सर्पशत्रवः | २२ ॥ 
 पध्रव तो क्रीरामचन्द्र ज्ञी के धनुप से शप्निशिखा के समान 
प्रभावाले खुर्णपुड़ु युक्त. सेने के जे बाण छूटते, पे सपशनु गरुड़ 
वन कर सर्पो का जा लेते थे ॥ २२ ॥ 
' ते तान्सबानशराज्ध्तु। सपरूपान्महाजवान्‌ | 
सुपणरूपा रामस्य विशिखा) कामरूपिण। ॥ २३ ॥ 
शैरामचन्द्र जी के गठडरुपधारो वाण, रावण के महावेगवान्‌ 
सर्प रूपी बाणों के काठने लगे ॥ २३॥ 
अखे प्रतिहते क्रद्धों रावणों राक्षसाधिपः | 
९ ब ५ 
अभ्यवपत्तदा राम॑ घोराभिः शरह्टिभि। ॥ २४ ॥ 
सह ग्रक्न को इस प्रकार विफल हुआ देश, रात़्सराज रावण 
- उेडकीध में भर श्रीरामचन्द् जो के ऊपर वड़े भयडुर वाणों की वर्षा 
' की ॥ रेठ ॥ 
पर 
ततः शरसहस्रेण राममलिष्ठकरिणम्‌ । * 
अदंयित्वा शरौधेण मातलिं प्रत्यविध्यत ॥ २५ ॥ 
बा० रा० यु०--७१ 


११२५२ युद्धकाणडे 
उसने पक हज़ार वाण चला प्रक्धिएफर्मा श्रीरामचन्द्र जी के 
घायल कर, रथवान मातलि का भी घायल किया ॥ २५ ॥| ४ 
चिच्छेद केतुमुदिश्य शरेणोफ्रेन रावण; |... 
पातयित्वा रथोपस्थे रथात्केतुं च काश्वनम्‌ ॥ २६॥ 
फिर इन्द्रथ की ध्वज्ञा का निशाना बना उसने एक याण 
छोड़ा, जिससे उसने रथ पर फद्दराती हुई छुवर्णमयी ध्वज्ञा का 
काठ कर रथ से गिरा दिया ॥ २६ ॥ 
ऐेन्द्रानपि जघानाश्वाब्शरजालेन रावण; | 
: तद्हृष्टा सुमहत्कर्म रावणस्य दुरात्मन। ॥ २७॥ 
फिर रावण ने बाण समूद से इच्ध के रथ के घोड़ीं के भी 
घायल किया । दुरात्पा रावण की द्ाथ की सफाई का यह महत्कतय 
देख ॥ रे... 
विषेदुर्देवगन्धवां दानवाशारणे! सह । 
रामपात तदा दृष्ठा सिद्धाश् परमपषेय। ॥ २८ ॥ “ 
दानवों ओर चारणों सहित देवता भोर गन्धर्व उदास हुए। 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी को पीड़ित देख; सिद्ध, देवषि, ॥ २८ ॥ 


व्यथिता वानरेन्द्राश्व वभूवु। सविभीषणा: | 


रामचन्द्रमसं दृष्टा ग्रस्तं रावणराहुणा ॥ २९ ॥ ६... // 


समस्त वानर और विभीषण व्यधित हुए। भ्रीरामच हि 
चद्धमा का रावणरूपी राहु से ग्रस्ता हुआ देख ॥ २६ ॥ 
' प्राजापत्यं च नक्षत्र रोहिणी शशिनः प्रियास । 
| 
समाक्रम्य बुधस्तस्था प्रमानामशुभावह। ॥ ३० ॥ 


कब 
स्युरूपर- 
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चन्द्रमा की प्यागे प्रजापति देवत रोहिणी पर धुध ने पध्याक्रमण 
किया, जे। प्रजाजनों के जिये अप्लुमछुचक था । ( धर्धात्‌ यह एक 
प्रकार की उत्पातसच कह घटना थी ) ॥ ३० ॥ 
सपूमपरिहत्तोर्मि; प्रजलनिव सागर: । 
उत्पपात तदा क्रुद्ध: स्पृशलितव दिवाकरम ॥ ३१॥ 
घ्रुमसदित जदररों से प्रभ्यनित सा द्वोता दुधआ सप्तुद क्रोध में 
7०ऐसा उमड़ा, मानों चद्द सूर्य द्वी के छू लेगा ॥ ३१॥ 
'शस्धवण: सुपरुषों मन्दरश्मिर्दिवाकरः । 
अदृश्यत सकवन्धाह्व: संसक्तो धूमकेतुना ॥ ३२॥ 
सुय का रठः काला पड़ गया, उनकी किरण भन्द पड़ गयीं। 
ध्ये,) रात्तप्त राहु की गाद में घूमकफेनु के साथ देख पड़े ॥ ३२ ॥' 
कोसलानां च नक्षत्र व्यक्तमिन्द्रामिदेवतम | 
. आक्रम्पाड्गारकस्तस्थों विशाखामपि चाम्बरे ॥ ३३ ॥ 
घूर्ववंशियों का विशासा नत्तत्र है, जिसके देवता इन्द्र भोर 
थ्रम्ति हैं। इस विशाज्ा नक्षत्र पर भझाकाश में झ्राक्षमण कर मडबल 
जा बैठा ॥ ३३॥ 
दर्शास्यो विशतिश्चुजः प्रयदीतशरासन! | 
४ चर ए 
“अद्श्यत दुशग्रीवो मनाक़ इध पवत। ॥ ३४ ॥ 


“ दसम्ुुख प्रौर बीस भुजा वाले रावण ने हाथ में धनुष के 
लिया | उस समय वद्द दशग्रीव ऐसा देख पड़ा, मानों मेनाक पर्वत 
हो ॥ ३४ ॥ 


१ दात्मरवर्ण:--अतिवर्णः | ( रा० ). ३ कषन्धः--राहुः | ( रा? ) 
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निरस्यमानो रामस्तु दशग्रीवेण रक्षसा | | 
नाभ्क्रोंदभिसन्धातुं सायकानरणसू्थनि ॥ ३२५॥ ' 
समरभूमरि में (रावण के प्राप्त वरदान की मर्यादा रखने के लिये) 
 श्रीरामचन्ध जी रावण द्वारा खबेड़े आने पर भी ऐसे शिथिल पड़ 
गये कि, उनसे धनुष पर वाण भी रखा न ज्ां सका ॥ ३४ ॥ 
स कुंला ध्रुकुटि क्ुद्ध/ किश्वित्संरक्तोचन! । 
जगाम सुमहाक्रोध॑ निदंइन्निव चक्षुपा ॥ ३६ ॥ 
इति ध्युत्तरशततमः सर्गः ॥ कर) 
किन्तु कुछ दी देर बाद रघुनाथ ज्ञी भौंहे टेढ़ों कर और कुछ 
कुछ आँखें लाल कर अत्यन्त कुपित हुए श्रोर पेसा ज्ञान पड़ा; 
मानों दे नेज्षात्रि से ( रावण के ) भस्म कर डालेंगे॥ ३६ ॥ 
युद्धकाणड का एकसैतीसरा सर्ग पूरा हुग्मा । ' 
| 3<+ 
चतुरुत्तरशततमः सर्गे: 
»-+ईं- 
तस्थ ऋुद्धस्य बदन हृष्ठा रापस्य धीमतः । ; 
सवंभूतानि विश्नेतु; प्राकम्पत च मेदिनी ॥ १ ॥| 


:..._बुद्धिभान्‌ ध्रौरामचन्द्र जी का कुपित मुखमण्डल देख, . समस्त 
प्राणी भयभीत हो गये घोर पथिवी काँपने लगी ॥. १ ॥ 


' सिहशादूल्वाब्शैठः सश्चचाढु चछुमः। 
बभूव चातिश्लुभितः समुद्र! सरितां पति। ॥ २॥ 
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घिंह एवं शादूंल सेवित पहाड़ हिल उठे, पेड़ काँपने लगे। 
नदीसमुद्र खलवला उठे ॥ २॥ 2. 
खराथ खरनिधोंपा गगने परुपा घना; | 
ओत्पातिकानि नदनन्‍्तः समन्तात्परिचक्रपु! ॥ ३॥ 
गधे पड़ी बुरी तरह रेकने लगे। श्राकाश में रुखे वादूल, 
“ अत्पातसूत्रक गज्ञन करते हुए चारों शोर घूमने लगे ॥ ३॥ 
राम दृष्टा सुसंक्रद्युतातांश सुदारुणान्‌ | 
विश्रेत्त; सवेभृतानि रावणस्याभवद्धयम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के क्रुद्ध ओर इन सुदांरुण उत्पातों के देख, 
समस्त प्राणी त्रस्त हो गये श्रौर रावए के मत में भी मय का सशथ्लार 


हुआ ॥ ४॥ . 
विमानस्थास्तदा देवा गन्पर्वाश्व महोरगाः | 
* ऋषिदानवदेत्याश्र गरुत्मन्तश्व खेचरा! ॥ ५॥ 
आकाश में विमान में बैठे हुए देवता, गन्धवे, महोरग;' ऋषि, 
दानव, देत्य, गरुड़ तथा भ्रन्य आझाकाशचारी जीव ॥ ५॥ 
ददशुस्ते महायुद्धं लोकसंवतसंस्थितम्‌ | 
नानाप्रहरणेभीगेः श्रयों। सम्प्रयुध्यते! ॥ ६ ॥ 
विविश्र प्रकार के भयहर पअ्श्च-शत्रों से लड़ने वाले उन दोनों 
शरवीरों के उस लेक प्रलयक्ारी महांगुद्ध को देख. रहे थे ॥ ६ ॥ 
ऊचु) सुराछुरा! सर्वे तदा 'विग्रहमागता।। 
प्रेक्षमाणा महयद्धं वाक्‍्यं भवत्या प्रहष्टगत्‌ ॥ ७ ॥ 
१ विग्रहमायता:--विद्रद्दयुडं द्रृष्टुसागता: । (गे।० ) : 
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| *ज्ञा देवता औौर दैत्य श्रीरामचन्द्र श्रौर रावण का युद्ध देखने 
शाये थे वे उस महायुद्ध को देख, बड़े अ्रदुराग और दर्ष से 
जयजयकार बोलते थे॥ ७॥ 
दशग्रीव॑ जयेत्याहुरसुरा! समवस्थिता! । 
. देवा राममथोचुरते त्वं जयेति पुन! पुन। ॥ ८ ॥ 
जे दैत्य वहाँ झाये हुए थे वे रावण का जयजयकार कक रहे 
थे, और जा देषता वहाँ थे वे वार बार ' श्रीरामचन्द्र जी की ज्ञक - “ 
५ धीरामचन्द्र जी की जय ” पुकार रहे थे ॥ ८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे क्रोधाद्रापवस्य स रावण; | 
-परहतुकामो दुष्टत्मा स्पृशन्पहरणं महत्‌ ॥ ९॥ .. 
इसी वीच में दुष्ट रावण ने भ्रीरामचद्ध ज्ञी के वध करते | 
कामना से एक वड़ा शूल उठाया ॥ ६ ॥ 
वज़सारं महानादं सर्वे्षत्रु निवहणस्‌ । 
- शैलमृज्ञनिभेः कूटेश्रितं दृष्टिभयावहम््‌ | १० ॥ 
वह दृधियार चज्ध की तरह कठोर बड़ा भारो शब्द करने वाला 


ओर पर्वेत के समान था, जिसे देखने से मन में भय उत्पन्न हो 
ज्ञाता था ॥ १०॥ 


सधूममिव तीएणाग्रन॑ युगान्तामिचयेपमस््‌ | 
: अतिरौद्रपनासाद्ं कालेनापि दुरासदम्‌॥ ११॥ 
वह प्रलयक्रात्नीन सधूम भाग के ढेर की तरह जान पड़ता 


था। वह बड़ा पैना श्रोर बड़ा भयहुर था। उसका प्रहार काई सद्द 


- नहीं संकता था। यहाँ तक कि, काल के लिये भी वह दुर्धष 
था॥ ११॥ ः 


डर 
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त्रासनं सबभृतानां दारणं भेद तदा। 
पदोप्तमिव रोपेण शूल॑ जग्राह रावण: ॥ १२ ॥ 
शोर सब ज्ञोवधारियों के प्रस्त एवं विदोण करने वाला 
भोर छेदने चाला था। रायण ने रेप से भभ्क्क उस शूत्र के 
उठाया ॥१२॥ 
तच्छूल परमक्रद्धों मध्ये जग्राह वीयवान्‌ | 
अनेक; समरे शूरे राक्षसे! परिवारित) ॥ १३ ॥ 
परम क्रोध में भर वलवान रावण ने उस शूल के दोच में 
पकड़ा । उस समय समरभूमि में रावण के पास बहुत से शूरवीर 
रात्तप्त थ्रा कर इकटे दो गये ॥ १३ ॥| 
समुथ्म्य महाकायो ननाद युधि भैरवम्‌ | 
“संरक्तनयनो रोपात्खसैन्यम्रभिहषयन्‌ ॥ १४ ॥ 
महाकाय रावश क्रोध में भर श्रोर लाल लाल नेत्र कर उस 
शूत्न के उठा समरभूमि में घड़े ज्ञोर से गरज्ञा, जिससे उसको 
सेना वहुत प्रसश्ष हुई॥ १४॥ 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिशश्र प्रदिशस्तथा 
प्राकम्पयत्तदा शब्दों राक्षसेन्द्रस्य दारुण ॥ १५ ॥ 
रात्षसेनद्र रावण फे उस भयडुर सिहनाद से पृथिवी, श्राकाश, 
दिशाएँ प्रोर विदिशाएँ काँप उठी ॥ १५ ॥ 
अतिनादरय नादेन तेन तस्य दुरात्मनः । 
सर्वभूतानि वित्रेसः सागरथ प्रचुक्षमे ॥ १६ ॥ 
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श्रति गर्जनशील दुरात्मा रावण के उस मयहुर गर्जन से समस्त 
जीवधारी डर गये झोर सागर भी खलवला उठा ॥ १६ ॥ 
स भृहीत्वा महावीय! शूल्॑ तद्रावणो महत्‌ ।. 
विनय सुमदानादं राम॑ परुषमत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
महावत्तवान्‌ रावण उस विशाल शूल केा ले औौर बड़े ज्ञोस्से .. 
गज कर धोयमचन्द्र जी से कठोर चचन कददने लगा ॥ १७॥ 
शूलोध्यं वजसारस्ते राम रोपान्मयोंचत: । 
तव आतृसहायरय सद्य प्राणान्हरिष्यति १८॥ 


दे राम | देख, यह मेरा वच्च के समान कठोर शूल है। छोध में 
भर में इसे तेरे ऊपर चलाता हूँ। यद शूल ध्राता सददित तेरे प्रात 
के हरण करेगा ॥ १८ ]] 


रक्षसामद शराणां निहतानां चमृमुखे। 
तवां निहल्य रणश्लापिन्करोमि तरसा 'समम ॥ १९॥ 


युद्ध में वाहवाही चाहने वाले दे राम! आज तक युद्ध में 
जितने शूर राक्तस तेरे हाथ से मारे गये हैं, आज तुझे मार कर 
में तुझे उन्हींके समान कर दूँगा ॥ १६ ॥| 


तिष्ठेदानीं निहन्मि स्वामेष शूलेन राघव | . 
: “एपहुक्ता स-चिक्षेप तच्छूछ राक्षताधिप! || २० ॥ 


हे राम | खड़ा रद भव में तुझे इस शूल से मारता हूँ | यह कर' 
कर रावण ने वह शूत्र छोड़ा ॥ २० ॥. 


९ सम्ं-सहइशं। ( शिं० ) » - 
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तद्रावण करान्पुक्त॑ विद्युश्ज्वालासमाकुलम्‌ | 
अप्टपण्ट महानाद॑ वियद्गतमशोभत ॥ २१ )) 
राषण के हाथ से हूटा हुआ पद शूल प्राठ घंदों सहित 
धनघनाता हुप्रा ध्राकाश में विज्लो की तरह शेामित होने 
जया ॥ २१ ॥ 
' ब्च्छूल॑ राषबरों दृष्ठा ज्वलखं घोरदशनम्‌ । 
र क] 
ससम विशिखान्रामभ्ापमायस्य वीयबान्‌ ॥ २२ ॥ 
उस उबलन्त और भग्रहुर शूल के देख महावलवान्‌ धीराम- 
चन्द्र जी ने धनुप पर रख बड़े पैने पते बाण छोड़े ॥ २२ ॥ 
आपत्ततं शरोधेण वारयामास राघव। । 
उत्पतन्तं युगान्ताम्रि जलोघरिव बासवः ॥ २३॥ 
यीरामचन्द्र जो ने उस शूज के वाण चला कर, उसी प्रकार 
'शकना चाहा, जिस प्रकार इन्द्र जलवर्पा कर धध्रकती हुई प्रलय की 
ध्राग की बुमाते हैं ॥ २३ ॥ 
निदंदाह स तास्वाणान्रामकरामुकनिस्तान्‌ । 

. _ रुवणस्प महाशूढ; पतड्भानिव पावक) ॥ २४ ॥ 

; किन्तु रावण के उस विशाल शूल ने थीरामचन्द्र जी के चलाये 
हुए वाणयों के उसी तरद्र जला कर भरुप कर डाला, जिस प्रकार 
श्राग पतड़ों के भस्म कर डालती है ॥ २४॥ 

ड़ हि ( + 
तान्द्टा भसमसाद्भुताब्शलसंस्पशचूणितान |. 
सायकानन्तरिक्षस्थान्रपवः क्रोधमाहरत्‌ | २५.॥ .. 
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यह देख कर कि, मेरे चलाये शोर आकाश में गये हुए सम्रस्त 
वाण उस शूल से ठकरा ऋर टुकड़े टुकड़े हो गये, श्रीराम्नचन्ध जी 
अत्यन्त क्रुद हुए ॥ २५ ॥ ह 
स ता मातलिनाअनीतां शक्ति वासवर्निर्मितास । 
जग्राह परमक्रुद्धों रापवे। रघुनन्दनः ॥ २६॥ 
तब ते रघुरनन्दून भ्रीरामचद्ध जी ने अत्यन्त क्रुद्ध हो शक को. 
बनाई और मातत्रि की लाई हुई शक्ति ( बह्चीं ) उठायी ॥ २६ ॥/०४ 
सा तोलिता वलवता शक्तिघेण्शकृतस्वना | 
नभ। पज्ज्वालयामास युगान्तोर्केव सप्रभा || २७॥ 
जब बलवान भ्रोरामचन्द्र जी ने उसे हाथ में के आजुमाया, /तव 
उसमें लगी हुई घंटियां बड़े ज्ञोर से वज्ञीं श्रोर उससे पपकाकर 
उद्का के प्रकाश की तरह प्राकाश में उज्ियाला हो गया। अर . 
शक्ति में इतनो चमक थी ॥ २७ ॥ 
सा क्षिप्ता रा्षसेन्द्रस्य तस्मिव्यूले पपात ह। 
भिन्न! शक्त्या महाव्शूलो निपपात हतचुति। ॥ २८ ॥ 
जब भ्रीरामचद्ध जो ने उसे चल्लाया; तव वह उस शूल पर 
गिरी । शक्ति के प्रहार से रावण का विशाल शूल्न टूट कर नीचे 
। गिर पड़ा ओर उसकी चमक मी नए दो गयी ॥ ९८॥ ८ 
नि्भिभेद ततो बाणेहयानस्य महाजवान | 
(९! न 
रामस्तीए्ष्णेमेहाबेगैबंजकस्पे! शितै! बरे। ॥| २९॥ / 
तदनन्तर भरौरामचन्द्र जी ने बड़ी तेज्ञ चाल चलने वाले रावण 


के रथ के धाड़ें का अपने तोह्षण महावेगवान और चच्च के समान 
पैने तोरों से वेधा | २६४॥ ० 
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निर्मिभेदोरसि ततो रावण निश्चित शरे | 
रापदः परमायत्तों ललाटे पत्रिभ्रिद्धिमि! ॥ ३० ॥ 
फिर पैने तीर चला राषण की छातों पिदीए की। तदनम्तर 
शरे जोर से तीन वाण उसके जलाद में मारे ॥ ३० ॥ 
५ स शरेमिल्रसबाद्धो गात्रमचुतशोणितः । 
. राफ्षसेल्र: समृहस्थ/' फुललाशोक झवावभी ॥ ३१॥ 
शोरामचरद्र जो के तीरों की मार से राबण का सारा शरीर 
घायत्र दो गया श्रोंर उसके समस्त प्रड्ों से रधिर बहने लगा। 
युद्धमूमि में स्थित राक्षसेन्द्र रावण उस समय पुप्पित अशीक वृत्त 
को तरह देख पड़ने लगा ॥ २१ ॥ 
स रामबाणरमिविद्धगात्रो 
रे 
निशाचरेन्द्र; क्षतजाद्ंगात्र: | 
जगाम खेद च *समाजमध्ये | 
क्रीध॑ च चक्र सुभृश् तदानीश | २२ ॥| 
इति चतुरुत्तरशवतमः सर्गः ॥ 
भीरामचन्द जी के दाणें से विद्ध दो राज्षसेद्ध रावण खूब से 
2 । उस समय वह उप्त लड़ाई से बहुत दुःखो हुमा भोर 
4 ध्रपनी उस दशा के देख ) वह अत्यन्त क्रुद्ध हुआ ॥ ३२२ ॥ 
युद्धकायह का एकसोचौथा सर्ग पूरा हुमा | 
न यि>+ 
न 


4 समुदृस्था--पयुद्धस्थ। । ( गे"). २ सम्रामे-युद़े ! (ग्रे० ) | 


र् 
पद्मनोत्तरशततमः सगे: 
जाके । 
स तेन तु वया क्रोधात्काकुत्स्थनादितों रणे । 
रावण! समरइछाघी महाक्रोधमुपागमत्‌ | १ ॥|. 
इस युद्ध में भीरामचन्र जी द्वारा चोद जा कर, समरएलोह्डी _.- 
रावण बड़ा कुपित हुआ ॥ १ ॥ 
स दीप्तनयनो रोपाधापमायम्य बीयेदान्‌ | 
अभ्यदंयत्सुसंक्र॒द्धों राघवं परमाहवे ॥ २ ॥ 
वलवचान रावश के दोनों नेत्र कोच के मारे धधक उठे ओर च 
धतुष ले उस महासमर में क्रोध में भरा हुआ शभ्रीरामचन्द फर 
दोड़ा॥ २॥ 
वाणधारासहस्तेस्ते: सतोयद इवाम्वरात | 
राधव रावणो बाणैस्तटाकमित प्रयत्‌ ॥ ३ | 
मेघ जिस तरह भ्राकाश से जलधारा वर्षा कर ताल्षावों को 
भर देते हैं, उसी तरह हज़ारों वाणों को वर्षा से रावण ने श्रोरामचन्दर 
जो के शरीर के ( वाणों से ) पूर्ण कर दिया ॥ ३ ॥. कर 
पूरितः शरणालेन धृजुमुक्तेन संयुगे । 
महागिरिरिवाकम्प्यः काकुत्यों ने प्रकम्पते || ४॥ 
वोयबान्‌ भ्रीरामचन्द्र जी रण में रावण के धनुष से छूटे हुए 


के से पूरित होकर भी, महागिरि की तरह श्रचल प्यट्न बने 
रहे॥४॥ 
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से घर; भरगालानि दारयन्समरे स्थित: ! 
गभस्तीनिव सूयस्य मतिनग्राह बीयबान ॥ ५ ॥ 
फ्लघान्‌ धोरामचनद की ने समरभूमि में सड़ें, रायग के चलाये 
बहुत से गायों को ते अपने याणों से रोका आर कुछ वाणों के 
ये हक हो सहन फर फ्ते थे; जैसे छू की किरण लेग सहन कर 
खेले हूं॥ ४ ॥| 
ततः शरसहण्ाणि क्षिपहस्तों निशाचरः । 
निमधानोरसि क्रद्धो राघवस्य महात्मन; ॥ ६ ॥ 
फुर्तीले राचण ने क्रोध में भर मदावलथान्‌ ध्ोरामचन्द्र जी की 
हाती में एफ एज्मार चाण मारे ॥ ६ ॥ 
से शोणितसपादिग्धः समरे लक्ष्मणाग्रजः । 
दृए्ठ। फुरल इवारण्पे सुमहान्करिशुकदुमः ॥ ७ ॥ 

'उस समय उस लड़ाई में लद्षमगा के बड़ें भाई श्रीरामचन्ध जी 
रक्त से नहाये गए ऐसे ज्ञान पढ़ें; मार्नों वन में फूला हुआ टेखू का 
एक बड़ा वृत्त खद़ा हो ॥ ७॥ 

शराभिषातसंरब्य+ सोडपि जग्राह सायकान | 
काकुत्स्य/ सुमद्ातेजा यगान्तादित्यतेजस! || ८ ॥ 
८ मंहातेजस्वी श्रोरामचन्द जी ने भी रादण के वाणों की चेद से 
क्रोध में मर कर, प्रलयकालीन छू का तरह चमचमाते वाण 
निकाले ॥ ८ ॥ 
ततो5न्योन्यं सुसंरूधावुभो तो रामरावणो । 
शरान्धकारे समरे नोपालक्षयतां तंदा ॥ ५ ॥ 


११३४ युद्धकायडे 


दोनों वीर श्रीयम भर रावण क्रोध में भर, परस्पर एक दूसरे 
के ऊपर इस प्रकार की वाणवर्षा करने लगे कि, उन वाणों के हा 
जाने से समरभूमि में व्याप्त अ्न्थकार में, पे देने एक दूसरे को नहीं 
देख पाते थे ॥ ६ ॥ 
/ ततः क्रोधसमाविष्टो रामो दशरथात्मज; । 
उबाच रावण वीर! प्रहस्य परुषं वचः ॥ १० ॥। 
दृशरथनन्दन शुरवीर धीरामचन्द्र जी ने क्रोध में मर प्रटहेइू, 
कर रावण से कठोर वचन कहे ॥ १०॥ 
प्र भायां जनस्थानादज्ञानाद्राक्षसाधम | 
हता ते विवज्ञा यस्मात्तस्माक्त॑ नासि वीयवान्‌ ॥११॥ 
घरे यात्नसाधम | हम लोगों फे प्रनजाने विवशा ख्री के तू 
जनस्धान से हर लाया | ध्रतपव तू शुरवीर नहीं है ॥ ११॥ 


मया विरहितां दीनां पतमारनां महावने | 
बैदेहीं प्रसभ॑ हत्वा शूरोष्हमिति मनन्‍्यसे ॥ १२॥ “' 


जंगल में भ्रकेली थोर दीन बेचारी वैदेही के वरजारो हर ला 
कर तू अपने के वहादुर लगाता है ॥ ११॥ 


ख्रीष शूर विनाथासु परदाराभिमशेक | 
कृत्वा कापुरुष कम शूरो्ठमिति मन्यसे ॥ १३॥ 
अरे पराई स्त्रियों पर हाथ डालने वाले ! घरे श्नाथा ब्ियेए. 


के सामने अपनी बहादुरो दिखाने वाले ! ऋापुरुषों का काम कर के' 
भी तू अपने के बहादुर मानता है ॥ १३ ॥ 


मिन्नमर्याद निछज्ज चारित्रेष्वनवस्थित | 
दर्पान्मृत्यु्पादाय शूरो'मिति मन्यसे ॥ १४ ॥ 


८ 


डँ 
हे 
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परे मर्यादा ताइने वाले | प्ररे निर्लल ! घरे दुश्चरित्र | शेखी' 
में था तू प्रपनी मात अपने द्वाथ से जा कर भी तू पपने को 
घ्रचौर लगाता है )॥ १४॥ 
गुरेण धनदम्रात्रा वे; समुदितेन च | 
इलाधनीयं यशरयं च कृत कम मइचया ॥ १५॥ 
बाद | शूरश्रे्ठ वजवान्‌ श्रौर कुबेर का छोटा भाई होकर भी, 
नेले,यह काम्र ते सराइनोय प्रोर बड़ा भारो किया! इससे 
तरेरे यशपताका खूब फदरायगो !! ( यद ध्यद्भबध है )॥ १५॥ 
(उत्सेक्रेनाभिपन्नस्य गर्हितस्याहिवरुप च । 
ह ९ ९» 
कमंण; पाप्लुदंदाना तस्याद सुमहत्फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
ध्भिमान पें चूर धोकर तूने जे निन्दित ओर अध्ितकर कर्म 
. किंग्री है, अब उसका फल भी तुमकी वहुत बड़ा मिलेगा ॥ १६ ॥ 
बरोह्मिति चात्मानमवगच्छसि दुर्मते | 
नव लज्मास्ति ते सीतां चोरवद्थपक्पतः ॥ १७॥ , 
खरे दुर्भते | तू चार की तरह सीता के हरण करके शपने के 
शूर समझ रहा है, इससे क्‍या ठुकका लाज नहीं घ्राती ! ॥ १७॥ 
यदि मत्सन्निषा सीता धर्पिता स्यात्वया वलात । 
बची दम + यकेरदे ः 
"अंतर तु ख़रं पश्येस्तदा मत्सायकेहतः ॥ १८ ॥ 
“ यदि मेरी उपस्थिति में वरजेरी सीता दरता तो तू कभी का 
मेरे वायों से मारा जाकर प्रपने भाई खर के पास पहुँच गया 
होता ॥ १८॥ 
१ उत्सेक्रेन--गर्वेण । ( गे" ) 


दिष्टयाउसि मय दुष्रात्मंश्वक्षुतिपयमागतः | 
अद्य तवां सायकेस्तीएणैनेयामि यमसादनम ॥ १९ ॥ 
श्राज सौभाग्यवश तू मुझे दिखलाई पड़ा है, सो थआ्ाज ही में 
पैने पेंने बाणों से मार, तुझे यम्रात्य भेजे देता हैँ॥ १६ ॥ 
अद्य ते मच्छरेरिछन्न॑ शिरो ज्वलितकुण्डलम | 
क्रव्यादा व्यपकषस्तु विकीर्ण रणपांसुषु ॥ २० ॥| 
भाज कुणडलों से कलमल्ाता तेरा सिर मेरे वाणों से कट के 24 ज 
समरभूमि की धूल में लोगेगा भरोर मांसाहारी जीव उस 
चीथेंगे ॥ २० ॥ 
निपलोरसि यृप्रास्ते प्ितों प्षिप्तस्य रावण | 
पिवन्तु रुपिरं त्पाच्छरशय्यान्तरोत्यितम ॥ २१ 


जब मैं तेरी छात्र में वाण मार कर तुझे पृथिवी पर गिरा ः की 
तब तेरी छाती के ऊपर गोध बैठ कर चुमे हुए बाणों के घार्थोसते 
बहते हुए रक्त का पीचेंगे ॥ २१ ॥ 


ञद्य मह्राणभिन्नस्य गतासो पतितर्य ते | 
कंपन्तान्त्राणि पतगा गरुत्मन्त इवोरगान्‌ | २२ ॥ 


आज मेरे दाणें की चे से मर कर जब तू जृमीन पर गिरेगा./ 
तब मसमत्ती गीध भादि पत्तो तेरी अतड़ियें के वैसे हो फंसी 
भकक्ोर खींचेंगे, जैसे गरड़ सपों को भकसोर सफर करे 
खाँचते हैं ॥ २२॥ 
इत्येव॑ संवदन्बीरों राम) शत्रुनिवहंणः । ह 
राक्षसेन्द्रं समीपर्थं शरवरैंरयाकिरत्‌ ॥ २३ ॥| 
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इस भरकार शत्रनाशक, शूरवीर ध्रीरामचन्द्र ज्ञी पास खड़े रावण 
' से कटोर्बचन ) कह कर, उसके ऊपर वाणों फी वर्षा करने 
' छगे ॥ २३॥ 
परभूव दिगुणं बीय वर इपेश् संगुगे । 
रामस्वासवर्ल चेत्र शत्रोनिधनकाकिण। ॥ २४ ॥ 
जब धीरामचन्द जी ने युद्ध में रावण फे घध करने की असि- 
वी को, तय उनके शरीर का वज्ष, अखबज, पराक्रम और मन 
फी/सज्नता दुनी हो गयी ॥ २४॥ 
'प्रादृबभूवरसाणि स्वांणि विदितात्मनः | 
प्रहपांच महातेजाः शीप्रददस्ततरोड्मवत्‌ ॥ २५ ॥ 
उस समय मद्रातेज्ञा एवं प्रख्यात धीरामचन्द्र जी के सामने 
समस्त घजों के ध्ध्रिष्ठाता देवता प्रकट हुए | इस पर धौरामचन्द्र 
झो 'प्रयन्त हर्पित हुए प्यौर उनमें ओर भी प्रधिक फुर्ती आा 
गयी ॥ २५ ॥ 
शुभान्येतानि चिह्ानि विज्ञायात्मतानि सः | 
एवादयद्रामे 5 
भूय एमे। रादणं राक्षसान्तकृत्‌ ॥ २६॥ 
तब रात्तसों के मारने पाले श्रीरघुनाथ ज्ञी प्रपने में इन शुभ 
लक्षण की देख कर, फिर रावण के वाणों से पीड़ित करने 
[॥ २६ ॥ 
हरीणां चाश्मनिकरे! शरवर्षश्व राघवात्‌ | 
हन्यमाने। दशग्रीवा विधृणहृदये3भवत्‌ ॥ २७॥ 
9 भ्रस्नाणिप्रादुरषभुवु१--भस्ददेवताः सन्निद्िता अभृवनाप्रहर्पोंदखदेवता 


पत्तिधिजात्‌। ( रा० ) 
घा० रौ० यु०--७२ 


१्‌ १ इ८घ युद्धक यड़े 


फिर चानरों की पत्थरवर्षा तथा भ्रोरामचन्द्र जो की वाणवर्षा 
के प्रहार से रावण वड़ा घत्रद़ाया ॥ २७॥ 
यदा च शद्धं नारेभे न व्यकृपच्छरासनम | 
नास्य! प्रत्यर्रोद्गीय विकृवेनान्तरात्मगा ॥ २८ ॥ 
उस समय मारे घब्रड़ाहठ के न ती वह कोई श्म्र ही चला 
सक्ृता था ओर न धनुष तान कर वाण हो द्वाइ सकता था'५यह 
देख वोर थीरामचन्द्र जी ने उसके वच्र के किये अपना पराक्र.- 
प्रकृदन न किया अर्थात्‌ उस पर पसत्र न छोड़े ॥ २८ ॥ 
प्षिप्ताश्ापि शरासतेन शदस्धाणि विविधानि च | 
रन रणायथाय वतन्ते मृत्युकालेडभिवतंतः ॥| २९ ॥ 
जे! बाण और विविध प्रशार के शत्र उसने चलाये उनका 
भी छुछ फन्न न हुआ अर्थात्‌ उनसे केई न तो घायल हुआ न 
मरा। पय्योकि रावण का अन्तसमप अब उपस्यित था॥ २६ 
सतस्तु रथनेतास्य तदवस्थं समीक्ष्य तप | 
( व 
शनैयुद्धादसम्प्रान्तो रथं तस्यापवाहयत्‌ ॥ ३० ॥ 
इति पश्चोत्तरशततमः सर्गः ॥ 
तब रावण के रथ के हाँऋने वाला सारथी, उसझी यह दशा 


देख, बड़ी सावधानों से धीरे धीरे रथ हाँंक कर, समसभूमिर 
वाहिर ले गया ॥ ३० ॥ 


युद्धकाण्ड का पकसोपाचर्वा सर्ग पूरा हुश्रा । 
अेजकक«»«-मे हेड वी 


क्जज+5 


- + प्रत्यकरोद्दीय--रामे। संद्वाराय न तिष्ठदितिमावः | (रा०) २ ने रणा- 
थाय चतंन्ते-छेद्नभैद्वाद्रिणप्रये।क्व॑ कत्त यदा नाशक्रवन । ( गो०-) 


पदुत्तररततमः सर्गः 
मैट >ब>जन 


सतु 'मोहात्मुसंकुद्ध! कृवान्तवल वो दितः 

क्रोवसंरक्तनयने रावण: सूतमन्नवीत ॥ १ ॥ 
४८ एस्यु से प्रेरित रावण प्रत्रिरेक्तता के कारण प्रत्यग्त फ्रद 
हुआ फ्राब के भारे नत्र ज्ञाज कर, बद् सारथो से बोजा ॥ १॥ 

हीनवीयिवाशक्त पीरुपेण विव्मितम । 

भीरुं लघुमिवासत्त्य विद्दीनमित्र तेनसा ॥ २ ॥ 

क्या तूने मुर्के वोयंद्ीत जेसा, श्यशक ऊँसा, पुरुपार्थदीन 

जखा, हरपाँक नेपा, नि तर जैसा, तेजद्ीन जैस्ता समझा 7॥ २॥ 

विप्तक्तमित्र मायाभिरस्तरित वहिष्कृतम | 

मामत्रज्ञाय दुबुद्धें खया बुद्धया विचेष्ठ ते ॥ ३ ॥ 


क्या वूते पुफ्ले रात्ततों माया से द्वीन जैसा शोर श्रद्मों से 
बहिप्क्रत जमा सम्रक्का ? अर दुवद्ध | तू मेरा अनादर कर, मजमाना 
फाम फरता है अथवा प्पनोी बुद्धि से काम क्षेता है ॥ ३ ॥ 


क्रिमय पामवत्ञाय मच्छन्दपनत्रेक्ष्य च | 


लगा शजत्रो। समझ्न मे रथे।उ पमपराहित: ॥ ४ ॥ 


मेरा अनांदर कर प्ोर भेरा अ्रभिप्राय जाने विना ही शनत्न के 
सामने से मेरा रथ तू क्यों हृदा लाया १ ॥ ४॥ 


दि कजीनिजभणा 5 





१ मेहात्‌ू--भविवेकात्‌ । (गो० ) ' 
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त्याञ्य हि मानाय चिरक्रालसमार्जितम्‌ | 
यशो वीये च तेमश्व प्रत्ययथ्य विनाशितः ॥ ५ ॥ 
शरे नीच ! तूने श्राज्ञ मेरा चहुत दिनों का कमाया हुआ यश, 
पराक्रम, तेज भोर विश्वास (ल्ञोगों का विश्वास कि, रावण रण 
में कभी पीठ नहीं दिखाता ) सभी नए्ट कर डाले ॥ ४ ॥ 
श॒त्रो! प्रस्यातवीयस्य रक्ननीयस्य विक्रम: | 
पश्यते युद्धल॒ब्धार् कृतः कापुरुषसत्वया ॥ ६ ॥ 
क्योंकि पराक्रम से प्रसन्न करने येग्य पक प्रसिद्ध पराक्रमी 


शरु के सामने से, मुझे, जो सदा युद्ध की अभिलापा ही किये 
फिरता था, हटा कर, फायर बना डाल्ला ॥ ६ | 


यस्त्व॑ रथमिमं मेहान्न चोदृहसि हुर्मते । 
सत्योथ्यं प्रतितको मे परेण स्वमुपसक्ृतः || ७ ॥| 
भरे दुमंते | ( जब तू मेहवश संग्राम से सुभ्ते यहाँ ले झाया 
शोर ) अव ( मेरे कहने पर भी ) तू मेरा रथ चहां नहीं ले चल 


रहा, तव मुझे 3 अमान कि, तूने शत्रु से घंस खायी है ; 
ठीक ही जान पड़ता है ॥ ७॥ है 


न हि तड्िद्ते कम सु दे हितकाझ्षिण: । 
रिपूर्णां सदश चेतत्न त्वयेतत््पनुष्ठितम्‌ ॥ ८ ॥ 


जैसा वर्ताव तूने आज़ भेरे साथ किया है; बैसा कई दितैदी 
छहृद कभी नहीं करता। यह वर्ताव तो शज्रश्नों जैसा है। तुझकेा 


च्छ 


मेरे, साथ ऐसा सलूक करना नहीं चाहिये था ॥ ५८१ 
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निवर्तव रथ॑ शीघ्र यावन्नोपति मे रिपु। । 
यदि वाध्ध्युपितों! बाउसि स्मयस्ते यदि वा गुणा।९ ॥९॥ 
यदि तू मेरा ( सशा ) सुहद हे। बोर तुझे पपने ऊपर किये 
एए मेरे प्रनु्रदों ( पुरमकारादि प्रदान ) का स्मरण हो; ते ध्रव 
मेष रथ शीघ्र न्लोथा, जिपपेशन्नु मेरा पीछा करता हुआ यहाँ 
(तक ) न आ पहुँचे ॥ ६ ॥ 
एवं एरुपमुक्तस्तु दितवुद्धिरवुद्धिना । 
अव्नवीद्रातर॒णं घृते दित॑ सातुनयं बच: || १० ॥ 
नव इस प्रकार बुद्धिद्दोन रावगण ने श्रपने दितेषों सारथि के 
डाटा हवदा, तद घूत ने बड़ी नप्नता के साथ ये दितकर वचन 
कहे ॥ १० ॥| 
ने भीते5स्मि ने मृठेईरिम नेपमप्तोजरिय शत्रुमिः । 
न प्रमतो न निःस्‍्नेहे विस्घृता न च सत्किया ॥ ११॥ 
है महाराज | न तो में भयभीत हुमा हैं, म मेरी बुद्धि ही मारी 
गयी है, व शत्रओओं से मेने धंस ही खायी है, न में पागल हूँ, 
स्नेहशून्य है. श्रोर न मैं आपके सत्कारों ही के भूल्ा हैँ ११ ॥ 
मया तु द्वितकासेन यशश्र परिरक्षता | 
स्नेहप्रस्कन्नमनसा प्रियमित्वप्रियं कृतभ्‌ ॥ १२ ॥| 


मैंने तो आपके द्वित के लिये ओर प्रापके यश की रक्ता के लिये 
स्‍्नेदयुक मन से भ्रच्छा ही काम किया है, किन्तु ( यह मेरा दुर्भाग्य 


भष्युपित+--प्रद्दवाप्ती सुद्धदेति । ( गो० ) ३ गुणाः -- सत्कारा: | 
( गोब ) 
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है कि, दस ध्ान्‍्डे काम को भी) श्राप इसे बुरा समझते 
हैं॥ १२॥ 

नास्मिनथें महाराज त्वं मां मियहिते रतम्‌ | 

कश्रिह॒घुरिवानायें देपते गन्तुमहसि ॥ १३ ॥ 

है महाराज ! इसके लिये ध्ाप एक नीच शोर प्यधा जन 

की तरह, ध्रापके प्रिय एवं दित-कार्य-साधन में तत्पर मुझ पर दोप .. 
मत लगाहये ॥ १३॥ 

श्रयतां त्वभिधारयामि यज्निमितं गया रथः । 

नदीवेग 'इवाभेगे संयुगे विनिवरतितः || १७ ॥ 


ऊँची जगह से गिरते वाली नदी के वेश की तरह श्रापके रथ 
के रणभूपि से यहां के पाने का कारण में वतलाता हैं। पाप 
छुनिये॥ १४ ॥ 


श्रमं तवावगच्छामि महता रणक्रमेणा | | 
न हि ते वीर 'सौम्मुझुय॑ प्रहष वेपधारये ॥ १५ ॥ 
रथोद्हनखिन्नाश्व त इमे रथवाजिनः | 

दीना घमपरिश्रान्ता गादो बहता इंच ॥ १६॥ 


हे वीर | जब मेंने देखा कि, घेर युद्ध करते करते प्राप चुद 
गये हैं, पु के ऊपर प्रसन्नता लाने वाता हर्ष ्रापक़े भीतर + ४: 
विदा दे! घुह्मा है भर रथ को खीँवते खींचते घोड़े थो थक भर कैसे) 
दी उत्त पढ़ गये हैं शोर पश्तीने से सरादोर हो रहे हैं; जैसे वर्षा 
के मारे वैत् ; तब मेंने यहाँ चला भ्राना हो ठीऋ समझा ॥१५॥१४॥ 
दस मा कम 


१ आशभेगे--उन्नतश्रदेंगे | ( गो० ) २ पैमुर्य -- सुमुखत्वं | ( गो ) 
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निषित्तानि थे भूपिष्ट यानि प्रादुर्भवन्ति न! । 
तेपु तेपमिपलेपु लक्षयाम्यप्रदक्षिणम्‌ ॥ १७ ॥ 
फिर, रणात्नेप में जेसी घटनाएँ प्र रहो धो, पे सब समहज- 
घुर्फ प्रखुगुन थे ॥ १७॥ 
देशकाल। थे बिश्ञेयों 'लक्षणानीड्ितानि) च। 
'द्वेन्य खेदश इपश रगिनथ वलावलम ॥ १८ ॥ 
स्थलनिम्नानि भुमेश समानि विपयाणि च | 
युद्कालभ वितेया) परस्पान्तरदशनम्‌ ॥ १९ ॥ 
ध्पायानापयाने थे स्थान प्रपसपणम्‌ | 
सर्वमेतद्रयस्पेन जेय॑ *रथकुटम्थिना ॥ २० ॥ 


५, (६ यदि आप ६ तु्ठे सुन अपुएुम से दया काम था ? इसके उत्तर में 
तार मे कटा । ) 

युद्धफाल में सारधि का रथ में देंट कर लड़ने वाले के 
सम्बन्ध में इन सब बातों पर ध्यान रपना पड़ता है। स्थान पर 
समय सगुन अतुगुन ; जड़ने याक्षे फे छुछ्र पर कलकने वाले हप॑ 
> धियादादि ; लहुने वाले का ध्नुस्साद ( भ्रोर उत्साह ) विपाद हप॑ 
झोर लड़ने वाल का वावल, 7द्धभूमि को निचाई, वहाँ की भूमि 
की, सप्रानता प्रसमानता ( दमवार ग्रोर ऊबड़ जावड्पन ) युद्ध का 

“उपयुद्ध ध्ानुपपुक्त) समय, शत्रु की निर्वलता, शत्रु के समीप गमन, 


॑ 9 /कान वे अन्य परम वतन नाक. उधम हक अेक, म्जम + 


$ रक्षणामि--शुमाशुभनिमितानि ।( गो० ) २ इग्नितानि--मुखप्रसाद- 
पैंगुण्पादीनि ।( गो० ) + दैग्यें --धनुत्साह४ | ( सो० ) < उपयान॑--प्तमीप 
गमने * | गो० ) ५ अपयाने --पराश्यतेगमन | ( गो? ) ६ रधकुदुस्थिता-- « 
सारधिता । ( यो० ) 
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पार्र्वगमन, स्थिर होकर स्थित द्वोना ( कहाँ पर डठ कर खड़ा 
होना ), शन्नु के सामने से शत्रु के पीछे भागना | ( इन सब बातों 
के रथ पर वेंडे हुए सारथि को।युद्ध काल में देखना पड़ता है 
क्योंकि लड़ने वाले के इन बातों का ध्यान नहीं रहता। अतः 
सारथि के इन पर दृष्टि रखनी पड़ती है। )॥ १८ ॥ १६ ॥ २० ॥ 


तब विश्रमहेतरोश्व तथैषां रथवानिनाम | 
रोद* वजयताः खेद क्षमंरे कृतमिदं मया ॥ २११ 
आपकी तथा घोड़ों की दुःसह थज्ञावढद मिदाने के लिये 
रथ का वहाँ से हदाना उचित सप्क्ता ॥ २१ ॥ | 
न पया स्वेच्छया वीर रथोध्यमप्वाहितः । 
भ्स्नेहपरीतेन मयेद यत्कृत विभे। || २२ || 
दे वीर | में अपने मन से सप्रभूमि से रथ के नहीं लायो। 
मेंने तो यह काम श्रपने मात्निक के स्मेहवश हो कर ही हि 
है॥ २२॥ । 
आज्ञांपय यथातत्त॑ वृक्ष्यस्यरिनिषृदन । 
तत्करिष्याम्यहं वीर गतानृण्येन चेतसा || २३ ॥ 


दे वोर | दे अर्नाशन | श्र आप जे। श्राज्ञा देंगे में ठीक ठीक 
तदूचुसार ही कहँगा; जिससे में पके ऋण से उद्भुर हो! 
जाऊँ ॥ २३॥ हि 


सन्‍्तुष्ठस्तेन वाक्येन रावणस्तस्य सारथे; । 
प्रशस्थनं बहुविध॑ युद्धलुब्धेत्त्रवीदिदय ॥ २७ ।॥ '€ 


१ रौदं-दुष्घह । ( बो० ) २ क्षमं--युक्तं। ( यो० ) ३ वर्जयता-- 
अपनयता | ( गो० ) 
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सारगि के इस उत्तर ( क्षेफियत ) से सम्तुए दे फर, रावण ने 
उसको अश्रशंसा की प्रोर शुद्ध फो धासना से उससे यह 
घोल ॥ ५४ ॥ 
रथ ग्ीप्नमिम्ं मृत रायवाभिमुखं झुछ । 
नाहत्वा समरे शन्र न्िवर्तिप्यति रावण; ॥ २५॥ 
५ है छूत ! तुम मेरा याद रथ शीघ्र राम के सामने के चल ; फर्योकि 
गरत्नु का मारे बिना राखण कभी समस्भुमि से नहीं लोटेगा ॥ २४ ॥ 
एवमुवला ततस्तुप्टो राबणे। राक्षसेश्वर: 
ददों तसी शुर्ग गेक इस्तागरणमुत्तमस । 
श्रुत्वा राबणवाक्य तु सारभि संन्यवर्तत ॥ २६ ॥ 
यद कष्ट कर राप्तसेश्वर शांवगा सारधि पर प्रप्तन्न हुआा शोर 
। बढ़िया दाथ में पहिनने का आभूषण दिया। रावण की भाक्षा 
माने सारधि ने भी रघ लोदाया ॥ २६ ॥ 
ततो हरत॑ रावणब्राक्यचोदित: 
प्रयोदयामास हयान्स सारधिः | 
स राक्षसेद्रस्य ततो महारथः 
प्णेन रामस्य रणाग्रतेष्भवत्‌ ॥ २७ ॥ 
इति पड़त्त रण्नततमः सगे ॥ 
|... रावा के कथनानसार उस सारथि ने बड़ी तेज्ञी से घाड़ों के ' 


हाँरा। श्रतः ज्षणा भर में रावण का रथ समरभृमि में खड़े हुए 
धीराम जो के क्ामने पहुँच गया ॥ २७ ॥ 


युद्धकारड का एकसोछठर्वाँ सर्ग पूरा हुआ । 


रे 
सप्तोत्तरताततमः से 
“+ 
( आदिलहृदयम्‌ ) 
तते युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ | 
रावण चाग्रतो दृष्टा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥ १ ॥ “ 
उस समय श्रोरामचद्ध जी के युद्ध में ध्रान्त और #चिन्तित्े 
तथा रावण को युद्ध करने के जिये सामने खड़ा देख, ॥ १ ॥ 
देवतेश्च समागम्य द्रष्टमभ्यागते रणम | 
उपागम्यात्रवीद्राममंगरत्यों भगवानपि। ॥ २॥ 
देवताप्रों सहित उस युद्ध के देखने के लिये आये हुए ऋषि 
शत भगवान्‌ अगरुय जी, श्रीरामचन्द्र जी के निकट जा करे नर 
बोक्षे ॥ २॥ 
रामराम महावाहो श्रृणु मुहं 'सनातनम््‌ | 
येन सर्वानरीखवत्स समरे विमग्रिष्यप्ति ॥ ३॥ 


दे वत्स | है मदाबाहों | है राप | जिस ख्रोच्च के पाठ करने से 
तुम युद्ध में समध्त अपने शब्रओ्ों को ज्ञोव सझ्े उस वेदव 
त्य भोर गे।पनीय भ्रादित्यहदय ख्रोत्र को ( मैं बतलाता ह) हुए 
छुनों ॥ ३ ॥ 
३ सनातनं--वेदव ब्षिद्यं । ( गो० ) 


# ( कर्थ रावर्ण परताप्रऊुटन विना जैष्यामि इति चिन्तया स्थितं ) चिन्ता . 


इस बात को कि, मैं अपना परत्व ( इंश्व(त्व ) प्रषट किये विना हिस प्रकार 
रावण का वध करूँ | 
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आंदित्यहुदय॑ एुण्यं सबशत्रुविनाशनम्‌ | 
जयावहं जपेनित्यमक्षय्यं! परम शिवम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रादित्यहद्य आरीत्र वेद की तरद् नित्य ( सदा रहने वाला ) 
है, इसका पाठ करने से यह पाठ करने वाले के पुण्य के बढ़ाने 
वाला है, समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला है, विज्यप्रद है, 
नित्य पाठ करने से यह पाठ करने वाले के अत्तय्य फल देने चाला 
सौर परम कल्याण करने वाला है ध्रथवा परम पवित्र है॥ ४ ॥ 


सबमद्भरलमाडूल्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ | 
चिन्ताशोकप्रशमनमायुवंधनपुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
यह सर्वमकुलों का भी मड्ुल करने वाला प्रोर समस्त पापों 
का नाश करने वाल्ला है । यह चिन्ता भौर शोक धथवा झ्राधिव्याधि' 
दा का प्रिद्यने वाज्ञा और दीर्घायु करने वाला है भर्थात्‌ निर्दिष्ट घ्यायु 
के चढ़ाने वाज़ा है झोर पाठ करने याग्य स्रोत्रों में यह सर्वश्रेष्ठ 
है॥£५॥ 
[ नोट--इसछ आगे भगल्य जी स्तोतन्य देवता का रूप बतलाते हैं । ] 
रश्मिमन्तं समुचन्तं देवासुरनमस्कृतम | 
पूजयस्त्र विवस्वन्तं भास्कर भुवनेश्वरम्‌ ॥ ६॥ 
'हुर्म खुबर्ण की तरह श्रेष्ठ किरणों वाले, पूर्ण विम्व से सदा 
“देय द्वोने वाले ( चन्द्रमा की तरह घटने बढ़ने वाले नहीं ), सुर 
है (धर से पूज्य, धपने प्रकाश से समस्त पदार्थों का प्रकाशित करने 
वाले, ( विवस्परन्त ) ध्ुवनेश्वर ( वर्षा ओर गर्मी में समस्त झुवर्नों 
३ क्षक्षय्या--क्क्षय्यफछक॑।  ( थो० ) ३२ परमंशिवं--परमपावनत | 
( भो० ) 
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' के नियन्‍ता ) मास्कर शर्धात्‌ छर्य भगवान्‌ के तुम्र आादित्यहदय 
खोत्र के पाठ से प्रसन्न करो | ६ ॥ 
[ नोठ--देवतान्तर के पूजन का अनुरोध करने फा फारण बतढाते दर 
अगश्त्य जी कद्ठते हैं | 
सबदेवात्मके| ह्ेप तेजी रश्मिभावनः | 
एप देवासुरगर्णाद्लोकान्पाति गभस्तिमि! ॥ ७। 
क्येक्ति सूर्य भगवान, समस्त देवताओं के भ्रात्मा प्‌ 
(/ सूर्य आत्मा जगतस्थुपश्च ” इति थ्रुतेः ) बड़े तेजस्वी हैं श्री! 
अपनी किरणों से रक्ता करते हैं। ये देवासुर ( स्वभाव के लोगों / 
की तथा क्षाक्ों को अपनी किरणों द्वारा रक्ता करते हैं ॥ ७॥ 
[ नोद--अगध्य थी छगले शोक में उूये का सर्वदेदात्मफत्व अर्थात्‌. 
समस्त देवताओं के आत्मरूप होने का विल्तार पूर्वक दर्णन करते हैं । ] 
एप ब्रह्मा च विष्णुश्व शिव; रकनन्‍्दः प्रजापति; । 
महेन्द्ो धनद। काछो यमः सेमे हपांपति! ॥ ८ ॥ 
ये ही ब्रह्मा हैं, ये हो विभू हैं, थे ही शिव हैं, ये दी सकनद 
हैं, थे दी प्रजापति हैं, थे ही इन्द्र हैं, ये ही कुबेर हैं, ये ही सृत्यु 
है, ये ही यम हैं, थे ही चद्ध्रमा हैं ओर ये ही वरुण हैं ॥ ८।॥ 
पितरो बसवः साध्या हश्विनौ मस्ते मनुः | 
वायुवेद्धिः प्रजापाण ऋतुकताों प्रभाकर! ॥ ९॥ 
ये ही पितर, ये ही चल, ये हो साध्य, ये ही ध्श्विनोकुमार, है 
ही मस्त, ये ही मत, ये दी वायु, ये ही भ्र्ति ओर ये हो शरसेरस्थ 


प्राणवायु हैं ।ये सूर्य ही ऋतुओं. के उपादान कारण होने- से . 
ऋतुकर्सा भी हैं ॥ ६ ॥ । 


सप्तोत्तरशततमः सर्गः ११४६ 
[ नेह--ह१फे भागे भादियहदय भारस्म है।ता है ] 
घु्य की नामावत्ती । 
आदित्य; सविता सूयं। खगः पूषा गभस्तिमान्‌ | 
सुवणंसहशों भानुर्हिरिण्यरेता दिवाकर! ॥ १० ॥ 
ग्रादित्य, सविता, सूप, खय, पूषा, गर्भश्तिमान, सुवर्शसध्श, 
आनु, हिरए्यरेता, दिवाकृर ॥ १० ॥ 
पद 
हरिदरव! सहस्ताि! सप्तसपक्‍्रिमेरीचिमान | 
तिमिरोन्मथन! गंभुस्लष्टा मातण्ड अंशुभान ॥ ११ ॥ 
हरिदृशव, सदस्नार्थि, सप्ततप्ति, मरोचिमान, पिमिरोन्मथन, 
शंध्ु, स्वण्ठा, मार्तयंड, अंशुमान ॥ ११॥ 
हिरण्यगर्भ। शिश्िरस्तपनो भास्करो रवि! । 
अग्निगभेडदितेः पुत्र; शहु; शिशिरनाशनः ॥ १२ ॥ 
हिरए्यगर्स, शिशिरस्तपन, भास्कर, रवि, श्रप्मिगर्भ, प्रदिति- 
पुत्र, शड, शिशिरनाशन ॥ ११॥ 
व्येमनाथस्तमेभेदी ऋछयजु।सामपारग; । 
घनवृष्टिर्पां मित्रो विन्ध्यवीथी प्रवद्न्‍धम। ॥ १३ ॥ 
'व्योगनाथ, तमेभिदी, ऋग-पञ्ञु-साम-पारग, घनदुप्टि, अपांमिन्न, 
ध्यवीथी, छुचड्ुम ॥ १३॥ 6 . 
आतपी मण्डली मृत्य) पिड़लः सर्वतापन!। |... 


कविर्विश्वे महातेजा रक्त; सवंभवाद्भधव। ॥ १४ ॥ 
आतपी, मगडली, खुत्यु, पिडुल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महा- 
तेजा, रक्त, सर्वभवोकूच ॥ १७॥ 
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नक्षत्रग्नहताराणामधिपे। विश्वभावनः | 
तेजसामपि तेनखी द्वादशात्मन्रमे।धस्तु ते ॥ १५॥ 
नत्षश्र्॒नहताराधिप, विश्वभावन, तेज्नों में सत्र से बढ़ कर 
तेज्ञस्वी ॥ 
[ ना5--इस्त नामावली के धाद सूर्य के नमल्‍्कार का प्रकरण आरस्म 


द्वता है ] 
हे द्ादशात्म | श्रापके नमस्कार है ॥ १५ ॥ 


नमः पूर्वांय गिरये परिचमे गिरये नम; 
, ज्येतिगंणानां पतये दिनाधिपतये नम! ॥| १६ ॥। 

'है डद्याचल भोर अपष्तावलबत्तीं | प्रापक्ना प्रणाम है। हे शरह- 
नक्षत्रों के स्वामी ) श्ौर हैं दिनाधिप ( दिन के स्वामो) | श्ापको 
प्रणाम है ॥ १६ ॥ 

जयाय जयभद्राय हयश्वाय नमेनमः । 
नपेनमः सहस्रांशो आदितद्याय नमेनम) ॥| १७॥ 


है जय | है ज्ञयभद्र ! हे हयश्व ! आपके प्रणाम है। है सह- 
स्तांश! प्रापके प्रणाम है। हे आदित्य | आपके प्रणाम है| २१७ ॥ 


नमन उग्राय वीराय सारड्राय नमोनम) | 
नम! पद्मम्रवेधाय मातण्डाय नमोनप) ॥ १८ ॥ 


हे उम्र | दे घीर ! है सारड | श्रापके प्रणाम है। हे पद्मप्रतोष 
है मातंग॒ड | आपके प्रणाम है ॥ १८ || | 


व्रह्ेशानाच्यतेशाय सू्यायादितल्यवर्चसे । 
भाखते स्वभक्षाय रोद्राय वषुपे नमः ॥ १९ ॥ 
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दे प्रझ्मन ! दे ह शान | प्रुत | है ईशा | दे सूर्य ! हे ध्रादित्य- 
उचप्त | हे भालन | है सवभत्त | दे रोड्बदु | आपके प्रशाम 
8॥ १६॥ 


तमोव्राय हिमध्नाय शत्रुध्नायामितात्मने । 
कृतप्रन्नाय देवाय ज्योतिपां पतये नम! || २० ॥ 
दै तमेप्त । दे दिमन्न ! हे शनरुप्त | हे भ्रमितात्मन्‌ ) हे रतप्न ! 
इंच ! हे स्यातिपपतें | आपके प्रणाम है॥ २० ॥ 
! तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे । 
नमस्तगाभिनिप्नाय रुचये लेोकसाक्षिणे ॥ २१॥ 
है तप्तचाप्रीकराम ! ई हरे | दे विश्यकपन | है तमे।मिनिश्न ! 
7 ईैं रुचे | है लेइसात्तिन ! क्रापके प्रणाम है ॥ २१॥ 
[ नेट--प्रणाम समाप्त कर घुनः ] 
नाशयत्येप वे भतं तदेव सजति पशु! 


पायत्येष तपत्येप वपृत्येप गरभस्तिभि; | २२॥ 
(है राम | ) यह प्रशु दिवाकर दी समस्त प्राशियों के उत्पन्न, 
पालन पथ्ोर नाश किया करते हैं। सर भगवान दह्ी-धपनी डिरयणों 
से शेपण करते, तपाते हैं शोर वर्षा करते हैं ॥ २६ ॥ 


एप सुप्तेपु जागर्ति भतेषु परिनिष्ठितः 
एप एवाप्रिद्येत्रं च फल चेवाग्रिहीत्रिणाम ॥ २३ ॥ 


ये ही समस्त प्राणियों के सेने पर जागा करते हैं। ये दी सब 
प्राणियों में प्रन्तर्याप्री रूप से रद्दते हैं। ये दी भश्िदोत्र भ्रोर ये ही 
प्रप्तिद्दोशियों के फल देने वाले दें अथवा पअग्निद्वोत्र का फल स्वरूप 
ये ही हैं ॥ २३ ॥ 
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देवाइच ऋतवश्चैव क्रातूनां फठमेव च | 
ए & 
यानि क्ृत्यानि लेकेषु सब एप रवि। प्रभु)! ॥ २४॥ 
येही समस्त यज्ञों के अधिष्ठाता देवता ओर ये ही यज्नों के 
फल्न स्वरुप भी हैं। लेकों में जितने काम होते हैं, व सब के ये 
. सूर्य ही नियन्‍्ता हैं ॥ २४ ॥ 
[ तेड--इसके आगे खोतन्र की फलसति कही गयी है । ] 


एनमापत्सु कुच्छेषु कान्तारेषु भसेषु च | 
कीतेयन्पुरुषः कश्चिन्नावसीदति रापव ॥ २५ ॥ 
है राव [ कोई बड़े सक्भुढ् में फेसा हुआ हो, विकद वन में 
._भठक गया हो श्रथवा किसी घड़े भय से पीड़ित हो, वह भी यदि 
इस स्तोत्र का पाठ करे ते। उसे भी किसी प्रकार का कलश नहीं हो 
सकता ॥ २५४ ॥ 


पूनयस्वेनमेकाग्रो देवदेव॑ जगत्पतिम्‌ । 
एतत्तिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥ २६ ॥ 

(५ अतप है राघव | तुम्र दकाप्न मन से इस देवदेय एवं ज्गत्पति 
सूर्य नारायण का पूजन ऋर, इस आदित्यहर॒य छोत्र के तोन पाठ 
फरो तो युद्ध में निश्चय ही तुम्द्यासे ज्ञीत होगी ॥ २६ ॥ 

असिन्‍्क्षणे महावाहे रावणं त्व॑ वधिष्यसि | 
एवमुक्ता 'तदाजस्त्ये जगाम च्‌ यथागतस्‌ ॥ २७ ॥ 


है मदाबाहो | तुम इसी क्षण रावण फा वध करोगे। इस प्रकार: 


. डपदेश दे, भगवान्‌ प्रगस्य जहाँ से आये थे वहीँ लौट कर चलते 
गये ॥ २७ ॥ । 


१ प्रशु;--नियन्ता | ( गो० ) 


सप्तोतरशततमः सर्गः .. रैशहरे . 


एतच्छूत्वा महातेना नए्शोकेा5भवत्तदा । 
*धारयामास सुप्रीतो राघव; प्रयतात्मवान्‌ ॥ २८ ॥ 
घगस्त्य मुनि के इस स्त्रोत के उपदेश से महातेजस्घी भीराम- 
चन्द्र जी का शौक नष्ट हो गया। प्रथलवान श्रीयामचन्ध जी ने 
अद्धाभक्तिपूर्वक पआ्ादित्यहद्यद्योत्र फा पाठ किया ॥ रे८॥ 
आदित्य॑ प्रे्य जप्त्वा तु पर॑ हृपोमबाप्रवान्‌ | 
(ः गयवा 
त्रिराचस्य शुचिभृत्वा धनुरादाय वीयवान्‌ ॥ २९ ॥ 
श्रीतूयं भगवान की शोर देखते हुए ( भर्थात्‌ पूर्वाभिष्ु्त 
हा कर ) इस खोत्र का पाठ करने से श्रीरामचनद्र जी परम हर्षित 
हुए | पाठ करने के बाद तीन वार आचमन कर एवं पवित्र, हो 
श्र धनुष ले वोयबान धीरामचन्द्र जी ने ॥ २९ ॥ 
रावण प्रेक्ष्य हृषात्मा युद्धाय सम्ुपागमत्‌ । 
सर्वेयत्नेन महता वधे तस्य धृतेओ्मवत्‌ ॥ ३० ॥ 
रात्तसराज रावण को लड़ने के लिये आया दुआ देख, श्रीराम 
जी ने दर्षित मन से, उसका बध करने को, सब प्रकार से बड़े बड़े 
प्रयल्लों से काम लिया ॥ २० ॥ 
” अथ *रविरदन्निरीक्ष्य राम॑ 
ह मुद्तिमनाः परम प्रहष्यमाण; | 
ऐ-सकलफससननसइइ-अ-+ं+अस्‍-+त-+++++++_ _ “+ “+फ््ज"6//पणएई८/णणघ-+-णए « 
!: धारयामास--जस्लेन्न भादिद्यहदयमिति शेष: | ( गे।० ) २ रविः 
आत्मानं स्तुवन्तं राम॑ निशीक्ष्य खोत्रेंण सन्तुष्मचाः सन्‌ रावणवर्ध प्रति 


त्वरस्वेति वचोवद्त्‌ | ( गे।० ) ; 
'धा० श० यु०--७३ 
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निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा 
सुरगणमध्यगते वचस्तवरेति ॥ ३१ ॥ 
इति सप्तोत्तरशततमः सर्गः ॥ 
सूर्य सगवान, श्रीयमचद्ध जी के ध्पनी स्तुति फरते हुए 
देख कर, सन्तुष्ट हो परम प्रभन्न हुए और देवताओं के वीच स्थित रा 
है| बाले कि, दे वत्स | रावण के वध में श्रव शीघ्रता करो अ्रेशुतृ/ 
रावण का वध शोप् करे। ॥ ३१ ॥ 
युद्धकाण्ड का एकसैासातर्वाँ स्ग पूरा हृश्मा । 


अ-ौ-+-ज-+ 


अ्रद्टोत्तरततमः सगेः 


स रथं सारयिहेए! परसेन्यप्रभषणम्‌ । 
रे ० 
गन्धवंनगराकारं समुच्छितपताकिनम्‌ | १ ॥ 
डघर रावण का सारथि हषितमन से शश्ुसैन्य के त्रस्त करने 
पाला रथ दाँक कर वहाँ पहुँचा। यह रथ देखते में गरन्धर्व नगरी 
के तुल्य था भार इसके ऊपर वहुत ऊँची (लंबे ) पताकाँ 
फहरा रही थी ॥ १॥ - 
युक्त परमसम्पन्नेत्रॉनिभिरेंभपालिमि! । 
णे ९ 
युद्धोपकरणे; पूुे पताक्राध्वजमालिनस || २ ॥ 
उस रथ में खुबरण के भूषणों से भूषित बढ़िया घोड़े ज॒ते हुए 
थे। वह रथ खुबरं को मालाधों से सज्ञाया गया था। चह युद्ध 
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को सारी साम्रप्री से पूर्ण था तथा घह ध्यज्ा और पताका से छशा- 
मित ही रहा था ॥ २॥ 
ग्रसन्तमिद चाकाशं नादयन्तं वसुन्धराम | 
* प्रणाशं परसेन्यानां खसेन्यानां प्रहणय ॥ ३ ॥ 
पद रथ इतना ऊँचा था फि, ज्ञान पड़ता था कि, व प्राकाश 
की प्रश्त केना चाहता है और भारी इतना था कि, चलते समय 
है) ययी का नादित करता था। वह शबसैन्य का नाश फरने वाला 
र ध्रपनी सेना फी द्ित फरने वाला था ॥ ३ ॥ 
रावणस्य रथं प्षिप्रं चेदयामास सारधि; | 
तप्रापतन्तं सहसा खनवन्तं महाखनम्‌ ॥ ४ ॥ 
रथ॑ राक्षसरागस्य नरराजो ददश ह। 
ढ़ ० छा व ५ 
कृष्णवाजिसमायुक्त युक्त राद्रेण' वचेसा ॥ ५ ॥ 
सारधि ने ऐसे रायण के उस रध के दाँक कर शीघ्र ही सप्र 
भूमि में पहुँचाया । रात्तप्तराज़् के उस रथ के बड़ा भारी घर घर 
शब्द करते हुए, नरराज भीरामचन्द जी ने देखा । उन्होंने देखा 
कि, रसमें काले घोड़े जुते हुए हैं. श्रौर वह भयहुर तेज से युक 
है॥ ४॥ ४॥ 
“तंदित्पताकागइन दर्शितेन्द्रायुधायुधम्‌ । 
शरधारा विमुश्वन्तं धारासारमिवराम्वुदम्‌ || ६ ॥ 
वह रध मेघ के सद्बशर था, जिसमें पताका रूपी विजलियाँ 
थों, भ्रायुधरूपी इन्ध-घतुप था श्र उस रथ से जे। शरवबृष्टि द्वोतो, 


३ रैद्रेण वर्चपा--मयहरैण तैजसा । ( श्षि० )' 
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थी धही मारनों जल की धारा उस वाद्ल रूपी रथ से गिरतो 
थी॥६॥ 
त॑ दृष्टा मेघसझ्ाशमापतन्तं रथ रिपेः । 
गिरेबज़ामिमृएस्थ दौयेतः सहशखनम्‌ || ७ ॥ 
शत्रु के उस मेघ समान रथ के जा वच्न के प्रद्दार से फटते / 
हुए पर्वत की तरह शब्द फर रहा था प्रपनी प्रार पते देख | 
विस्फारयन्वे वेगेन वालचन्द्रनतं घनुः । 
उवाच मातलि रामः सहस्ताक्षस्य सारधिन्‌ ॥ ८ ॥ 
धोराम जी ने श्पना धनुष, जे द्वितोया के उन्द्रपा की तरह 
झुका हुप्मा था, बड़े ज्ञेर से दंकारा । तदनन्‍्तर धीरामचन्द्र जी.ने 
« इन्द्र के सारथि मातलि से कहा॥ ८ || 
मातले पश्य 'संरब्धमापतन्तं र * रिपेः । 
यथापसव्यं पतता वेगेन महता घुन! ॥ ९॥ 
हे मातलि ! देखे शबरु का देगवान रथ कैसे ऋपाणे से दोड़ा 
चलना झ्ावा है और वाई छ्लार का झुक्का इश्ा है ॥ ६ ॥ 
समरे हन्तुमात्मानं तथा तेन कृता मतिः | 
तदप्रमादमातिष्ठन्पत्युद्गच्छ रथ॑ रिपे! ॥ १० ॥ 
वह चाहता है कि, युद्ध में वह मुस्ते मारे। झतः तुम धर्त 
सावधान हो जञाशो और प्रेर रथ शत्रु के रथ के सामने ले 
चत्ते ॥ १० ॥ । 
न... 


4 सरचध--वेगचन्तं | ( यो० ) 
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विध्येंत्तयितुमिच्छामि बायुपंघमितवात्यितम्‌ | 
'अविक्लित्म-सम्भ्रान्तमव्यग्रहदयेक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
में रावण का उसी प्रद्चारनट्ट कर डालना चाएता हैं, शिस 
प्रकार ध्राकाद में उमड़ो हुई मेव घटाधा। के परन विध्वस्त कर 
ढालता है। तुम प्रदोत श्र साधघान दी जाग्रो शेर मत तथा 
हष्टि का स्थिर कर ॥ ११ ॥ 
रश्यिसश्वारनियतं 'प्रवोदय रख टुतम्‌ । 
काम न ते समाधेयः पुरन्दरर्थाचितः ॥ १२॥ 


युयुत्पुरहमेकागः स्मारये त्वां न शिक्षये | 
परितुष्ठ। स रामस्प तेन वाक्येन मात्ि! ॥ १३ ॥ 


घोड़ों फी रासों के खींचमे प्रेर ढीनी फरने में सावधानी 
ण्खम्‌ दुए शीक्षता प्रेत रथ हाँशा | यथपि तुम इन्द्र के सारधि हो 
धातः तुग्दे शित्ता देना उच्चित नदीं--क्योंकि तुम ये सब वाते 
जञानते दी ही, तथावि में एकाप्न मन से ( यदि सारथि का समय 
समय पर रघ चलाने के सम्पन्ध में निर्देश देने पड़े तो युद्ध में 
येद्धा की एकाग्रता नहीं रद सकती ) युद्ध करना चाहता हूँ। श्रतः 
तमके स्मस्याम्रात्र मेने कराया हैं, में तुम्दें शि्षा नहीं देता | ध्ोराध- 
चच्ध जी के इन वनों के ज़ुन मातलि प्रसन्न तुध्रा ॥ १२॥ १३ ॥ 


प्रचोदयामास रथ॑ सुरसारयिसत्तम; 
अपसब्यं तत; कुबन्रवणस्य महारथम्‌॥ १४ ॥। 
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१ अधिल्िबं>-भदोव । ( गो० ) ३ अप्रम्भ्नान्तं--भप्रमाद | ( गो ) 
ह नियतं--रश्मीवॉजिथरं आकुश्धन प्रमारणे नियत यया भवत्ि तथा रथ. 
प्रचोदय । ( शि० ) 
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श्रीराभचन्द्र जी के इन बचनों के। खुन देवतार्शों के 'सारधियों 
में सर्वभेष्ठ मातल्ि ने सम्हुए ही, अपना रथ ऐसे दाँका कि, रावण 
का रथ वाई श्रार पड़ गया ॥ १४ ॥ 
सक्रोत्क्षिप्रिेन रणसा रावण व्यवधानयत्‌ । 
: ततः करुद्धों दशग्रीवस्ताम्रविस्फारितेक्षण: ॥ १५॥ 
और इच्द्ररथ के पह्िभ्रों से उड़ी हुई घूल से रावण ढक ण्या_ 
तब ते रावण ने क्रोध में भर भर लाल लाल नेत्र कर ॥ १४ 
रथप्रतियुखं राम॑ सायकेरवधूनयत्‌' । 
( 
परषेणामर्षिता रामे'' बैये रोषेण लम्भयन्‌ || १६ ॥ 
धीरामचन्दध जी के रथ पर वाणों के प्रहार किये । रावण की इस 
घृष्टता के न सह कर मारे क्रोध के श्रीराम जी प्रथ्रै्य हो! गये ॥₹*॥ 
जग्राह सुमहावेगमैन्द्र युधि शरासनम् । 
शरांथ सुमहातेजा; सूयेरश्मिसमप्रभान्‌ ॥ १७ ॥ 
ह शोर समर में उन्होंने अत्यन्त वेगयान इन्द्र का धनुष उठा 
घुये की किरणों के समान चम्चमाते वाण निकाले ॥ १७ ॥ 
तदेपेहं* पहचुद्धमन्योउन्यवधकाडिणेः | 
; ( 
परम्पराभिमुखयेस्प्येरिव सिहये। १८ ॥ 


एक दूसरे का मारने की इच्छा रखने वाले थे दोनों ये 


आमने सामने खंड़े देकर, गवित सिंह की तरह घोर युद्ध कर मर 
लगे॥ १८ ॥ । 


पर न न मा 
९ अवधुनयचु--आदइरत्‌ । (गो० ) २ थैेये रोपेणडस्भयन्न--रौषेण 
निवत्ततियं । ( गोन ) ३ स्पोढं-अवत्त । (गो० ) 
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तते देवा) सगन्‍्धर्वा! सिद्धात्ष परमपंय। । 
समेयुर्देरियं' द्रप्टु रावणक्षयक्ाहिण: ॥ १९ ॥ 
रावण के नाश की काँता रखने वाले देवता, गन्धर्ष, सिद्ध प्रौर 
देवषि युद्ध में प्रधृत्त उन देनों रधियों का युद्ध देखने के वहाँ - 
था उपल्यित हुए ॥ १६ ॥ 
* समुत्पेतु रथात्पाता दारुणा रोमहपंणाः । 
रावणस्य विनाश्ाय रापवस्य जयाय च ॥ २० ॥ 
उसी समय रावगा के नाण शोर श्रीरामचन्द्र ज्ञो के विज्ञय के 
लिये ऐसे ऐसे दारुण प्यग्रकुन हुए, जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े होते 
थे ॥ २० ॥ 
घतर्ष रुधिरं देवा रावणस्य रथापरि | 
वाता मण्डलिनस्तीक्ष्ण धपसब्यं प्रचक्रमु || २१ ॥ 
देवताश्ों ने रावण के रघ फे ऊपर खून की पर्षा की । रावण 
की चाई शोर चक्करदार ववंडर के प्राकार फा पायु चलने 
ज्ञगा ॥ २९ ॥ 
महद्गृभ्रकुर्ल चास्य प्रममाएं नभस्थले | 
' गेनयेन रथे। याति तेनतेन प्रधावति || २२ ॥ 
समयमभूमि में ज्िधर जिधर रावण का रथ जाता था, उधर ही 


उधर शत्तों के फंड के भंड प्राकाश में उसके रथ के ऊपर 
मदठराते थे ॥ २१९॥ 


१ दरथ-्वा्ग्यां स्थाभ्यां प्रवर्तितं धुद्ध । ( गोन ) 
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सन्ध्यया चाहता लड्ला जपापृष्पनिकाशया | 
वश्यते सम्परदीध्व दिवसेडपि वुन्धरा | २३ ॥. 
दुपदिरिया के फूल की तरद लाल रंग की सन्ध्या का प्रद्ाश 
रहते भी लाल प्रभा लड्ढु पर छा गयो | उप्त समय दिन रहते भी 
वहाँ की भूमि भ्रप्मि से जलती हुईं ली देख पड़ी ॥ २३॥ 
सनिधांता महोस्काश्व॒ सम्पचेरुमहाखना: । 
विषादयंस्ते रक्षांति रावणस्य तदा5हिता। ॥ २४ ॥ 
कड़क के साथ थ्ाकाश से बड़े बड़े उदक्षापिणट (रावण ६ 
रथ के सामने ) गिरने लगे । वे समरुत श्पशकुन शक्तसों को 
चिन्तित करते और रावण फ्ले नाश की सुचना देते थे || २४॥ 
न्‍््‌ रावणथ्र यतस्तत्र सथश्वचाल वसुन्धरा । 
रक्षसों च प्रहरतां ग्हीता इच बाहव) ॥ २५ ॥ 
जिधर रावण का रथ था उधर की ज़मीन धरथराने लगों | 
प्रहार करते हुए राक्तसों की मानों क्विसी ने वॉर्हि पकड़ लीं॥ २४ ॥ 
ताम्राः पीता! सिता! श्वेता: पतिता; सूरयरश्मयः | 
दश्यन्ते रावणस्याजे पवतस्येव घातव; || २६ ॥| 
खुर्य की किरणें ल्ाक्ष, पीली, काली तथा सफेद रंग है. 


हो कर रावण के अंगों पर पड़ कर वैसे दी विविध प्रकार की दि 
लाई देने लगीं; जैसे पर्व॑ततों की धातुएँ देख पड़ती हैं ॥ २६ ॥ 


दे 
एमरचुगताथआास्य पत्तों ज्वलन पुखैः । 
-: ““प्रणेदुमुसमीक्षन्त्यः संरब्धमशिवं शिवा! || २७ ॥| 
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पीछे पीछे गीध प्रोर धागे पग्ागे क्लेमड़ियां पुखों से ज्वाला 
निशालती हुई राषण के मुख को धार देख देख कर धमडुल छखुचक 
शब्द वेलने लगीं ॥ २७ ॥ 
प्रतिकूल वा वायू रणे पॉसन्समाकिरत्‌। 
तस्य राक्षसराजस्य कुकन्दष्टिविलोपनम्‌ || २८ ॥ 
समरभूमि में रावण के सामने से हवा चलने लगी श्र धूल 
२३ मे जगों | इससे राक्षप्तराज़ रावण फ्े नेत्र छुंद गये ॥ २८ ॥ 
निपेतुरिस्राशनयः सेन्ये चास्य समन्ततः | 
दुर्विषास्सना घोरा विना जलधरखनम्‌ ॥ २९॥ 
राक्तसराज्ञ रावण की सेना के ऊपर भयड्ुुर भोर पसहा 
विज्ञज्नी मिरने लगी, विना बादल ही श्राकाश से वादल गज़ेने 
का शब्द छुन पड़ने लगा ॥ २६ ॥ 
दिशश्च प्रदिश। सवा व्भूवुस्तिमिराहता: । 
$ः न ( है 
पांसुवर्षण महता दुदश च नभा5भवत्‌ ॥ ३० ॥ 
समस्त विशाओं श्रोर विद्शाश्रों में अंधेरा छा गया । बड़ी 
भारी धूल उड़ने से आकाश प्रद्नश्य सा दे गया ॥ ३० ॥ 
कुबन्त्यः कलह घोर शारिकास्तद्रथ प्रति | 
'” निपेतु) शतशस्तत्र दारुणं दारुणारुता। ॥ ३१॥ 
/ भयहुर शब्द फरतीं और जोर से लड॒ती हुई सैकड़ों मेनाप्ों 
के झुंड, रावण फे रथ पर गिरे ॥ ३१॥ 
जपनेभ्यः स्फुलिज्ञाइच नेत्रेभ्येभ्रूणि सन्ततम्‌ | 
मुमुचुस्तस्य तुरगास्तुल्यमग्नि च वारि च॥ ३२॥ 


ह्‌ 
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' ,शवण के रथ के धोड़ों की जाँघों से बिचगारियाँ शोर नेश्रों 
से अम्नि की तरह गर्म घ्ाँखू निरन्तर वहने लगे ॥ ३२ ॥ 

एवंप्रकारा वहव समुत्याता भयावहा; | 

रावणस्य विनाशाय दारुणा! सम्पजज्षिरे ॥ ३३ ॥ 


राषण के विनाश के लिये इस प्रकार के वहुत से दाय्ण 
झ्पशकुन धअथवा उत्पात हुए, जिनका देख कर देखने चाले शण- ० 
भीत है। गये ॥ ३३ ॥ 


रामस्थापि निमित्तानि साम्यानि च शुभानि च | 
बभूवुजयशंसीनि प्रादुर्भतानि स्वश! ॥ ३४ ॥ 


उधर धोरामचच्र जी के लिये सव कल्याणकारक झ्रोर शुभ- 
शकुन हुए जे। भ्रीरामचन्द्र जो के विजय के घ्चक थे ॥ ३४॥ 


निमित्तानि च साम्पानि राघव। स्वजयाय च॒ | 
दृष्ठा परमसंहष्टों हतं प्रेने च रावणम्‌॥ ३५ ॥ 


निज जयधुचक इस प्रकार के शुभशक्रुनों के देख, शीराम- 
चन्द्र जी धत्यनद हषित हुए औ्रौर रावण के मरा हुआ 
समझता ॥ ३४ ॥ 


ततो निरीक्ष्यात्मगतानि राघवो 
रणे निमित्तानि निमित्तकोविदः | 

जगाम हुए च परा च निहंतति' 
चकार युद्धे ब्रधिक॑ च विक्रमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति प्रश्ेसरशततमः सर्मः | 


$ निवृत्ति--सु् ।( गो० ) 


मवातरजाततमः से ११६३ 


शक पर्य अपशकऊ्नों के शुभाशभफल्ों के ज्ञाता भीराम- 
घन्द जो पपमे ज़िये घुभशहुनों के। देश ऋर एपित हुए शोर फिर 
दे दने पराक्रम ( उत्साह ) फे साथ युद्ध फरने लगे ॥ ३६ ॥ 
युरुकागद फा एकर्सी झाटपां सर्ग पूरा हुप्मा । 


सिरनलदााटाामराजक, 60 ७कमाशकलबाक, 


हे नवोत्तरशततमः सगे: 


तेत। मरते सुकर रापरावणयीस्तदां | 
धुमहर दरय यंद्ध ् सबलाकभयावहम्‌ ॥ २ ॥ 

. हदनस्तर फिर उन दोनों महारधियों ध्र्थात्‌ श्रीरामचद्ध शोर 
#[एण का समस्त ज्ञीवधारियों के भय देने वाला प्रथन्त क्रूर 
संग्राम झारमत ए्ता ॥ १ ॥ 

ततो राध्षससेन्यं च हरीणां च महद्रलम्‌ । 
प्रयह्नमहर ण॑ निशचेप्टं समतिष्ठत ॥ २ ॥ 
उस समय राक्तसों फी सेमा प्रोर धघानरों की महती सेना 
अपने झपने प्रायथों के लिये दुए निशचेष्ट हा खड़ी थीं॥ २॥ 
संप्रयद्धा तता दृष्टा बसलवनरराक्षता | 
व्याप्षिप्तहदयाः सर्वे पर विस्मयमागताः ॥ हे ॥ 
वक्षवान धीराम प्रोर राबण फे घोर युद्ध में प्रदत्त देख, युद्ध 
देखने में ध्यप्न संघ काम विस्मित ही गये ॥ ३ ॥ 
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३ प्याध्ििप्तद्दया+--पुदुदशन पक्तचित्ताः । ( गो 
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नानाप्रहरणेन्यग्रेभु जेविस्मितचुद्धयः | 
तरथुः प्रेश्ष्य च संग्रामं नामिजध्लु) परस्परस्‌ ॥ ४ ॥ 
दोनों ग्रेर की सेमाशं के सैनिक हाथों में विविध प्रकार के 
धायुधों के लिये विस्मित है।, खड़े हुए श्रीराम और रावण का यु 
देख रहे थे और आपस में पक दूसरे पर प्रहार नहीं करते थे ॥ ४ ॥ 
रक्षसां रावणं चापि वानराणां च राघवम | 
पश्यतां विस्मिताक्षाणां सेन्यं चित्रमिवावभो ॥ ५ 
उस समय रावण को देखते हुए राक्तत और श्रीरामचन्ध ज्ी-- . 
को देखते हुए चानर विस्मित दो, चित्र लिखे से खड़े थे ॥ ५ ॥ 
ते। तु तत्र निमित्तानि दृष्टा रावणराघवी । 
'झतबुद्धी स्थिरामर्षों युयुधाते हमीतवत्‌ ॥ ६॥ 
पू्व में देखे हुए शुभ अशुभ शकुनों के भ्रीरामचन्द्र भार रावंय 


स्मरण कर, निश्चितबुद्धि से खड़े हुए, और कोध में भरे, निर्भीक 
दा भ्रापस में लड़ रहे थे ॥ ६ ॥ 


| नाठ--उन दोनों की “तिश्नितवुद्धि! कया थी--पे। आगे 
कहते हैं |] 
नेतव्यमिति काइ्स्थो मर्तव्यपिति रावण; । 
पता” स्ववीयेसबंस्व युद्धेद्दशंयतां तदा ॥ ७॥ 
श्रौरामचन्द्र जो ने तो शुभ शक्रुनों से ध्यपनी जीत निश्चित/ 
कर रखी थी और श्शुभ शकुनों से रावण ने प--7-___. आम शक्ुनों से रावश ने अपना मरना 
। कतबुद्धी--निश्चितबुद्धी | ( गो० ) २ धतो--पैयंबन्ता । ( गो० ) 
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निश्चित ज्ञान साया था। प्रातः ये डनों पै्धान युदूः में प्रपना 
समस्स दछपरापाम दिखका रहे थे ॥ ७ ॥ 
तह ऋधाइशग्रीव! शरान्सन्धाय वीयबान | 
ममाच व्वजमश्थिय राखवस्य रथे स्थितम ॥ ८ ॥ 
धजपान शायद ने शीरामसट जी के रथ की ध्यज्ञा के 
[िय बना फर बहुत मे बाण चलाये ॥ ८॥ 
ते शरास्तमनासाय पुरन्दररथध्वजम्‌ । 
श्थशक्ति परापद्य निपेतुधरणीतले ॥ ९ ॥ 
पर ये वागा इन्द्र के प्रदभुन शक्ति वाक्ते रघ का कुछ भी विगाड़ 
मे कर, निष्फल हि प्रथिवयी पर गिर पड़े ॥ ६ ॥ 
तनों रामाउभिसंक्रद्धभापमायम्य पीयबान्‌ | 
कृतप्रतिकृतं कते मनसा सम्मचक्रमे || १० || 
सब ते श्रीतमदस्तद भी ने भी क्रोध में भर ददल्ा लेने के 
गये अपने पवार दर वागा चहाया ॥६०॥ 
रावणध्वजप्र॒द्िश्य मुमेच निशितं शरस्‌ । 
महासपंमियासगं ज्यलन्तं स्पेन तेमसा ॥ ११ ॥ 
ब्रर सपा पी शय की ध्यज्ञां का जत्य बना, एक तज़ वार 
हा | बंद महाविषधर सर्प की तरह घसहा था श्र भपंनी दमक 
से चमक रहा था ॥ २१॥ 
जगाम स पहीं छित्वा दशग्रीवध्वजं शरः) | 
स निक्रत्ताउपतद्भगा रावणस्य रथध्वज। ॥ १२॥ 
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वह वाण रावण के रथ की ध्वज्ञा का काठ कर पृथिवी में 
घस गया। रावण कै रथ की ध्वज्ञा कद कर जुमीन पर गिर 


पड़ी ॥ १२॥ 
ध्वजस्येन्मथनं दृ्ठा रावण) सुमहावरू | 
सम्पदीप्तो3्मवत्क्रो धादमपात्पदहन्निव ॥ १३ ॥ 
ध्वज्ञा का कदा दुध्या देख, अत्यग्त बलवान रावण क्रोध॑- से, 
और असहनशीलतावश, भ्र्नि की तरद्द भमक उठा ॥ १३॥ 
स्‌ रोषबशमापत्र! शरवप महद्मन । 
रामस्य तुरगान्दीत्ः शरेविव्याध रावण; ॥ १४ ॥ 
वह क्रोध के वशवतती द्वो वहुत से बाणों की वर्षा करने त्तगा! 
बसने चमचमाते वाणों से धरीरामचन्द्र के रथ में ज्ुते हुए घोड़ों 
के घायल किया ॥ १४ ॥ 
ते विद्धा हरयस्तत्र नास्खलन्नापि वश्रमुः । 
बश्ूवु) खस्थहृदया; पद्मनालेरिवाहता। ) १५॥ 
वे हरे रंग के घोड़े उन बाणों को चे।् से न ते जमीन पर 
गिरे ही और न भड़के द्वी । वें जवस्थ हृदय वने रहे । उन बाणों 
की चेठ उनके ऐसी ज्ञान पड़ी मानों कम्तज् की डंडी शरीर ४ 
स्पश कर गयी दा ॥ १५॥ 
तेषामसम्श्नमं रृष्टा वाजिनां रावणर्तदा | 
भूय एवं संसंक्रुद्र/ शरवष मुमेच ह॥ १६॥ 
जब रावण ने देखा कि, रथ से घोड़े भड़के तक नहीं : तब 
अत्यन्त कुपित दे। चद पुनः वाणवर्षा करने लगा ॥ १६ ॥ 


नवे।त्तरशंततमः सर्गः ११६७ 


गदाश्च परिधाश्रेव चक्राणि मुसलांनि चे । 
गिरिमृद्भाणि हक्षांत्र तथा शूलपरश्वधान्‌ ॥ १७॥ 
'मायाविहितमेतत्तु शरूपषमपातयत्‌ । 
सुसुर्क त्रासजननं भीम॑ भीमप्रतिखनम ॥ १८॥ 
-तदपमभवद्यद्धे 'नेकशस्रमयं महत्‌ । 
विम्नुच्य राघवरथं समन्ताद्वानरे बले ॥ १९॥ 
' उसने उन वाणों के प्यतिरिक गदा, परिघ, चक्कर, सूस 
पत्थर, पेड, शूल, परन्वधादि शत्रों की भी वर्ष की । ये सत्र श 
झाप्चयकर शक्ति से चनाये गये थे | विविध प्रकार के, भय उ7 
करने वाले, भयडुर भोर भयानक शब्द करने वाले वहुत से श्र 
को'चर्षा हुईं। बड़ा घमासान युद्ध हुआ । रावण ने भीयमचन्द्र जी के 
' रथ की केड, चारों ओर वानरों की सेना के ऊपर ॥१७॥१८१श। 
सायकैरन्तरिक्षं च चकाराशु निरन्तरम । 
सहसखशरुतते! वाणानभान्तहृदयेद्यम; || २० ॥ 
, 'मुगोच च देशग्रीवे। निःसद्भेनान्तरात्मना । 
:' अव्यायच्छमान त॑ं दृष्टा तत्पर रावण रणे ॥ २१॥ ' 
| के. > बाणों की वर्षा कर, श्राकाश के ऐसा ढका कि, तिल रखने 
, वेश भी ख़ाल्ी जगह न रद गयी । उसने उभड़ते हुए उत्साह 


. ॥ सायाविद्िितं--भाइचंर्यंकरशक्तिकृतं | ( गो० ) १ तुमुलं--नॉना- “ 
विध मित्यर्थ: | (-गो० ) ६ मैकशर्स--अनेकशखतप्रचुरं । ( गो० ) ४ व्याय 


उछमानं--प्रवर्तयस्तम्र्‌ | ( शि० ) कह 


रह 
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से उत्साहित ,के हजारों वाण, वड्डी सावधानी से छोड़े। युद्ध 
में प्रवृत हो इस प्रकार रावण का तत्परता दिखलाते हुए 
देख ॥ २० ॥ २१॥ 
प्रहसन्निव काकुत्स्थ; सन्दधे सायकाव्शितान्‌ | 
स मुमेच तते वाणानरणे शतसहस्तशः | २२ ॥ 
भीरामचन्द जी ने हँसते हँसते बड़े पैने वाण धन्तष परे 
झौर ऐसे सदसन्‍्रों वण उस लडाई में उन्होंने छोड़े ॥ २२॥ 
तान्दट्टा रावणश्चक्रे खशरे ख॑ निरन्तरस्‌ | 


ततस्ताभ्यां प्रमुक्तेन शरवर्षण भाखता ॥ १३॥ 
बन वाणों के छूटते देख, रावण ने अपने वाणों से ध्राकाश 
के पूर्ण कर दिया । तव तो उन द्वोनों के छोड़े हुए वाणों की 
वृष्टि से ॥ १२ ॥ 


' शरबद्धमिवाभाति ह्वितीय॑ भासवदम्परम्‌ | 


'नानिमित्तोज्मवद्भधाणो नातिभेता न निष्फल३ ॥२४॥ 

वाणों से गठा हुआ एक दूसरा श्राकाश दिखाई देने लगा । 

दोनों येद्धाणों के छोड़े हुए वाणों में कोई भी बाण न ते लक्ष्य- 

भ्रष्ट हुआ, न ध्पेज्षित प्रमाण से किसी बाण ने शाधिक भेदन 
किया ओोर न कोई निष्फल हो गया ॥ २४ ॥ 


* अन्येज्न्यममिसंहत्य निपेतुधरणीतल्ले । 
__ था विस्जताबाणान्शमरावणयेमुधे। ॥ . तथा विसुजते।बाणान्रामरावणयेमुधेः ॥२५॥  ; 


'*.. १ अनिमित्त--लक्ष्यविशेषेष्देशरद्दित: । ( गो० ) २ अतिभेत्ता--भपे 
क्षित प्रमाणात्‌अधिदमेत्ता । ( गो० ) ३ निष्फछ/--छ्षयेपतितोपिप्रयेजना 
कारी | ( गो० 
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वे एक दूसरे से ठकरा कर घोर टूट कर जमीन पर गिर 

पड़ते थे | इस प्रकार समर में वाण छोड़ते हुए भ्रीरामचद्ध ज्ञी 
झोर रावण के ॥ २४ ॥ 

प्रायुध्यतामविच्छिन्नमस्यन्तों सन्यद्क्षिणम्‌ | 

चक्रतुथ शरोधेस्तों निरुच्छवासमिवाम्बरस ॥ २६ ॥ 
ह कप दहिने ऐसे वाण चल्ने कि, ( उन्होंने श्राकाश को 
(६४ दिया और तब ) ऐसा ज्ञान पड ५ मानों आकाश का साँस 

पना ही वंद हा गया ॥ २६ ॥ 

रावणस्य हयान्रामो हयान्रामस्य रावणः | 

जप्नतुस्तो तथाज्न्योन्यं कृतानुक्ृतकारिणा ॥ २७ ॥ 

, रबश के घोड़ों का श्रीरा मचन्द्र जो श्रोर श्रीरामचन्द्र जी के 
घोड़ी का रावण घायल करके पक दुसरे से बदला के रहे 
ये २७ || 

“एवं तु तौ 'सुसंक्रुद्ं चक्रतुयुद्धमद्ुतम । 
शी « ० ९ 
मुहृतमभवदुद्धं तुपुलं रोमहपणम्‌ ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार उन दोनों महाक्रद्ध याद्धाओं का वड़ा ही भ्रद्भुत 
युद्ध हुआ | एक मुद्दर्त भर तो ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि, देखने 
वालों के रोंगटे खड़े दे गये ॥ २८ ॥ 
_  प्रयुध्यमानों समरे महावलो. 
- शितै! शरे रावणलक्ष्मणाग्रजों । 
* ध्वजावपातेन स राक्षसाधिपो 
० भुशं प्रचुक्रोध तदा रघूत्तमे ॥ २९॥ 


इति नवोत्तरशततमः सगे ॥ 
बा० रा० यु०--७४ - 
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. इस प्रकार पैने पैने वाणों से मद्ावलवान श्रीराम भर रावश 
का घोर यद्ध हुआ | रावण फे रथ की ध्वजञा कठ ज्ञाने पर उसने 
श्रीरामचन्द्र जी पर वड़ा क्रोध किया ॥ २६ ॥ 

युद्धकायएड का एकसोनघाँ सगे पूरा हुप्रा । 
++औंन-- 
वशोत्तरशततमः सगे: 
--ै+- 
तो तदा युध्यमानों तु समरे रामरावणों । 


दत्शु) सवधूतानि विस्मितेनान्तरात्मना | १॥ 
इस प्रकार समसभूमि में श्रोरम और रावण के युद्ध करत 
देख, समस्त प्राणी विस्पित हुए ॥ १॥ 


अदंयन्तो तु समरे तयोस्ती स्यन्दनोत्तमों | 


परस्परमभिक्रुद्धों परस्परममिदतों ॥ २.॥ 
पपने अपने रथों पर सवार दोनों एक दुसरे के ऊपर बड़ा क्रोध 
प्रकद करते एक दूसरे के खदेड़ते थे ॥ २॥। 


परस्परेवधे युक्ती पेररुपी वभवतुः 
मण्डलानि च 'वीयीश्व गतप्रत्यागतानिं च ॥ ३. 
दशयन्तो वहुविधां सूतसारथ्यजां गतिम। 
अदंयन्रावणं रामो राघवं चापि रावण | ४ || 

: गतिवेगं समापन्नो प्रवर्तननिवर्तने। .., : 
प्षिपतरीं: शरजालानि तयोस्तो स्यन्दनोत्तमी || ५ । 


 वीथीः- प्रसिद्ध मार्ग द्वारागतीश्र | (२० ) 


६ हाजी, 0 0) 
३५ ५ 
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वे एक दूसरे का मार डालने दे लिये तत्पर हो, घड़ी भयदुर 
ध्याऊृति वाले देख पड़ते थे। उनके सारधि भी रथों के! मयहल्ा- 
कर चला शोर फिर फभी सड़क पर श्मागे पीछे चला कर रथ 
चलाने फी विविध प्रकार फी त्षमता दिखला रहे थे। थे दोनों बड़े 
वेगवान थे तथा पध्यावश्यकतानुसार प्यागे बढ़ने ध्योर पीछे हटने में 
कुशल थे। ऐसे शोरामचन्द्र जो रावग पर औोर रावण श्ीरामचन्द्र 
उपर ध्ाफमण फरते थे। वे एक दुसरे के उत्तम रथों पर वाणों 
 वृष्टि कर रहे थे ॥ ३॥ ४॥ ४ ॥| 
चेरतुः संयुगमहीं सासारो जलदों यथा | 
( ँ रु 
दशयित्वा तथा तो तु गति बहुविधां रणे॥ ६॥ 
समरमभूप्ति में विचस्ते ओर थाणों के छोड़ते हुए दोनों के 


रप, जल वरसाने वाले बादलों फी तरह देख पड़ते थे | दोनों रथ 
रशंभूमि में विविध प्रकार की चालें दिया ॥ ६ ॥ ' 


परस्परस्याभिमु्खों पुनरेचावतस्थतु) । 
धुर॑ धुरेण रथयेवेक्त्र वक्‍्त्रेण वाजिनाम्‌ ॥ ७॥ 
एक दूसरे के सामने हो फिर ऐसे खड़े हो गये कि, ( एक के 
रथ की ) घुरी ( दुसरे के रप की ) घुरी से, घोड़ों के मुख घोड़ों के 
:मैस्य से ॥ ७॥ 
: पताकाश्व पताकामिः समेयु! स्थितयेरतदा | 
रावणस्प तते रामे पनुरक्ते) शिते! शरे ॥ ८ ॥ 


चतुभिश्चतुरो दीपरिियान्मत्यपसपेयत्‌ । 
स क्रोषवशभापन्ो हयानामपसपंणे ॥९॥ 
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घर पताकाएँ पताकाभों से ज्ञुव गयाँ। तव भीरामचन्द्र जी ने 
अपने धनुष से पैने और चमचमाते चार वाणों को छैड़ कर, रावण 
के पाड़ों को ऐसा मारा कि, घोड़े पीछे हट गये । घोड़ों के पीछे 
हठने से रावण क्रुद्ध हुआ ॥ ८॥ ६॥ 
मुमेच निशितान्वाणान्राघवाय निशाचरः । 
से।अतिविद्धों बवता दश्षग्रीवेण राघवः ॥ १० | 
झौर उस रात्तस ने धीरामचनद्ध जी के ऊपर पेने पेने वार 
छेड़े । रावण द्वारा घायल किये जाने पर वजवान्‌ भधीरामचन;, 
ज्ञी॥ १०॥ " 
जगाम न विकार च न चापि व्यतितेज्मवत्‌ । 
चिक्षेप च पुनवांणान्वजपातसमखनान्‌ ॥ ११ ॥ 
के मुख पर न ते बेदनातचक सकुड़न ही पड़ी झोर न ज़रनके 
शरीर में कुछ भी व्यथा ही हुई। तब रावण ने बन्नपात की तरह 
घार शब्द करने वाज्ने फिर वाण चलाये॥ ११॥ 
सारथि वज़हस्तस्य समुहिश्य निशाचर । 
मातलेस्तु महावेगा; शरीरे पतिता! शरा। ॥ १२॥ 
रावण ने इन्द्र के सारथि मातलि के हत्त्य कर वाण चलोशें। 
यद्यपि पे वाण बड़े वेग से मातलि के शरीर में लगे ॥ १२॥ 
न सहममपि संमेह व्यथां वा प्रददुयुधि । 
तया धषणया क्रुद्धों मातलेन तथा>तत्मनः ॥ १३ ॥ 





१ विकारं--वेदनासूचकमुस्तविकारं । ( गो० ) 
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तथाए उन याणों के लगने से मातत्रि को ज़रा सी भी पीड़ा 
ने हुई। किस्तु श्रीरामचन्द्र ज्षो ने प्पने शरीर में वाणों के लगने से 
भो घधिक कोध, मातज़ि के शरीर में वाणों के लगने पर किया । 
धथवा धपने शरीर में वाणों के लगने से धोरामचन्दध जी उतने 
फुद्द नहीं हुए थे, जितने ये क्रुद्ध मातलि के वाणों के लगने से 
हए ॥ १६ ॥ 

५“ चभकार शरजालेन राघवे विम्युसख रिपुम्‌। 
विंशत त्रिशतं पह्टि शतशोध्य सहस्तश। ॥ १४ ॥ 

( क्रीध में भर ) धीरामचन्द्र जी ने रावण के ऊपर इतने वाण 
वरसाये कि, उसे दुछ देर के लिये युद्ध से पु मेड़ना पड़ा। 
एक एक बार में घौस घीस, तीस तीस, साठ साठ, सो सो शोर 
एजार टूजार ॥ १४ ॥ 

४५ मुमेच राघवे बीरः सायकान्स्यन्दने रिपो! । 
रारणोर्प ततः क्रुद्धों रथस्थों राक्षसेश्वर। ॥ १५॥ 
वाण घोर धीरामनन्ध जी ने रावण फे रथ पर फैफे | तव तो 
रथ में वेठा हुआ राज्तसराज रावण भी ऋद्ध दुआ ॥ १५ ॥ 
गदामुसलवर्पेण राम॑ प्रत्यद्यद्रणे । 
० » दर (0 
- वत्मद्तत्तं महदयुद्ध॑ तुसुल रोमहपणम्‌ ॥ १६ ॥ 
>>. झौर उसने समर में गदाशों ओर सूसलों की वर्षा की। तब ते 
'दनों याद्धाओं में बड़ा भयानक घोर देखने पालों के रोंगटे खड़े 
करने वाला युद्ध हुग्रा ॥ १६ ॥ 
गदानां मुसलानां च परिधाणां च निस्खने! | 
शराणां पुद्दपातेश्व छ्लुभिता। सप्त सागरा। ॥ १७ ॥ 
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गदा, मसल धोर परिधें के प्रहार के पटापट शब्द से तथा पंख- 
दार वांणों फी सरसराहठ से सातों समुद्र खलबला उठे ॥ २७ !| 
क्षुब्धानां सागराणां च पाताहुतलछूबासिन: | 
व्यथिताः पनत्नगाः सर्वे दानवार्च सहसश। ॥ १८ ॥ 
सप्तुदों के खल्वल्ा उठने पर पाताज्वासी समस्त फ्श्रग 
( नाग ) ओर हजारों दानव व्यधित हुए ॥ १८॥ 
चकम्पे मेदिनी कृत्सना सशेलवनकानना | 
भास्करो निष्पभश्चासीज पदौ चापि मारुतः ॥ १९ ॥| 


पवेतों और दनों समेत सम्पूर्ण पूथिवी कॉपने लगी। सूर्य” 
का प्रकाश धुधल्ना पड़ गया झोर पवन का चलना बन्द हो 
गया।॥ १६॥ 


तते। देवा; सगन्‍्धवा सिद्धाश्व प्रमरषय। । 
चिन्तामापेदिरे सर्वे सकिन्नरमहोरगा। ॥ २० ॥ , 
तब ते समस्त देवता, गन्धवे, सिद्ध, देवषि, किन्नर गौर 
महोरग अत्यत्त चिस्तित हुए ॥ २० ॥ 
खरत गोब्राह्मणेभ्यस्तु लेकास्तिप्ठन्तु शाश्वताः | 
जयतां राघव। संख्ये रावशां राक्षसेश्वरम्‌ ॥ २१॥ न 


गो ब्राह्मणों का सज्ञल हो, सब लेग निरन्तर अपने व 


स्थानों पर स्थिर रहें ओर युद्ध में शररामचन्द्र जो राचण के परास्तें 
करें ॥ २१॥ ह 


एवं जपन्तेथप्श्यंस्ते देवा; सर्पिगणास्तदा । 
रामरावणयेपयुद्ध सुघेर रोमहषणम्‌ ॥ २२ ॥ 
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के इस प्रकार बार वार कद्दते हुए देवता तथा ऋषिगण भरा 
प्रेर रायण का भ्रत्यन्त भयदड्भुर शोर रोमाश्चकारो युद्ध देखने 
जगे ॥ २२॥ 
गन्धवाप्सरसां सह्गा दृष्ठा युद्धमनूपमम्‌ । 
गगन गगनाकारं सागर; सागरापमः! ॥ २३॥ 
 गन्यवों भर अप्सराध्ों की दोलियाँ उस अनुपम युद्ध का देख, 
«है उठीं कि, जिस प्रकार प्राक्राश की उपमा श्राकाश दी है शोर 
पागर को उपमा स्वयं सागर दी है ॥ २३॥ 
रामरावणयेयुद्धं रामरावणयेरिव | 
एवं ब्रुवन्तों दद्शुस्तबुद्धं रामरावणम्‌ ॥ २४ ॥ 
इसी प्रकार श्रीराम-रावण के युद्ध की उपमा श्रीराम-रावण ही 
का युद्ध ै। इस प्रकार कहते हुए वे सव ( गन्धर्व॑ भ्रप्पसराएं ) 
धीरामचन्द्र श्रौर रावण फा युद्ध देख रददे थे ॥ २४ ॥ 
तत्तः ऋुद्धो महावाहू रघू्णां कीर्तिव्धनः । 
सन्धाय पनुपा राम; क्षुरमाशीविषोपमम्‌ ॥ २५ ॥ 
तद्नन्तर रघुवंश की फीति बढ़ाने वाले महावलवान धीराम- 
छन्‍्द्र जी ने क्रोध में भर, छुरा की घार की तरह पैना श्रोर सर्पाकार 
.. एक बाण घपने धदुप पर एव कर छोड़ा ॥ २५ ॥ 
_/. रावणस्य शिरोच्छिन्दच्छीमज्ज्वलितकुण्डलम्‌ | 
तच्छिरः पतितं भूमी दृष्ट लेकिख़िमिस्तदा ॥ २१ ॥ 








१ यथा गगनसागरयो:सदशवल्त्वन्तरामव३ तथा रामरावणयुद्धस्व सददशं 
थुद किश्निक्षाजीयथ। । ( गो० ) 
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, उस वाण के लगने से रावण का चमचमाते कुगठलों से शोभाय- 
मान सीस कठ कर पृथिवी पर गिर पड़ा। पृथिवी पर पड़े उस 
सिर के तीनों लेकों के निधासियों ने देखा ॥| २६ ॥ 

कै ला ीत्यितं ५ 
तस्थेव सदशशं चान्यद्रावणस्योत्यितं शिर! | 


तत््षिपं प्षिपहस्तेन रामेण प्षिप्रकारिणा ॥ २७ ॥ 
ठोक उस करे हुए मिर की तरह दूसरा सिर रावण के कन्धों , 
पर निकल भ्राया, तब फुर्तीले श्रोरामचन्ध जी ने वड़ी फुर्ों “* 
साथ तुरन्त ॥ २७॥ | 
ट्वितीयं रावणशिरश्छिन्नं संयति सायके। | 
छिन्नमात्र॑ तु तच्छोष पुनरन्यत्स्म दरयते | २८ ॥ 
श उस युद्ध में रावण के दूसरे सिर के भी वाण से काट डाला | 
जैसे द्वी वह दूसरा सिर कठ कर नीचे गिरा, बैसे ही तीसरा नया 
सिर ( करे हुए सिर की जगह ) निकला हुआ देख पड़ा ॥ २८ 
शेदिछिन्न | 
तद्प्यशनिसड्जाशैरिछन्न॑ रामेण सायके। | 
एकमेकशत्त छिन्न॑ं शिरसां 'तुल्यवर्चसाम्‌॥ २९॥ 
भोरामचन्द जी ने अपने चज्र के समान वाणों से उसे भी काट 
जा । इस भ्रकार भ्रीराम जी ने रावण के एक ही घ्ाकार प्रकार 
के सो सिर काठ डाले ॥ २६ ॥ 
न चैव रावणस्थान्तों रश्यते जीवितक्षये | 
ततः सर्वाद्धविद्वीरः कौसल्यानन्दवर्धनः || ३० || 
किन्तु तब भी रावण के सिरों का न पघ्रन्‍्त हो हुआ ओर न वह ) 
मरा ही। तब तो शुरवीर तथा कौशल्या माता का घानत्द्‌ बढ़ाने 
वाले एवं समस्त अस्त ----7 जशल्रों केजाननेधाले॥३०॥ के जानने पाले ॥ ३० ॥ 


) तल्यवर्चसामू--तुल्याकाराणामू । ( रा० ) 
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माग णबे हुमियुक्तरिचन्तयामास राघवः । 
मारीचो निहतो येस्तु ख़रो येस्तु सदूषणः ॥ ३१ ॥ 
प्रोर वहुत से वाणों के रखने वाक्षे ध्रौरमचद्र जी ने सोचा 
कि, में» जिन बाण से मारीच के मारा, जिन धाणों से मेंते खर 
शोर दुपण के मारा ॥ ३१॥ 
ऋौश्चारण्ये विराधस्तु कवन्धा दण्डकावने । 
ते इमे साथकाः सर्दे युद्धे प्रात्यायिका' मम ॥ ३२॥ 
» फ्ोंचारणय में विराध के प्योर दशड़क वन में ऋवन्ध के मारा 
था, थे दी मेरे सव बाग युद्ध में कई वार परीक्षा किये ( ध्माज्ञमाये ) 
हुए हैं प्र्धात्‌ इन पर मुझे पूरा विश्वास है ॥ ३२ ॥ 
किंतु तत्कारणं येन रावणे मन्दतेजसः 
४१ इति चिन्तापरश्चासीदप्रमत्तचसंयुगे ॥ ३२१॥ 
किन्तु समझ में नहीं श्राता कि, रावण के लिये ये क्यों मोथरे 
ही गये हैं । इस प्रकार सोचते हुए युद्ध में सावधान ॥ ३३॥ 
ववप शरवर्षाणि राघवों रावणेरसि । 
रावणाअंपि ततः क्रद्धों रथस्थों राक्षसेश्वर। ॥ ३२४७ ॥ 
ल्रीरामचन्द्र जी ने रावण की छाती पर वाणवृष्टि की | तब तो 
4 पर सवार रात्तसराञ रावण भी क्रद्ध हुआ ॥ ३४ ॥ 
गदामुसलवर्पेण राम॑ प्रत्यदयद्रणे । 
७ ५ » ए 
तत्महतं महदुद्ध॑ तुमुलं॑ रोमहपंणम्‌ ॥ २५॥ 


१ भात्यायिका।--विश्वस्ता। | ( यो० | 
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शौर उसमे श्रीरामचन्ध जी के ऊपर युद्ध में गदा ओर घूसल 
के प्रहार किये। तब तो फिर बड़ी घप्ताखान झोर रोंगटे खड़े करने 
वाली लड़ाई होने लगी ॥ ३४ ॥ 
. अन्तरिश्ते च भूमौ च पुनश्च गिरिसूधनि | 
देवदानवयक्षाणां पिशाचोरगरक्षसाम्‌ | 
पश्यतां तन्पहद्युद्ध' *सबेरात्रमवतत ॥ २५ ॥ 
यह लड़ाई केवल समरभूमि ही में नहीं, किन्तु कमी व भं 
कभी भूमि पर और कभी परवंतशिखर पर होती थी। उस मद्दा 
के देखते देखते देवताओं, दानवों, यक्तों, पिशाचों, डरगों 
राक्षसों के एक पूरा दिव घोर एक पूरी रात बीत गयी ॥ ३६ ॥ 
नैव रात्रं न दिवस न मुहृत न च क्षणस्‌ । 
रामरावणोयंद्ध/ विराममुपगच्छति ॥ ३२७॥ 
रात या दिव में एक मुहत्त अ्रथवा एक क्षण के लिये/सि 
ध्रीराम जी ओर रावण का यह युद्ध बच्द्‌ न हुआ ॥ ३७॥ <. 
दशरथसुतराक्षसेन्द्रयोः 
जयमनवेक्ष्य रणे स राघवस्य । 
, सुरवररथसारथिमेहानः 
रणगतमेनमुवाच वाक्यमाशु ॥ रे८ । 
इति दशोत्तरशवतभः सर्गः ॥ ' 
द्शरथनन्दून भोरामचन्द्र ज्ञी ओर राक्तसेन्द्र रावण के युद्ध मे/ 
धीरामचन्ध जी की ज्ञीत न देख, इन्द्र का सारथि मातल्नि, जे बड़ी 


“ १ सपराध्र--अद्दोसन्नमित्यथें: | (यो०) २ मद्दान--मद्दाबुद्धिरित्यथ: 
( भो० ) 


्त 
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बुद्धिमान था, संग्राम करते हुए श्रीरमचन्ध जी से तुरुत यह पचन 
चाला ॥ ३८॥ 

युद्धक्‍ायड का एकसादसवाँ सर्ग पूरा हुआा। 
“६ 2२+न्‍ननन 


एकादशीात्तरशततमः से 
हैं; लल 
अथ संस्मारयामास राधव॑ मातलिस्तदा । 


अजानन्निव कि वीर त्वमेनमनुवतसे ॥ १ ॥ 


इन्द्र का सारथि मातलि, धीरामचन्द्र जी की स्मरण दिल्लाता 
शआ, फहने लगा--हे वीर ! झनजान की तरह इसके साथ ग्राप 
' पंदा युद्ध क्यों कर रहे हैं॥ १॥ 


विसजासी वधाय ल्वमख्नं पेतामह प्रभो | 
विनाशकालः कथिते यः सुर! साज्य बतते ॥ २ ॥ 
है प्रभो | शाप इसके ऊपर ब्रह्मा्न छाहिये। देवताधों ने इसके 
वध का जे रिन वतलाया था चह्द क्राज दी है॥२॥ 
तत; संस्मारितों रामस्तेन वाक्येन मातले! । 
जग्राह सशरं दीप निःशयसन्तमिवेरगस्‌ ॥ ३े ॥ 


जब भातलि ने धीरामचन्द्र जी के इस प्रकार थाद दिल्लायी 
तब उन्होंने एक चमचमाता घाण निकाला जिसमें से साँप फे फेस- 
कारने जेला शब्द हो रहा था ॥ ३ ॥ 
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यम प्रथम प्रादादगरत्यों भगवाद्ृपि!। 
ब्रह्मदत्तं महावाणमपोप॑ युंध वीर्यवान्‌ ॥ ४ ॥ 


यह वाण पूर्वकाल में भगवान्‌ अगस्त्य जी ने घीयंचान भीराम- 
चन्द्र जी के दिया था। यह अगर जी के त्रह्मा से मिलना था ओर 
: यह मद्याबाण युद्ध में कभी निष्फल ज्ञाने वाला न था ॥ ४॥ 


ब्रह्मणा निर्मित पूर्वमिन्द्राथममितौजसा । 
दत्त सुरपते; पूरे त्रिलोकजयकाडिणः ॥ ५ ॥ 


पूर्वकाल में अम्नित तेजस्वी ब्रह्मा जो ने त्रिज्ञाकविजयामिलाषों 
इन्द्र के लिये इसे वना कर उनके दिया था ॥ ४॥ ए 


यस्य वाजेघु पवन। फले पावकभास्करों । 
शरीरपाकाशमयं गेरवे मेस्मन्दिरों ॥ ६ ॥ 
उछ वाण जे पुझ्टों में पवन, फल ( नॉक ) में श्रश्नि श्ौर रु 

थे। उसका शरीर आकाशमय था, ( अर्थात्‌ पोेला था तथापि) 
भारोपन में घह मेरु पहाड़ की तरह था॥ है ॥ 

जाज्वल्यपान वषुषा सुपुद्ं हेममषितस | 

6 &. . ८ 
तेजसा! सवभतानां झृत॑ भास्करवर्चसम्‌ ॥ ७ ॥ 


चेंह खूब चम्रकीत्षा था, पुद्दुद्टार था शोर खुवर्णभूषित था। . 
पह सब भूतों का अंश निकाल कर वनाया गया था और खर्य देंद्र 
तरह चमकदार था ॥ ७ ॥ ' 


सधूममिव काछापिं दीप अशीविषं यथा | 
परनागाश्वहन्दानां भेदन॑ प्षिप्रकारिणय ॥ ८ ॥ 
कक काका ७ ) तैजला--सारशेन | ( गो० ) 
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घट घूम सेहित कालापन की तरद् शोर विषधर सर्प की तरह 
प्रदीत्त था। शा्शों के हाथियों घोर घाड़ों के समृद्दों का नाश फरने 
चाजा घोर घड़ी फुर्तों से काम करने घाला था॥ ५॥ 
द्वाराणां' परिधाणां वे गिरीणामपरि भेदनम । 
नानारुपिरसिक्ताहुं मेदेदिग्धं सुदारुणम्‌ | ९ ॥ 
.& » शत्र के नगरों के द्वारों फो, परिधों के शोर पर्वतों तक के 
ने फाइने वाला था उसमें प्रनेक भ्रसुरों का रक्त ्रोर उनकी 
सनी हुई थी शोर वह प्रत्यन्त मपडुर था ॥ ६ ॥ 
पज्सारं२ महानादं नानासमितिदारणम्‌३ | 
र्‌ समवित्रासन 5 
त्रासनं भीम॑ श्वसन्तमिव पतन्नगम ॥ १० ॥ 
पद चच्ध की तरह मजबूत श्रोर कपद युद्धों में भी सफलता- 
फाक काम ध्ाने वाला, सब के भयभीत करने पाला, महासया- 
नक, शोर साँप की तरह फसकार छेाड़ने वालां था ॥ १० || 


कहूगृध्रवलानां च गेमायुगणरक्षसाम्‌ । 
नित्य भक्ष्यप्रदं यद्धे यमरूपं भयावह || ११॥ 
बह युद्धों में कझ्कों, गीधों, वगलों, श्यगालों झोर रात्तसों के 
सदैव युद्ध में माजन देने वाला था। चद्द यमरूपी वाण, बड़ा 
भरडूर था॥ ११॥ 
” नन्दन वानरेद्धाणां रक्षसामवसादनम्‌ | 
वाजितं विविधेवजिश्चारुचित्रेगरुत्मतः ॥ १२॥ 
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वह वानरों को प्रसन्न करने घाला ओर राक्तसों का नाश 
करने वाला था। गरुड़ जी के विविध सुन्दर पहू उसमें लगे हुए 
थे ॥ १२॥ 
तमुत्तमेषूं लोकानामिश्वाकुमयनाश नम | 
के कीतिदरणं ( 
हिषतां कीर्तिदरणं प्रहपंकरमात्मन। ॥ १३ ॥ 
वह समस्त ल्ाकों के बाणों में श्रेष्ठ, रत्चवाकुकुल के रा 
नाश करने वाला, शत्रु की ( विजय ) कीति का नाशक, -र 
को ( जे। उसे चलाता उसे ) हर्ष देने वाला था ॥ १३॥ 
अभिमन्र्य तते। रामरत महेष॑ महावल) । 
वेदप्रोक्तेन विधिना सन्दधे काम्रुके वली॥ १४ ॥ 
महावल्ली ध्रीरामचन्द्र ज्ञी ने उस महावाण के ( अथरवण ) कर 
की विधि से (ब्रह्मात्न के मंत्र से) प्रमिमंत्रित कर, धन्तष 
चढ़ाया ॥ १४ ॥ 
तस्मिसन्धीयमाने तु राषवेण शरोत्तमे | 
सवभतानि विश्रेशुश्चचाल च वसुन्धरा ॥ १५॥ 
उस शरोत्तम का धनुष पर सन्धान करते ही समस्त प्राणी 
भयभीत हो गये ओर पृथिवो कॉपने लगी ॥ १४ ॥ 
स रावणाय संब्रुद्धों भृशमायम्य कामुकस । 
चिक्षेप परमायत्तस्तं शरे मर्मघातिनम्‌ ॥ १६ | ; 
अत्यस्त क्रुद्ध दे भ्रीयमचन्द्र जी ने रावण के चध के लिये 


धलुष तान कर बड़े ज़ोर से, समस्त मर्मस्थत्नों को विदारण करने 
पाला, पद बाण चत्नाया ॥ १६ ॥ तन ह 
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स वज्र इच दुधपों वज़ियाहुविस्ितः । 
कृतान्त इब चावारयों न्‍्यपततद्रावणेरसि ॥ १७॥ 
एड्र फे हाथ से चलाये हुए वज्र की तरह दुर्धप शोर यमराज 
फे समान किसी के ने रोकने योग्य वह बाण, जा फर राषण की 
छाती में लगा | १७ ॥ 
प्र विसण्ो महावेगः शरीरान्तकरः शरः । 
विभेद हृदय तस्य रावणस्य दुरात्मन! ॥ १८ ॥ 
महायेग से छूठते हुए थ्रोर शरीर का नाश करने घाक्ते उस 
बाण ने, दुरात्मा रायग का हुदय चीर ठाजला ॥ १८॥ 
रुपिराक्त) स वेगेन जीवितान्तकर! शरः | 
, राबणस्य दरन्याणानिवेश धरणीतलूम्‌ ॥ १९ ॥ 


झघिर में सना शोर पेग से प्राण फा संहार फरने वाला पह 
6 बाण, रावण का वध फर, जमीन में घुस गया ॥ १६ ॥ 


स शरों रावणं हत्वा रुपिराष्द्रीकृतच्छविः |... 
ऊंतकर्मा 'निभृतववत्खतृर्णी पुनरागमत्‌ ॥ २० ॥ 
पीछे धद् रघिर लगने से शोभायमान वाण शधपना फ़्राम 
पूरा/कर, विनप्न फो तरद् शीरामचन्द्र जी के तरकस में घुस 
शे/॥२०॥ 
तस्य दस्ताद्वतस्वाशु कामुक तत्ससायकम्‌ । 
निपपात सह प्राणैम्न्यमानस्य जीवितात्‌ ॥ २१ ॥ 
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! निमृतवत्‌ू--विनीतवत्‌ । ( गे।० ) 
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अद्बाघाव से रावण का जीवन शेष हो जाने पर प्राण दुदने 
के साथ ही साथ वाण सद्दित धठ्ुष भी द्वाथ से छूड कर नीचे गिर 
पड़ा ॥ २१॥ 
गतासुभी गवेगस्तु नेऋतेन्द्रो महाद्युति! | 
पपात स्थन्दनाद्भमों हत्रो वज़हते यथा ॥ २२ ॥ 
महाकान्तिमान रात्तसराज रावण प्राणरदित हो, वच्च है / 
से गिरे हुए वृत्राछुर की तरह बड़े ज्ञोर से, रथ से पृथिवी पर # 
पड़ा ॥ २२॥ 
त॑ दृष्ठ पतितं भूमों हतशेषा निशाचराः | 
हतनाथा भयत्रस्ता; स्वतः सम्पदुदुबु! ॥ २३॥ 
रावण की पूथिवी पर पड़ा देख वे राक्तस जे युद्ध में मारे ज़ाने 
से बच रहे थे, रक्तक के मारे जाने से भयभीत हो, चारों ध्ोग-+ता 
गये ॥ २३ ॥ ह 
नददन्‍्तश्चाभिवेतुस्तान्वानरा दुमयेधिनः । 
दशग्रीववर्ध दृष्टा विजय॑ राघवस्य च ॥ २४ ॥ 
गर्जते गर्जते वानरों ने हाथों में वृत्त लिये हुए उनका 
पीछा किया। रावण का चध और श्रीरामचन्ध्र ज्ञो की जीत 


देख, ॥ २४ || 
नरेहे चर ॒ 
अर्दिता वानरेहष्टेलड्रामश्यपतन्भयात्‌ | 
गताश्रयत्वात्करुणबाष्पप्रसवणेमुंखै; ॥ २० ॥ 


दृषित बानरों द्वारा पोड़ित योर भयभीत हो! करुणा पूर्वक रोते 
डर वे लड्डू में घुस.गये। क्योंकि, वे ध्यव बिना सहारे के हो गये. 
- ॥ २४५ ॥| हे 
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तता बिनेदु। संहृष्टा चानरा मितकराशिन! । 
वदन्ती राधवजय् रावशस्थ च तद्बधम ॥ २६ ॥ 
तथे विजयी चानरों ने प्रत्मन्त हपित ही एूर्पवाद किया। वे 
घोयमचची जो की जात घोर रावग का पष पुकार पुकार कर कह 
रहे थे ॥ २६॥ 
अथान्तरिक्ष व्यनदत्सोम्यद्धिदशदुन्दुति: 
दिव्यगन्धवहस्तत्र मारुत! सुलु्ख बचा ॥ २७ ॥ 
ग्राजग में देखताओं के मह्ललचर नगाई दतने ल्गे। दिव्य 
शुबन्धि से युक्त सुखदायी एसा खलने लगी । २७ ॥ 
निपपातान्तरिक्षात्न पुष्पद््िस्तदा भुवि | 
। , किरम्ती राघररथं दुरदापा मनारमा ॥ २८ ॥ 
... श्राकाश से दुलभ कोर मनाहर पुप्पराणि श्रीरामनन्द्र जी के 
रघ के ऊपर वरल फर पृथिवों पर गिरते लगी | २८ ॥। ४ 
रापवस्तवसंयक्ता गगनेअपि च शुश्नतरे | 
साधु साध्विति वागग्या देवतानां महात्मनाय्‌ ॥ २९ ॥ 
, अआकाश में देवताओं प्रोर मद्दात्माश्यों की, श्रोरामचसद्द जी की 
स्तुति से युक्त वाह वाद की वाणी, खुन पड़ी-॥ २६ ॥ 
/ आविवेश महाहपों के] देवानां चारणेः सह | 
रावणे निहते राग्रे सबेलाकभयकछूरे ॥ ३० ॥ 


सब लोाकों के भय देने वाले, भवद्गार एवं दुए्टात्मा रावण के 
' भारे जाने पर देवगण और छारग बड़े हर्पित हुए ॥ ३० ॥ 


घा० रा० यु--७५ 


ज्कब 
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तत; सकाम॑ सुग्रीवमद्द॑ च महावलम्‌ | 
चकार राघव; पीते हत्वा राक्षसपुड़वस ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार भ्रीरामचन्द्र जी सर्वप्रधान राक्षस रावण के मार 
कर प्रसक्ष हुए और महावलवान सुप्रीव एवं अज्भद की मने।काप्रना 
पूरी हुई ॥ ३१॥ ; 
ततः प्रजग्मु$ "प्रशम॑ 'मरुदगणा 
दिश; प्रसेदुर्विमलं नभो5्भवत्‌ | 
मही चकम्पे न हि मारुते। ववों 
स्थिरप्रमश्चाप्यभवदिवाकर। ॥ ३२॥ ०! 
उस समय देवता प्रसन्न हुए। समस्त दिशाएँ निर्मल हो गयीं। 
शआ्राकाश पिमल हो गया । पृथिवी कम्पायमान न होकर स्थिर हुई । 
सुखदपवन चलने लगा। घछूय पदिले की तरह चमकने 
शथवा प्रभायुक्त हो गये॥ ३२॥ 
ततरतु सुग्रीवविभीष णादयः 
तुहृह्विशेषा! सहलक्ष्मणास्तदा । 
समेत्य हुए। विजयेन राघद॑ 


रणेडमिराम *विधिना हपूजनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तब लक्ष्मण सहित खुत्रीच, विभोषणादि सुछददविशेष ( हन- 
मान जास्ववानादि ) पक्रत्र हो, श्रीरामचन्द्र जी की इस जीते 5 
लिये आनन्द मनाने लगे और समर में दुर्जेय भ्रीरामचन््र जी 
क्रम से स्तुति करने लगे | ( यहाँ स्तुति शब्द से प्रम्िप्राय बधाई 
देने से है ) ॥ ३३॥ 


१ प्रशमं-प्रसाद | ( गरे० ) २ मरुदृगणाः -देवगणाः | ( गे।० ) 
रे विधिना--क्रमेण । (गे।०) ' 
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सतु निहतरिएु। स्थिरमतिज्ञर 
सजनवलाभिहतो रणे रराज । 
रघुकुलनपनन्दनो महोजा- 
खिदेशगणेर पिसंहतो यथेन्द्र! ॥ ३४ ॥ 
इति एकरादशोत्त प्शततमः सर्ग! ॥ 


, शत्रु का मार कर दृढ़प्रतिक्ष एवं मद्ाग्रतापो रघुकुल-नुप-ननन्‍्दन 
नव जो समरमभूमि में खुहदों के बीच बैसे ही शाभायमान 
हुए; जैसे देवताश्ों के बोच में इन्द्र शोभायमान होते हैं ॥ ३४ ॥ 
युद्धकायड का एरलोग्यारद्वाँ पर्ग पूरा हुआ । 


तन 
द्ादशोत्तरशततमः सगे: 
नि 
आ्रातरं निहतं दृष्ठा शयानं रामनिर्जितम | 
शोकव्रेगपरीतात्मा विललाप ब्रिभीपणः ॥ १ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी से परास्त अपने भाई रावण के सतक हो, 
, इसॉमिं पर प्नन्‍्त निद्रा में सोते देख, शेक्र से विकल विभोषण 
+ जाप कर (कहने) लगे ॥ १ ॥ 
वीर विक्रान्तविख्यात विनीत नयकेविद ! 
महाहंशयनोपेत कि शेपेज्य हतो शुवि ॥ २॥ 


: ९ विनोत-विद्या्चुशिक्षित । ( गे।० ) 
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हे घोर | है विख्यात पराक्रमी ! है छुशिद्षित ! है दीतिचतुर | 
तुम वढ़िया सेजों पर खोले वाले ही कर, आ्राज शतक हो पूथिवी पर 
पड़े क्यों से रहें हो ? ॥ २॥ 
विक्षिप्य दीपा निश्रेष्ठी झुजावक्भदभूपितों | 
० (0 
मुकुटेनापहत्तन भारकराकारवचंसा ॥ ३ ॥ 
बाजूबन्दों से शोमित तुम्दारी लंबी दोनों भुज्ञाएँ बा 
फैली हुई हैं श्रोर खूर्य की तरह चअमकीला मुकुठ अलग पड़ 
है॥३॥ 
[नोट--- ' दाधों ” " निश्चेष्टी ” इन हिवचनाष्मक भुज्ञाओं के 'विशेषणा 
से ज्ञान पढ़ता है कि, मरने के समय रावण के दो दी भुनाए' रह गयी थीं। ) 
तदिद बीर सम्प्राप्तं मया पूरे समीरितम्‌ । 
काममोहपरीतस्य यत्ते न रुचितं बच; ॥ ४ ॥ | 
है वीर ! मेंने ता तुमसे पहिले हो कहा था, पर उस समय हुप् 
काम ओर ग्रह में फेसे हुए थे । ध्यतः मेरी बात तुमका रुची 
नहीं । अन्त में मेरी कही वातें सामने श्ायी ॥ ४ ॥ 


यत्न दपोल्महस्तो वा नेन्द्रजि्षापरे जना! ।' 
न कुम्भकर्णाअतिरथो' नातिकायो नरान्तकः ॥ ५॥ 


अहडुर में घूर होने के कारणा न ते प्रहस्त ने, न इन्द्र जीत हे 
न भ्रन्य लगें ने, न कुम्सकुण ने, न महारथी शतिकाय ने, 
नरान्तक ले ॥ ५ ॥ 


न खय॑ तवममन्येथारतस्योदर्को5यमागत) । 
गत; सेतुः सुनीतानां गतो धर्मस्थ दिग्रह!९ ॥ ६ ॥ 
१ अतिरथ--इत्यतिकायविशेषणं । ( गे।० ) २ विम्नहः--विरोधः । (गो०) 
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न स्वयं तुमने दो मे कहना माना। यह उसीका परिणाम है 
जे तुम इस दशा के प्राप्त हुएप। हा | प्याज्ञ तुम्हारे मरने से सुनी- 
तिशों की मर्यादा नए हो गयी, धरम का विराधों जाता रहा। प्थवा 
शरोरधारों धर्म ऋा नाग हो गया ( गया श्रप्मिदोत्नादि बेदिक. फर्म 
कायड में सदा निरत रहता था--घेर तपस्या भी हर चुका था 

अतः इस शर्य में भो फाई विदेश वाथा नहीं पड़ सकती | ) ॥ ६ ॥ 


गत! सत्तस्य संक्षेप: सुहस्तानाँः गतिगता । 
आदिलः पतितो थूमो मग्नस्तमसि चन्द्रमा; ॥ ७॥ 


विन्रभानु! प्रणान्ता्िव्यवस्तायो निरुयमः | 
अस्मिन्निपतिते भूमो बीरे शुद्धता बरे ॥ ८ ॥ 


दे बोर | तुम्दारे मरने से आज वल्ल (सेना) का संग्रह नए हो 
हैं ( ध्र्यात्‌ एक विख्यात वलवान्‌ पुरुष उठ गया ) और वीरों 
की गति (श्ाश्रय ) जातो रही । तुम्हारे जेसे शख्रधारियों में 
प्रेटदीर फे घोरगति के प्राप्त दाने से घय प्रथिवों पर गिर पड्ा, 
ऋद्धमा अन्धकार एें द्वव गया। प्यप्ति की ज्वाला शान्त हो गयी । 
उत्साह निराघार हो गया ॥ ७॥ ८॥| 


' कि शेपमितद छोकर्य हतत्रीरस्य साम्पतम्‌ | 
रणे राक्षसशादले प्रसुप्त इव पांसुषु ॥ ९ ॥ 


है राज्षसशाईल | रण पें नुझ्दारे मारे जाने व धूल में लेउने 
से, इस लड्ढा में ग्रव रह दी प््या गया ! ॥ ६ ॥ 


अनाज 5 





१ सस्रस्य संज्ेप-बलस्य संप्रह:। ( गे!” ) २ छुदस्तावा--वीरार्णा । 
(रा० ) ३ सचिन्नभांनुः --वनिद्रिः । (गि।०) 
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धृतिप्रवालः प्रसहग्र्यपुष्पः 
तपोवल; शौरयनिवद्धमूलः | 
रणे महान्राक्षसराजहक्ष। 
संमर्दितो राघवमास्तेन || १० ॥ 
हा | घैयरूपी पत्तों, सहनशीलकूतारूपी फूलों, तपस्यारूपी फलों 
झोर शूरतारूपी इ्ृढ़मूल वाले रावणरूपी वृत्त को, श्रीरामचन्द्रसेए 
पवन ने उखाड़ कर फंक दिया | ॥ १० ॥ 
तेनाविषाण: कुलवंशबंश)) 
कापप्रसादापरगात्रहस्त) । 
इक्ष्याकुर्सिहावगरहीतदेह! 
मुप्तः क्षितों रावणगन्धहस्ती || ११ 


तेजरुपी दाँतों वाला, कुल्नवंशरूपी पीठ की हड्डी वाला, दीप 
शोर प्रसन्नतारुपी छूँड़ वाला रावगरूपी मदमत्त हाथी, इच्तवाइु 
कुल्लोकुव भ्रीरामचन्द्ररूपी सिह के चश में हो, शव पृथिवी पर पड़ा 
से रहा है ॥ ११॥ 


पराक्रमोत्साइविजुम्भितार्ति: 
निश्वासधूप: खबलप्रतापः | 
प्रतापवान्संयति राक्षसाम्िः 
निर्वापितों रापपयोधरेण ॥ १२... 


पराक्रम ओर उत्साहरुपी प्रकाशमान ज्वाला वाले, वलरूपी 
धुआाँ से युक्त ओर महाग्रतापरुपी ध्प्नि वाले रावणरूपी ध्रप्ि 
से 0 ला जम प आल पोज रायशंलपा 


१ “ बंशो वेणो कुछे पर्गें पृष्वल्यावयचेवि व ”--हकि विदवश 
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का, धीरामचद्धरुपी भेघध ने ( वागारुपी जलवर्षा कर) घुभा 
दिया ॥ ११॥ ५ 
सिंहक्षेलाब्गूलककुद्धिपाण; 
पराभिजिदगन्धनगन्पहरती । 
रक्षेह्रपश्चापलकण चक्षु! 
प्षितीश्वरव्याप्रहतोडवसन्न। ॥ १३ ॥ 
जिसके राज्षमरुपी पू छू, फंधा शोर सींग थे, शत्रश्ों के 
जीतना द्वी जिसका मत्त हाथियों की तरह मद था. विपयलेल्ुपता 
ही जिसके कान प्रोर ध्यँस था; ऐसे रावणरूपी साँड फो, श्रीरामरूपी 
शादूत ने मार गिराया ॥ १६ ॥ 
वदन्तं हेतुमद्ाक्यं 'परिदृष्ठाथनिश्चयम्‌ | 
... राम: शोकसमाविष्ठमित्युवाच विभीषणम | १४॥ 
* ५ विसीपगा जब इस प्रकार के युक्तियुक्त स्पष्टार्थवाधक वनों से 
युझ विज्ञाप कर रहे थे, तव शेक से विकल विभोपण से 
श्रीरामचन्द्र जी वाले ॥ १४॥ 
नाय॑ बिनष्टो निश्चेष्ठ; समरे चण्डविक्रम: 
अत्युन्नतमहो त्साह; पतितोध्यमशद्धितःर ॥ १५॥ 
, यह प्रचगटपराक्रमी रात्नसराम रावगा समर में निश्चेष्ट या 
2 प्रीमिर्थ्यद्वीन द्वोकर नहीं मारा गया है | इसका युद्धोत्साद तो बहुत 
“चढ़ा बढ़ा हुआ था, प्रर्थात्‌ यद्द श्रत्यन्‍्त वलशाली था शोर इसे 
मैत का भी डरनथा यद्द तो ( दैववश ) मर कर गिर गया 
है ॥ १४ ॥ 


१ परिदष्टाधनिवृवयम्‌--ह्पष्ट प्रकाशिताईथनिश्चये। यस्मात्‌ । (शि* ) 
२ भशप्वितः पतिदः--विन४87 | (गौ० 


श्र युव्काणडे 


तैवं विन! शोच्यन्ते क्षत्रधममवस्थिता। | 
टृद्धिमाशंसमाना ये निपतत्ति रणाजिरे ॥ १६ ॥ 
जे अपने किये परकेाफ की च्रृद्धि की श्रार्कात्ता रखते डर्ण 
समरमूप्रि में मारे जाते हैं, ऐसे दीरों के लिये वीरेचित धर्म में 
रिपत जन शाह नहीं किया करते ॥ १६ ॥ 
येन सेम्राश्नयी लोकाख्रासिता युत्रि धीमता । 
तरिम्न्कालसमायुक्ते न काल! परिशोचितुम्‌ || १७॥ 
जिस बुद्धिमान रावण ने इनच्ध्सहित तोतों लोका के युद्ध मर 
भ्ररत कर रखा शा, उस रावण के वोरगति फी प्राप्त होने पर, 
उसके लिये शाकान्वित हिने का यह श्रवसर नहीं है ॥ १७॥ 
नैकान्तविजयो युद्धे थूतपूव; कदाचन । 
परेवा इन्यते दीरः परान्वा हन्ति संयुगे ॥ १८ ॥ 


५ सदा किसी की ज्ञीत नहीं हुआ करती | वीर समरथूमि में 
पहुँच कर या ता घपने प्रतिहवनद्वी का मार डालता है, ध्थवा स्वयं 
उसके हाथ से मारा ज्ञाता है ॥ १८ ॥ 

इयं हि 'पूंें। सन्दिष्ठा गति। 'प्षत्रियसस्मता । 
प्त्रियो निहतः संख्ये न शोच्य इति निश्चयः ॥१ पे 
इस प्रकार समर में मारे ज्ञाने को प्रशंसा मन्वादि करते च 
भाते हैं ओर वीर लोग भी इसका सराहते झाते हैं। जे। वीर युद्ध 


में मारा जाता है, घद निश्चय ही शाच्य नहीं है,।अर्थात्‌ शाक करने , 
योग्य नहीं होता ॥ १६॥ | 





ब्रे हे ि 
ह खाा-मम्वादिशि। । (रा० ) २क्षत्रिय/-छूर/ | (गे) , 
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[तोट--हस इक्ोफ् में “ क्षम्रेय  शप्द क्षाया है रावण जाति का 
छप्िय ने था, अगएय टीकाझारे ने क्षत्रिय ? शब्द का अर्थ वीर किया है, 
नो निर्मिवाद है। ] 

तदेव निश्चय 'ह्टा “तल्वमास्थाय विज्वरः | 
यदिदानन्तरं कार्य करप्यं तदनु चिन्तय | २० ॥ 

है विभोण्ण ! जा क्न्मा है से पक दिन पध्रवश्य मरेगा, यह 
सिष्रयय ज्ञान कर अब शक त्याग दे श्र फ्रोगे जे करना है उसे 
हरे ॥ २० ॥ 

तमुक्तवाक्यं विक्रास्त राजपुत्रं विभीषणः 


उबराच शोझसन्तप्ता भ्रातुहितमनन्तरम | २१ |॥ 
जब पराक्रमी राजकुमार ध्रीरामचन्र जओ ने विभोपषण के 
सममाया, तद शोकसन्‍्तप्त विभीषण पध्पने भाई के पत्त में हित कर 
बन बोले ॥ २१ ॥ 
5 याघ्यं विमदेपु ने भग्रपृवे। 
मुर। समेते! सह बासचेन । 
भवन्तमासाद रणे विभग्नो 
बेलामिवासाद यथा समुद्र ॥ २२ ॥ 
है राम | जे। रायगा आज तक कमी क्रिसो युद्ध में पहीों दारा 
'धां, अन्य ते धन्य समस्त देवताओं सद्दित इन्द्र भो जिसे नहीं हरा 
कि थे; चद्द ग्रापके द्वाथ से इस प्रकार नाण के प्राप्त हुआ; जिस 
प्रकार सप्तद्ध का जल अपनी मर्यादा पर पहुँच फिर अपने स्थान 
फे जोद जाता है ॥ २२॥ 
ह र हप्टवा -- शास्वा । ( गो० ). २ तत्वमात्यायपरमार्यशद्िमवलस्थय >झोत्वा । ( पो० ) २ तत्वमास्यायपरमार्यशुद्धिमवरूस्ध्य 
जनिमतावश्य॑ रृथ्यु' ज्ञास्वेह्ययं; । ( गे।० ) 
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अनेन दत्तानि 'सुपूजितानि ह 
भुक्ताश्व भोगा *निभृताश्च भुत्या; । 
धनानि मित्रेष्‌ समर्पितानि 
वैराण्यमित्रेप्‌ च यापितानि | २३ ॥ 
है राघव ! इसने बड़े बड़े दान दिये। इसने अपने इष्रदेव तथा 
गुरुजनों का भली भाँति पूजन ( सत्कार ) किया! ब्कह प्‌ 
पदार्थों के भलीमाँति भागा; अपने नोकर चाकरों का भ्रच्छी 
पाह्नन पोषण किया, 'अपने मित्रों को ध्रनादि देकर सन्त॒ुट किय 


झोर शत्रुओं के भली भाँति छुकाया श्रथवा उनसे पूरा पूरा बदली 
लिया ॥ २३॥ 


एपो हिताम्रश्न महातपाशथ 
( ३ 
वेदान्तगः स्कमसु चाग्रयवीय। । 
एतस्य यत्मेतगतस्य कृत्य॑ + 
(्‌ 
तत्कतुमिच्छामि तब प्रसादात्‌ ॥ २४ ॥ 
यह भ्रादिताप्नि था ( विधिवत्‌ नित्य अप्निदोत्र किया करता था) 
बड़ीतपरया करने वाला था । वेदान्तशात्र का ज्ञाता था, ( पथवा 
इसने वेदों का ध्ाद्यन्त प्रध्ययन किया था )। बड़ा कर्मशूर प्रथा 
कर्मठ था। धतः आपके अलुप्रह से शव में इसके सतककर्म' पर ता 
चाहता हूं। ( क्योंकि अब सतककर्म करने वाला इसका का 
ते रहा नहीं | पुत्र के श्रसाव में भाई ही के सतककर्म करने का" 


अधिकार है। )॥ २४॥ ८ 








! धुरुदैवतानीतिशेप:ः | ( गो० ) २ निभृत्ताः--नित्तराँंभूता: । ( गे।ः ) 
३ कमसु चाम्यवीय:--फर्मंशूर इत्थे! । ( गे ० ) 
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 स॒ तस्य वाक्य केरुणेमैहात्मा 
सम्बोधित) साधु विभीषणेन । 
आज्ञापयामास नरेन्‍्द्रसनु: 
खर्गीय'माधानमदीनसत्त्ः ॥ २५ ॥ 
.. साधुभ्रेष्ट विभोषण के इन अत्यन्त दुःखपूरित चचनों के छुन, 
'लर्कुमार महाबुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने रावक्त के स्वर्ग जाने के 
ये उसके मुतक कर्म करने को घाज्ञा दो ॥ २६ ॥ 
मरणान्तानि वैराणि निहंच॑ नः प्रयोजनम | 
- क्रियतामस्य संस्कारो म्रमाप्येष यथा तव ॥ २६ ॥ 
! इति द्वादशोत्तरशवतमः सर्गः ॥ 
हृ  (थ्रीरामचन्द्र जी ने यह भी कहा कि) मरने तक ही बैर रहता 
, "परन्तु अव जव मेरा प्रयाज्न सिद्ध हे चुका है, तब बैर नहीं 
करना चाहिये । श्रव तो यह जैसा तुम्हारा भाई था वैसा ही मेरा 
है, अतएव इसका यायजूकाचित संस्कार करे | २ ॥ 


युद्धकागड का एकसोबारहताँ सगे पूरा हुआ | 
त्रयोदशोत्तरशततमः सर्गः 
रावणं निहतं श्रुत्वा राघवेण महात्मना | 
अन्त!पुराद्टिनिष्पेतू राक्षस्य/ शोककर्शिता; ॥ १॥ 
१ आधानं--भन्त्यैष्टि संश्क कर्म | ( गे।० ) 
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महावल्नवान श्रीयमचद्ध ज्ञी के द्वाथ से रावण का मारा जाना 
छुन, शोक से पीड़ित रावण की ख््रियाँ रनवास से निकली ॥ १॥ 
वायमाणाः सुबहुशो .वेहन्त्यः क्षितिपांसुपु । 
विमुक्तफेश्यो दुःखातां गाबो वृत्सहता इव ॥ २॥ 
वे लव वारवार रोक्री जाने पर भी, झतचत्सा गाय की तरह । 
शोकपीड़ित हो, सिर के वाल खोजे, ज़्मोन पर धूल में लोहे 
हुई ॥२॥ 
उत्तरेण विनिष्कम्य द्वारेण सह राफ्षसे! | 
प्रविश्यायेधन घोरं विचिन्चत्यें। हत॑ पतिम ॥ रे ॥ 
लड्ढा के उत्तर फाठक से राज्ञसों ( नोकर राक्तसों ) के सगृथ 


निकली शोर भ्यट्टुए समरभूति में जा श्पने सतपति को हू ढूते 
लगीं ॥ ३॥ 


राजपुत्रेतिवादिन्यों ह नाथेति च स्वशः । 
परिपेतु! कबन्धाड यहीं शोणितकदमास्‌ ॥ ४ ॥ 
वे सब, "हा आयेपुत्र ” ] ( यह पति के लिये सम्बोध 
हा नाथ ! कह फर चिह्लाती, रक्त की कीच से भरो ओर विन। प्ज 
के घड़े से परिपूर्ण समरभूमि में ज्ञाकर गिर पड़ी ॥ 8॥ ४ 
: वा बाष्यपरिपूर्णाएयों सतेशोकपराजिताः । 
(६ विनेद 
करेण्व इव नदन्त्ये। विनेदुहतयूथपाः ॥| ५ ॥ 


वे भझ्रांखों में आँख भर, पतिशोक से विकल॑, गज़पति के मरने 
से दधिनियों की नाई चिंघारती थीं॥ ५ ॥ - 
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दृह्शुस्तं महावीय महाकाय॑ महाद्युतिम्‌ | 
रावण निहतं भूयों नीलाज्लनचयोंपमम्‌ ॥ ६ ॥ 

ल्‍ डे ढ़ते ह ढते उन्होंने विशालकाय, महापराक्ममी, मद्दाकान्तिमान्‌ 
ग्रोर नोल कल्जलल के ढेर को तरह रावगा के ( मतक शरीर ) के 
देखा ॥ ६ ॥ | 

- ता पति सहसा दृष्टा शयानं रणपांसुपु | 
निपेतुस्तस्य गात्रेपु च्छिन्ना वनलता इच ॥ ७ ॥ 
अपने पति के रणभूमि पर धूल में पड़ा देख, थे उसके शरीर 
पर चैसे ही धड़ाम से गिर पढ़ी; जैसे कटो हुई वनलता घड़ाम से 
गिर पड़तों है ॥ ७ ॥ 
बहुमानात्परिष्वज्य काचिदेनं रुरोद ह | 
चरणों काचिदालिड्रय काचिक्रण्ठेशलम्घ्य च ॥८|॥ 
उनमें से केाई ता बड़े आदर के साथ उससे लिप गयीं, कोई 
उसक्रे पेरों से लिपक कर प्र केई उसके कणठ के पकड़ कर 
रेने लगीं ॥ ८॥ 
उद्धत्य च झुजो का्चिद्धमों सम परिवतते । 
“हतस्य बदन दृष्ठा काचिन्मेहम्रुपागमत्‌ | ९ ॥ 
“८ कोई धअपनी दोनों भुजाएँ फैला ज़मीन पर लोठने लगी ओर 
. कोई उसका मुशत्र देख मूच्छित हो गयी ॥ ६ ॥| 
 काचिदड्े शिरः कृत्वा रुरोद मुखमीक्षती | 
' स्नापयन्ती मुख वाष्पेंस्तुपारेरिव पह्ुजस्‌ ॥ १० ॥ 


११६८ युद्धकायडे 


केई कोई उसके सिर को अपनो गेद्‌ में रख ओर उसके मुख 
के देख देख कर रोने लगा ओर शंखुओं की व्‌ दों से उसका मुख 
'ऐसे भिगाने लगीं जैसे तुषार की वूं दे कमल के मिंगेतो हैं ॥१० 

एवमाता; पति दृष्टा रावणं मिहतं झुवि । 
चुक्रशुवहुधा शोकाद्रयस्ता: परयेदेवयन्‌ ॥ ११॥ 

वे अ्रपने पति के जमीन पर मरा हुआ पड़ा देख, बड़े जूए फ्रे/ 
चिल्ला कर रोने ल्गों ओर वहुत विलाप करने लगीं॥ ११ ॥ 

येन वित्रासितः शक्रो येन वित्रासितो यम! । 
येन वेश्रवणो राजा पुष्पकेण वियोजितः ॥ १२ ॥ 

( विज्लाप करती हुई वे कदने लगीं ) जिसने इन्द्र ओर यम के 
युद्ध में भयभीत कर दिया, जिसने कुबेर से पुष्पक विमान छोत 
लिया ॥ १२॥ 

गन्धवाणामृपरीणां च सुराणां च महात्मनाम्‌ । 
भयं येन महद्तं सोथ्यं शेते रणे हत। ॥ १३ ॥ 
जिसने गन्धवों, ऋषियों और बड़े बड़े देवताओं के अत्यन्त 
भयभीत कर दिया, वह्ी युद्ध में मारा जा कर, लड़ाई के भेदान में 
सो रहा है ॥ १३ ॥ 2 
असुरेभ्यः सुरेभ्या वा पत्रगेभ्योजपे वा तथा । 
न भय॑ यो विजानाति तस्येद॑ माजुषाद्भयस |! १४ ६ ( 


हाय |! जे आज्ञ तक न तो कभी देवताओं से, न झछुरों 
घोर न नांगों से 'भयभीत हुआ था; उसे आज मनुष्यों से भयभीत 
होना पड़ा है ॥ १४ ॥ 


श्रयोदशोत्तरशततमः सर्गः '. श्श्धह 


अवध्यों देवतानां यस्‍्तथा दानपर प्षसाम्‌ | 
हतः सोथ्यं रणें शेते माठुपेण पदातिना ॥ १५॥ 
जे। देवताश्ो, दानवों ओर रात्तम्तों से भवष्य था; चह झ्ाज 
एक पेद्ल मनुष्य के द्वाय से माया ज्ञा कर लड़ाई के मेदान में सो 
रहा है ॥ १५ ॥ 
ये न शक्यः सुरेहस्तुं न यक्षेनासुरेस्तया । 
सोध्यं कश्चिदिवासस्ता मृत्युं मर्त्येन लम्मित) ॥१६॥ 
जिसे झ्ाज् तक देवता, यत्त श्रोर देत्य नहीं मार सके थे 


।, घह एक साधारण प्राणी की तरद एऋ मलुप्य फे हाथ से मारा 


गया ॥ ६६ ॥ 

एवं वदन्त्यों वहुधा रुरुदुस्तस्य ता; ख्रिय। | 

भूय एवं च हुःखाता विलेषुथ पुनः एुना॥ १७॥ 

इस प्रकार विविध प्रकार से विल्लाप फरती हुई वे रात्तसियाँ 

प्रत्यन्त दुखी हो से रही थाँ। फिर वे दुःख से पीड़ित दो विल्ाप 
करती हुई कहने लगीं॥ १७॥ 

अमृष्वता च सुहृदां सतत हितवादिनाम्‌ । 

मरणायाहुता सीता घातिताइच निशाचरा। ॥ १८ ॥ 


भी (यह सदैव दित चाहने वाले खुदृदों के कथन पर कान न देकर, 
स्वयं मरने और राक्तस्ों को मरवाने के लिये, सीता को हर 


 ज्ञाया ॥ १८॥ 


एता; सममिदानीं ते वेयमात्मा च पातिता: । 
ब्रुवाणोषि हित॑ वाक्यमिष्टो आ्ाता विभीषणः॥ १५ ॥ 


१२०० थुद्धफाणडे 


इसीसे सव तुम्हारे पक्ष वाले राक्षस तुम्दारी तरह मारे गये 
शोर हम सव भी मारी पह़ीँ। तुम्हारे प्यारे भाई विभीषण ने 
तुम्दारे हित ही की वात कही थी ॥ १६ ॥ 
धृष्ट परुषितो मोहात्वया5ः्त्मवधकाड़िणा । 
&५ मेधि 
यदि नि्यांतिता ते स्थात्सीता रामाय मैथिली ॥ २० ॥ 
पर तुमने भ्रम में पड़, मरने के लिये ही उससे कठोर जा े 
कह उसे निकाल दिया। यदि विभोषण के कथनानुसार तुमने कप” 
के सीता ल्लोदा दी होती ॥ २० ॥ 
न नः स्थाइयसन घेरमिदं मूलहरं महत्‌ | 
'इत्तकामे भवेद्भ्राता रामे मिन्रकुलं भवेत्‌ ॥ २१॥ 
ता हमें जड़ से न४ करने वाली यद्द घेर विपत्ति हमारे कूपर 
फ्यों पड़ती ! ( प्रत्युत उसे कथनानुसार चल्लने से ) ० | 
का कहना भी रह ज्ञाता और भ्रीरामचन्ध भो तुम्दारे मिर् दो 
ज्ञाते ॥ २१॥ ह 
वर्य॑ चाविधवाः सदा सकामा न च शत्रवः । 
(७ * ० 
लया घुनरशंसेन सीतां संसन्‍्यता वछातू ॥ २२॥ 
-पथा न हम सब विधवाएँ होतीं भर न शत्रुओं का मन्नेरथ ' 
दी पूरा होता । किन्तु तुमने ता निष्ठुरतापूर्वक ज़बरद्स्ती सोलर के 
अपने घर में.बेंड रद्खा ॥ २२ || ह 
राक्षसा वयमात्मा च त्रय॑ तुल्यं निषातितस | 
ने कामकार। काम वा -.ढ." ढ. । तब राक्षसएन्नचः॥ २३॥ राक्षसपुद्धच। ॥ २३॥ 


प्‌ वृत्तकास: “निष्पन्न मनोरथ: | ( गे० ) 


कील अमन जन 


बयादशोात्तरतशतमः समेः १२०१ 


इससे तुमने पक्त ही वार में प्रपना, हमारा और श्रन्य समस्त 
शत्तसों का--इन तीनों का सर्वनाण कर डाला। अथवा है राक्तस- 
श्रेष्ठ ! ये सब तुमने पध्यपनी इध्छा के प्रमुसार नहीं किया ॥ २१॥ 
देव॑ चेष्टयते सबे हृतं देवेन हन्यते । 
वानराणां विनाशोथ्यं रक्षसां च महाहवे ॥ २४ ॥ 
तव चेव महावाहे देवयेगाहुपागतः । 
नवार्थेन न कामेन विक्रमेण न चाज्या | 
शक्या देवगतिलेके निवर्तयितुम्ुुथता ॥ २५॥ 
ये सब देव की करतुत है। देव भो मरे हुए के मारता है। 
है महाबादी | इस महासमर में बानरों का, सत्तसों का ग्रोर 
तुम्दारा सर्वनाण दैवये।ग द्वी से हुग्रा है। क्योंकि देवगति ऐसी है 
कि वह घन से, चाहने से, पुरुपार्थ से श्थवा भ्राज्ञा से किसी के 
डाले नहीं बल सकती ॥ २७ ॥ २४ ॥ 
विलेपुरेव॑ दीनास्ता रक्षसाधिपयेपितः 
6 कक 
कुरये इच दु/खातां वाष्पपरयाकुलेक्षणाः ॥ २६ ॥ 
इति प्रयेदशोत्तरशततमः सगेः ॥ 


, थे रात्तसराज् की रानियाँ दुःख से पीड़ित हो, दीनभावसे 
- “अयाँस्सों में भ्रां्‌ मर कर कुररी पत्तियों की तरह रोने लगीं ॥ २६ ॥ 


युद्धकाएड का एकसी तेरवाँ सर्म पूरा हुआ । 


सवनानपमन्‍्यातकमफर, 0 रलकलपनकम> 


घा० रा० यु०--४६ - 


रे 
चतु्दंशोत्तरशततमः सगेः 
तासाँ विलपमानानां तथा राक्षसयेपितास । 
ज्येष्ठा पत्नी प्रिया दीना* भतोरं समुदेक्षत ॥ १ ॥ 
इस प्रकार विज्ञाप करतो हुई रायण की रसरियों में सत्र से 
ज्ेठी, प्यारी व सती मन्देदरों श्रपने पति की उस दशा की रेखती , 
हुई॥ १॥ 
दशग्रीव॑ हत॑ दृष्ठा रामेणाचिन्त्यकमैणा । 
पति मन्देदरी# तत्र कृपणा पर्यदेवयत्‌ ॥ २) 
प्रनहोनी वातें करने चाले भीरामचन्द्र जी के हाथ से अपने 
पति रावण के मरा दुभा देख, पटरानो मन्दोदरो दुःखी हो। विज्ञाप 
करने ज्ञगी ॥ २ ॥ 
नतु नाम महाथाग तब वैश्रवणानुज । 
क्रद्धस्थ परगुखे स्थातं त्रस्यत्यपि पुरन्दर; ॥ हे | 
है महाभाग ! कुबेर के छोटे भाई ! हे ज्गद्विस्यात ! जब तुप्त ' 
क्रोध करते थे; तव इन्द्र भी तुम्दारे सामने खड़े नहीं रह 
सकते थे ॥ ३ ॥ | 
ऋषयश्र महीदेवा गन्धवोश्व यशखिनः | 
ननु नाम तवोह्ेगाध्चारणाश्व दिशे। गता; ॥ ४ ॥| 


है जगद्विस्थात | ऋषि, ब्राह्मण, नामी नामी गन्धर्त लोग भौर्‌ 


घड़े बड़े चारण तुम्दारे क्रुद द्वोने पर दसे दिशाओं में भाग) 
जाते थे ॥ ४ ॥ ८ 


१ दीना--पसती । ( गो० ) # पाठान्तरे---.४ मण्डादरी ” 


चतुर्देशात्तरशततमः सर्गेः १२०३ 


स त्वं मांनुषमात्रेण रामेण युंधि निर्मित! । 
न व्यपत्रपसे राजन्किमिदं राक्षसपेम ॥ ५॥ 
से। वही तुम आज केवल राम नाप्रक एक मनुष्य फे हाथ से 
समर में पराजित हाकर नहीं लज्ञाते। है राजन ! है राक्षसश्रेष्ठ | 
इसका कारण क्या है ॥ ५ ॥ 
कथ॑ त्रेलेक्यमाक्रम्य श्रिया वीयेंग चान्वितस्‌ | 
अविषद्यं जधान त्वां मानुषो वनगेचर! ॥ ६ ॥ 

. तीनों ल्ोकों के जीतने चाले बड़े धनवान, दवंग श्र भ्रसहाय 
( जिसके फ्रोध या बल के दूसरे न सह सके ) के एक जंगल्ली 
मनुष्य ने मार डाला | ( क्या यह भ्ाश्वर्य की वात नहीं हैं ) ॥ ६ ॥ 

: मानुषाणामविषयेश चरतः कामरूपिणः । 
| विनाशस्तव रामेण संयुगे नोपपद्चते ॥ ७ ॥ 


तुम्र ते ऐसी जगह में रहते थे जहाँ काई भी मनुष्य भरा नहीं 
सकता था । इतना ही नहीं तुम इच्छारुपी भी थे। श्रतः राम 
के हाथ से रश में तुर्दारा मारा ज्ञाना सर्वया शसम्भव है ॥ ७॥ 


न चेतत्कमे रामस्य श्रदधामि चमूमुसे | 


२सबंतः समुपेतस्य तव तेनाभिमशनम्‌ || ८ ॥ 


2&.पुमे राम के इस कार्य पर विश्वास नहीं होता कि, सर्वे 
'विल्लयी तुमको अथवा युद्ध की समस्त सामग्री रहते हुए भी 
तुमकीा, उन्होंने समर में मार ड्ाला। (इसका तात्पये यद्द ;है 


३ अविपषये--भअगम्यदेशे । ( गो० ) २ सचतः समुपेतत्य--सवतत: 
जयेपेतत्य । ( रा० ) क्षथवा निखिल युद्धोपकरणेः पमुपेतल्य । ( शि०:) 


१२०७ .. युद्धकायडे 


कि मंदोदरों धोरामचच्ध जी के मसुष्य दोने में कु नहीं 
करती | थागे वही वात स्पए्रूप से मन्दाद्री कहती है ) ॥ ८॥ 
क्र अप 
यदेव च जनस्थाने राक्षसेवहुमिवृतः । 
बच 
खरस्तव हते श्राता तदेवासी न मानुप ॥ ९ ॥ 
जब जनख्यान में वहुत से रात्तसों के साथ तुम्दारे भा खर 
को श्रीयप्रचद्ध जो ने मारा था, तभो घुझे विश्वास हो शत था . 
कि, यह ध्रीरामचर्द्र मनुष्य नहीं हैं ॥ ६ ॥ 
यदेव नगरीं लड्ढां दुष्परवेशां सुरेरपि | 
प्रविष्टो हनुमान्वीयाचदेद व्यथिता वयम्र्‌ || १० ॥ , 
फिर जद इस ( भ्रगस्य ) लड्ढापुरों में जिसमें देवता भो नहीं 
फटक सकते, वल्पुर्वेक हनुमान घुस आया ; तभी हम लेाों के 
बड़ी व्यथा हुईं थी ॥ ६० ॥ ह 
यदेव वानरेपेरिबद्धः सेतुमेहार्णवे । 
३ ५ ब््‌ 
तदेव हृदयेनाहं शक रामममानुष्म ॥ ११.॥ 
जब बड़े चड़े सयहुर चानरों ने सपृद्र के ऊपर पुल बाँधा; 
तभो सेरे पत्र में भरीरामचच्ध जी के मनुष्य होते में सन्देह इतर 
दो गया था ॥ ११॥ 2 
अथवा रामरुपेण क्ृतान्तः स्वयमागत । ही 
धायां तव विनाशाय विधायाप्रतितर्किताम ॥ ? रे ॥ 
का (१)६ हा ऐसा हो कि ) तुम्हारी अ्रप्रतितर्कित माया रह 
विनाश करने का ओरामचन्द्र का रूप धारण कर काल रुवय॑ झ्रायों 
दो। (२) ( अथवा हां कद्ाचित्‌) धीरा+ जो का रूप धारण हरे 


स्वयं यमराज भागे हों, जिन्होंने तुस्दारे- विनाश के लिये वह 
भ्रप्रतितर्कित माया फैल्लायी दो ॥ ६२॥ हे ह फ 
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अथवा वासवबेन त्वं धर्षिताइसि महावकू । 
वासवस्य कृत; शक्तिस्तां द्रष्टुपपि संयुगे ॥ १३॥ 
प्रथवा है मदावली | इन्द्र ने तुम्हारा चथ किया दो । ( किन्तु 
यद्द वात ठोक मद्दों ज्ञान पड़ नी; छ्यॉंफ्ि ) इद्ध में यह शक्ति नहीं 
है कि, रण में तुम्दारी और प्रा उठाकर रेख भो सभे ॥ १३ ॥ 

' व्यक्तमेष 'महायेगी स्परमात्मा सनातन: | 
अनादिमध्यनिधने महतः परमे महान ॥ १४ ॥ 
रतमसः परमो पाता शह्नचक्रगदाघरः । 
ध्श्ीवत्सवक्षा नित्यश्रीरजय्य! शाइवते पभ्रुव३ ॥१५॥ 

' मानुप॑ वपुरास्थाय विष्णु: सत्यपराक्रमः । | 
'स्दें! परिद्रता देवेबानरत्वम्रुपागते) ॥ १६ ॥ 
स्वलेकेश्वरः साक्षाह्ोकानां दितक्ास्यया 
सराक्षसपरीवार इतवांस्लां महाद्युति। ॥ १७ ॥ 

धतः यह स्पष्ट है कि, यद ध्रीरामचन्ध त्री निश्चम ही समस्त 


प्राणियों की रत्ता की चिन्ता करने वाले, समस्त ज्ञीवों में उत्कृष्ट, 
सनातन, अम्म-बृद्धि-विनाश-रद्िित और महान से भी मदन हैं । 


५ +० १ शइशेगी-नादततयेग। छेकरदाणोपायतचिन्ता स्योस्पास्दीति मद्दा- 
गी। (गो०) २ परमात्मा--परमाश्चासावात्मा व परसाध््मा | स्घ 
मीवांत्मस्य ररझृष्ट इलथेे । (सो० ) + तमतप्त।--प्राकृतसण्डलल्य परम 
परल्तादप्राहृते पैकुण्ठे विद्यपान+। ( गो० ) ४ श्रीवत्सवक्षा--रक्तवर्णो 
मत्त्यविशेप: सः वक्षस्ति दक्षिणे यर्य स श्रीवर्सवक्षा: ( गो ) ५ सब- 
छाजेश्वर:--सर्वेक्लेकानां नियन्ता। जनिष्टनिवृत्तीटप्रापणयेः करत्तों | (गो०) 


क «' 


७ 


्ँ 


जल कक 
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बैकुएठवासी, समस्त जीवों के परम पोषक, शह्लू-चक्र-गदा-धारो; 
वत्त/स्थल के दृत्तिण भाग में लाल रंग का मत्स्य चिन्द धारण : 
करने वाले, अनपायनी श्री से युक्त, प्रजेय, शाभ्वत पर सत्य 
पराक्रमी विधएु भगवान्‌ महुष्य का रूप धारण कर के श्राये हँं। 
सब देवता वानरों का रूप धारण करके उनके साथ शथाये हैं । 
उन्हीं सब लोकों के स्वामी महाद्युतिमान सात्षात्‌ विध्ठ ने गज 
मात्र की दितकामना के लिये, सपरिवार तुमका नष्ट कत डॉल 
है॥ १४॥ १५॥ १६ ॥ १७॥ 

[ ने(ह- छोर ३४ से १७ तक भगवान्‌ वाल्मीकि ने मन्देदरी के, हब 
से यद् बात प्रतिपादित करवायी है कि, मद्ायागित्वादियुणविशिष्ट विध्यु 
दी श्रीरामचन्द्र जी का रूप घर कर अवतरे हैं और भगवान्‌ अन्‍य उन 
देवताओं की भपेक्षा उत्कृष्ट हैं । ] . 


इन्द्रियाणि पुरा जिला जित॑ त्रिश्ुवनं लया। 
स्मरद्विरिव तद्देरमिन्द्रियरेव निर्मित: ॥ १८,॥ ' 
तुमने प्रथम धपनी इन्द्रियों का जीता, तद्नन्तर तीनों भुष्नों 
को जीता था | से तु/हारी इन्द्रियों ने उस बेर का स्मरण कर 
'झब उन्होंने ही तुम्हें परास्त किया है ॥ १८॥ 

. क्रियतामविरोधश्च राघवेणेति यन्मयां | 
उच्यमाने न ग्रूह्मसि तस्येय॑ 'व्युप्टरागता॥ १५ 
मैंने तुमसे कहा था कि, तुम रघुनाथ ज्ञी से बैर मत कड़े 


किन्तु मेरे कहने पर भी तुमने मेरा कहना न माना | उसीका 
फल मिल्ला है ॥ १६॥ | ह 


$ व्युष्ट:--फ्लं | (ग्रो० ) 


चतुदशात्तरशततमः सर्गेः १२०७ 


भअकस्माच्याभिकामोधसे सीतां राक्षसपुड़च । 
ऐश्वयस्य ५ 
वयस्य पिनाशाय देहस्य स्वजनस्य च || २० ॥ 
है राक्तसश्रेष्ठ | तुमने प्रपने ऐश्वयें, शरीर श्र सवजनों के 
विनाश के लिये दी प्रकारण सीता को च्राहना की ॥ २०॥ 
' अस्न्धत्या विशिष्वां तां रोहिण्याश्चापि दुर्मते | 
+ ( ० * 
सीता धपंयता मान्यां लगा धसहशं कृतम॥ २१ ॥ 
धरे टुमते | पघ्रसन्‍धती श्र रोहिणी से वह कर मान्य सीता 
के हमने हग से तुमने वह़ा ही श्रशुक्तित काम किया ॥ २१॥ 


[ नेट--जप सीता भयनन्‍्धती और रोदिणी से मी चढ़ कर स्ीत्व में 
घी तब यह स्वाभाविक शए_्टा होती है कि, सतीत्व के प्रभाव से हरते समय 
सोतोने रावण के दग्ध क्यों नदी कर दाला; इस शह्टा की चिवृत्ति के ढिये 
आदिकवि मंदोदरी ही से कट्दणा देंते हैं कि-- ] 

वसुधायाश्च बसुधां श्रियः श्रीं भतुवत्सलाम । 
सीतां सर्वानवद्याद्रीमरण्ये बिजने शुभास्‌ ॥ २२.॥ 
_आनयित्रा तु तां दीनां छद्मनात्मस्वदूषण | 
अप्राप्य चेब त॑ं काम मेथिलीसडूमे कृतस्‌ ॥ २३ ॥ 
सीता प्रृथिवी से भी वढ़ कर ज्ञमाशील, समस्त सम्पदाध्रों की 
प्रधिषठात्रो और देवी पतिबता है। अथवा पति से ध्रत्यधिक प्यार 
करने वाली एवं सर्वाड्रछुन्दरी, साभाग्यवती और दीन सीता के 
उस धन में से तुम कप्पूचंक हर लाये और ध्यपना नाश किया । 


१ अनूस्मातू--निद्देतुक॑ । ( गो ) 


+ ; 
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फिर ज्ञिस विचार से सीता के तुम लाये थे वह भी ते पूरा न 
हुआ ॥ २१॥ २३ ॥ 

पतित्रतायास्तपसा चूनं दग्धेउसि मे प्रभे । 

तदेव यत्न दग्धस्खं धर्षयंस्तनुमध्यमाम्‌ | २४ ॥ 
! हे प्रभा | प्रत्युत निश्चय ही तुम उस पतिब्रता के तप रूप 
' ध्त्मि से भर्प हो यये। तुमने जिस समय इस पतली ऋमर चालिं&- 
जानकी $े। हरा था, उसी समय तुम भस्म ही जाते ॥ २७ ॥ 

देवा विभ्यति ते सर्वे सेन्द्राः साम्रिपुरोगमाः । 

अवश्यमेव छभते फल पापस्य कमण; ॥ २५ ॥ 

पार पर्यागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशयः । 

शुभकृच्छुभमाम्मोति पापकृत्पापमश्नुते ॥ २६ ॥ 

परन्तु इन्द्र, भ्न्नि श्रादि समस्त देवता तुमसे डरते थे, 

( इसीसे उच समय उच गये ); किन्तु तुरन्त मिल्ले अथवा कुछ 
समय वांद फिल्ले--कर्ता के घोर पाप का फल परिपाक के समय 
अवश्य मिलता है। इसमें सम्देह नहीं । पुगयप्रदकर्म करने 


वाला आनन्द भागता है श्रार पापकर्म करने चाला दुश्ख पाता 
है॥ २५ ॥ ॥ २६॥ 


विभीषण; सुख प्राप्तरत्व॑ प्राप्त: पापमीह्शस्‌र ॥ . 
सन्त्यन्या; प्रमदासतुभ्यं रूपेणाभ्यधिकास्तत; ॥२७॥ 


( प्रत्यक्ष देख ले ) विभीषण के। खुख मिला और तुमको यह 


दुःख मिल्ला। तुम्दारे अन्तःपुर में तो सीता से कहीं बढ़ कर 
रुपवती झल्लियाँ थीं ॥ २७ ॥ हे ह 


3 पापं-दुःल | ( गो? ) 
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अनजबधधापनस्य तु मेहाज बुध्यसे | 
ने कुहेन ने झूगेण ने दाप्षिण्येन) मधिली ॥ २८ ॥ 
मयाधिका वा तुस्या वा लव तु माहान बुध्यसे । 
्ः है| + 
सवया सवभूतानां नार्ति मत्युरल॒क्षण। ॥ २९ ॥ 
परत कामासक हा पर तुमने प्रज्ञानधण यह वात ने साथी। 
जॉनिकी पुल्द में, विया में आर यातुरी में मुफ्स बढ़ कर ते फश-- 
मेरे समान भी ते। नहीं है। पर ्रजानवश नुमे इस बात पर 
ध्यान दी ने दिया । बिना कार्य के कफाई मरता नहों ॥ २८ ॥॥२६॥ 
नव तावदय मत्यू्मेथिलीकृतलक्षण! । 
सीवानिपित्तजों मृत्युस्तया दूरादुपाहुत! ॥ ३० ॥ 
है से सोता तुस्दारे मरने का रैतु हुई है। तुम स्वयं ही सोता 
रूपी मृत्युनिषित्त के दूर से हर लाये ॥ ३० ॥ 
प्रथिल्ली सदर रामेण विशेकका विहरिष्यति | 
अध्पपृण्या त्वढढ थोरे पतिता शेकसागरे ॥ ३१ ॥ 
सीता ना प्रा श्रीरामचतद्ध ज्ञी के साथ प्ानस से विहार 
करेगी। मे थाई पुणयदाली होने के कारण अव घोर शेकसागर 
में हर गयी ॥ २१ ॥ 
. केछुसे मन्दरे मेरी तथा चेत्ररथे बने । 
देवेयानेपु स्वेपु विहृत्प सहिता त्वया ॥ ३२ ॥ 
मैं तुम्दारे साथ कैलाम, गन्दरायज़्, मेरे, चैत्रथवन और 
देवताशों के प्यन्य समस्त उद्यानों में घूमा फिरा करती थी ॥१२॥ 
३ दाक्षिग्येन--विद्याप्तामरध्येंत ! ( भो? ) 
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विमानेनामुरूंपेण या याम्यतुलया जिया | 
पश्यन्ती विविधान्देशांस्तांस्तांर्चित्रस्नगम्वरा ॥३े २॥ 


में अतुल शाभायुक्त वढ़िया विमान में वैठ श्रनेक प्रकार की. 
रंग बिरंगी माल्ाओं शेर वनों से भूषित दा विविध देशों के 


देखती थी ॥ ३३॥ 
अ्रंशिता कामभेगेम्य! सास्मि वीर वधात्तव । 
सैवान्येवारिमि संदत्ता पिग्राज्ञां चख्चला; श्रियः ॥३७॥) 
हे वीर | वही में, तुम्हारे न रहने से ध्याज् उन समस्त भोार्गों 
से वच्चित हो गयी । पही भ्राज दूछरी है। गयो | घिक्कार है चंचला 
राजलक्मी के ॥ ३४ ॥ 
हा राजन्सुकुभारं ते सुभ्रु सुख॒क समुन्नसम्‌ | 
कान्तिश्रीद्यु तिभिस्तुल्यमिन्दुपब्रादिवाकरे ॥ ३' 
हे राजन! जे। चेहरा ध्रति सुकुमार, सुन्दर भौंदवाला, सुन्दर 


त्वचायुक्त, ऊचो नासिकावाला ; प्रभा, सैन्दय भैर तेज में चद्धमा, . 
फमल और छूर्य के समान था || ३४ ॥| 


किरीदकूटोज्ज्वलितं ताम्रास्यं दीपकुण्डलम | 
मद॒व्याइुललेलाक्ष भूत्वा यत्ानभूमिषु ॥ ३६ ॥ 
तथा जे! किरीठ से शोमित, ताँबे की तरह भरुण तथा रूलः 
मल करते कुगडलों से भूषित रहता था; मद-पान-मूपि में मदपान 
के कारण जिसके तेत्र चंचल रहते थे | ३६ | 
विविधस्तरधरं चारु वर्गुस्मितकर्थ शुभम । 
तदेवाद्य तबेदं हि वकत्रं न आ्राजते प्रभे ॥ ३७॥ 
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जे मनेहर चेहरा, विविध प्रफार की पुष्पमालाएँ घारण फर 
मुस्कुराता हुधा वर्ताज्ञाप क्रिया फरता था; दे प्रा | घद्दी 
भापका चेहारा प्रात्ष यहाँ प्रय्द्ा नहीं लगता ॥ ३७ ॥ 
रामसायकनिर्मिन्न सिक्त रुधिरविस्तवेः । 
विशीण मैदों मस्तिष्क $ 
दोमस्तिप्क॑ रूप स्यन्दनरेणुमि; ॥ ३८ ॥ 
क्योंकि घदू धोरामनन्द्र ज्ञो के वाणों से विदोणं, रुधिरप्रवाह 
से सरावार, मस्तिष्फ की चर्ची में सना हुआ ओर रध के पहियों 
से उड़ी इई घूल पे लिफ्ट ज्ञान से रखा दी रहा है ॥ ३८॥ 
हा पशिचमा मे सम्प्राप्ता दशा वेधव्यकारिणी | 
या भयाऊ्सान्न संबुद्धा कदाचिदपि मन्दया ॥रेक। 
(3, दाय [ बाज मुझे यह सव से पिछलो बैधव्य देने वाली दशा 
आप हुई है जिसकी कि, मुक्त मन्दवुद्धिवाली ने कभ्री करपना सी 
नहीं की थी ॥ ३६ ॥ 
पिता दानवराजो में भतो मे राक्षसेशवर। । 
पुत्रों मे शक्रनिर्नेता इत्पेदं गर्विता भृशम ॥ ४० ॥ 
क्योंकि, दानवराज ते भेरे पिता, राक्तसराज मेरे पति, इन्द्र का 
जीतने वाला मेरा पुत्र था--वारंबार यद्दी विचार कर, में ध्यभी 
त़्क इसी महाभिमान में खूर रदा ऋरती थी ॥ ४० ॥ 
”  हप्तारिमदना। झरा प्रर्यातवलपारुपाः । 
तिह 
अकुतथ्रिद्धया नाथा ममेत्यासीन्मतिहेंढा ॥ ४१ ॥ 


मेरे पति बड़े बड़े गर्वीले शन्रश्नों के ध्वस्त करने बोले दें। 
वे शुरंचीर और प्रसिद्ध वलवान एवं पुरुषार्थी देने के कारण सब 
से निडर हैं। यह मेरो दृढ़ धारणा थी ॥ ४१ ॥ 
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$ ४ (९ 
: तेषामेब॑प्रभावानां युष्पाक राक्षसपभ । 
कर्य भयमसंवुद्ध मानुपादिदमागत् ॥। ४१२ ॥ 
ऐसे प्रतापी दवक्र भी हे राक्तउश्रेष्ठ ! अ्रकस्मात्‌ ठुमका यह 
अनुष्यप्तय क्य्योंकर प्राप्त हो गया ? ॥ ४२ ॥ 
, स्निम्पेद्रनीलनीलं तु प्रांशुशैलपमं महत्‌ | 
केयूराजदवैइटयमुक्तादामस्रगुज्ज्वलम्‌ | ४३ ॥ 
तुम्हारा शरीर चिकने इन्द्रनीलमणि के समान नीला और ह 
ऊँचे पर्चत की तरह विशाल था। यह कड़े, बाजूबंद, पन्ना, मुक्ता- 
हार और माल्ात्रों से भूषित हुआ ऋरता था ॥ ४३ ॥ 
दान्तं विद्टरेष्वपिक दीप संग्रामममिषु | 
भालाभरणभामियद्ियुद्विरिव तेयद। ॥ ४४ ॥ 
तुम्हारा यह शरीर बिहार -करते समय ब्रत्यधिक्र शाम्षत 


होता था और समर में ग्राभूषणों की चमक से बिजली से युक्त 
औधघ को तरह शासा पाता था॥ ४७ ॥ 


तदेवाद्य शरीर ते ती#णैनेंके! शरेश्चितम्‌ । 
पुनदुलेयसंस्पश् परिष्वक्तं न शक़्यते || ४५॥ 


आज वही तुम्दारा शरीर अनेक बाणों से विधा हुआ पड़ा 


+ है। झा यह भालिडुन करने के येग्य ते क्या, छूने के येग्य भी 


नहीं रह गया है ॥ ४५ ॥ 
श्वाविधः शललैयंदद्धाणैलग्रेनिसन्तरम्‌ | 
खर्पितेम॑मेतु भृश॑ सम्बिल्नस्नायुवन्धनम ॥ ४६ ।) 
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तुम्हारे इस शरीर में इतने वाण चुभे हुए हैं कि, बह सेही की 
तरह देख पड़ता है। तुम्हारे मर्मस्थल्ों में तोर ऐेसे पेग से लगे 
हैं कि, नसों के वन्धन तक फट कर विखर गये हैं ॥ ४६ ॥ 
क्षितो निपतितं राजज्दयावं रुधिरसच्छवि | 
वज्ञप्रहारामिहते। विकीण इच पर्वत) ॥ ४७ ॥ 

'... है राजन | श्याम रंग का, किस्तु रुधिर में ड्रवा हुआ तुम्हारा 
ये शरीर पथियों पर पड़ा हुआ पेसा जान पढ़ता दे; भावों वच्र 
कि प्रहार से हटा पड़ा पर्वत हा ॥ ४७ ॥ 

हा खम्ः सलमेवेदं त॑ रामेण कं हृतः |... 
त॑ यृत्यारपि मृत्यु) सवा कर्थ मृत्युव्श गत) ॥४2॥ 


५ दीय | क्या यह ख्व्त है; ग्रथवा सत्य घटना है ? यदि 
( संवप्त नहीं ) यह सत्य है, ते तुम राम के हाय से क्योंकर मारे 
गये ? क्योंकि तुम ते झत्यु के लिये भी सत्यु थे ॥ ४८५ ॥ 


त्रेेक्यवसुभोक्तार त्रेलेक्येदेंग् महत्‌ | 
जेतारं लोकपालानां क्षेप्तारं शह्नरस्य च॥ ४९॥ 


उुप्न तीनों लाकों को सम्पासि के भाग करने पाले थे, तुमसे 

# 3 लेक घबड़ाते थे। तुमने समस्त लोकपालों को ज्ञीत ल्लिया 

या । फैलास पर्वत के दिल्ला कर तुमने श्रीमहादेव जी के भी इल! 
द्या था ॥ ४६ ॥ 


दपानां निमृहीतारमाविष्कृतपराक्रमस्‌ । 
लेकक्षेभयितारं च नादेभूतविराविणम्‌ ॥५० ॥ 
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तुम भ्रमिमानियों के गये के खब करने पाले ( युद्ध में श्रप्र- 
तिम ) पराक्रम प्रकठ करने वाले, प्राशिमात्र की जुग्ध फरनेवाज्े 
'ग्रेर सिहनाद कर समस्त स्रियों के डरने वाले थे ॥ ५० ॥ 
ओजसा दृष्तवाक्यानां वक्तारं रिपुसलियी | 
सखयूथभृत्यवर्गाणां गाप्तारं भीमविक्रममू# ॥ ५१ ॥ 
पराक्रम से पूर्ण हे शन्रुओं के सामने अ्रहडगस्पुर्ण वचन / 


कहने वाले, प्रपने दल के लेगों और नै।क्र चाकरों के रक्तक और: . 
बड़े भारी पराक्रमी थे ॥ ५१॥ 


हन्तारं दानवेन्धाणांयक्षा्ा च सहस्श! ! 
निदातकवचानां च निग्रहीतार॒माहवे ॥ ५२ ॥ 
हज़ारों दानवेन्द्रों और यत्तों के मारने वाले थे। तुमने निवात- 
कव्चों के युद्ध में जीता था ॥ ४५२॥ 
नेकयज्ञविलेप्रारं त्रातारं स्रजनरय च | 
भधमव्यवस्थाभेचारं मायास्रह्8रमाहवे || ५३ | 


तुम घनेक यक्ञों के लेप करने वाले थे और छापने जनों के 
रक्तक थे। ठुम आचार की मर्यादा तेइने वाले और युद्ध में विविध 
प्रकार की माया रचने वाले थे ॥ ५३ ॥ ः 
देवासुरत्रकन्यानामाहर्तारं ततस्ततः । छ 
शत्रुद्धीशेकदातारं नेतारं निमर सैनिक्रान ॥ ५४ ॥ 
अनेक स्थानों से देवकन्याओं, अख्रकन्याओं और मनुध्य- 
कन्याश्रीं का वलात्‌ हरने वाले थे । शध्षझरों की ल्लियों को शेकक देने 
वात और अपनी सेना का सश्लालन करने वाल्ने थे ॥ ५७ ॥ 


३ धरमेव्यवस्था--आध्ारब्यवस्था | (गो) # पाठान्तरै--. भीगमकस णा ?? । 
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लड्ढाद्मीपस्य गाप्रं कर्तारं भीमकर्मणाम | 
अस्पाझ कामभागानां दातारं रथियां ब्रम्‌ ॥५५॥ 
तुम अपने लड्ढा द्वीप फी रक्ता करने वाक्ते और बढ़े बड़े 
भयडुर कर्मी के करने दाक्षे थे । हम लोगों को हमारी इच्छानुसार 
भोगों के देने वाले ओर रथियों में ( याद्धापों में ) श्रेष्ठ थे ॥५५॥ 
एवंप्रभावं भतार हृष्ठा रोमेण पातितम । 
घ्थिरापस्मि या देहमिम धारयामि हतप्रिया ॥ ५६ ॥ 
7 /प्रेसे प्रसाव वाले अपने प्यारे पति को श्रीराम ज्ञी के हाथ से 
निहत श्र पतित हुध्रा देख ऋर भी ( जे ) में यह शरीर धारण 
कर रही हैं.( से में बड़ी निप्ठुर हृदय वाली हूँ ) ॥ ५६ ॥ 
शयनेपु महाहेंपु शयित्वा राक्षसेश्वर । 
/ कस्पात्मतुप्तोडईसि परण्यां रेणपाटल। ॥ ५७ ॥ 
राक़सेश्वर ! बड़े बढ़े मूल्यवाव विद्वेने पर सोने वाले 
क्षेकर ठुम भाज यहां धूल में सने हुए, पृषिधी पर क्‍यों से। रहे 
हा ॥ ४७) 
यदा मे तनयः शस्ते लक्ष्मणेनेन्द्रनिद्ुधि | 
तदास्म्यभिद्ििता तीत्रमच् लस्मिन्निपातिता ॥ ५८ ॥ 
जब लक्ष्मण के द्वाथ से लड़ाई में मेरा लाइला ( इन्द्रजीव ) 
मार गया था, तव मेरे हृदय पर भारी प्राघात ( ही ) लगा था 
९) धाज्ञ ते तुर्द्वारे मारे जाने से में मर ही गयी ॥ ५८ ॥ 
'नाहँ वन्धुजनेहीना हीना नाथेन तु त्या । 
विहीना कामभेगेश्र शेचिष्ये शाइवतीः समा! ॥५९॥ 


$ बन्घुजनैः--हवीनानाहँश्लोंचिप्ये | ( गो? ) 
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बन्धुजनों के मारे जाने का झुम्से सोच नहीं है। किन्तु मुझे 
ते साच तुम्हारे मार जाने का है; जिनके मारे जने से मे काम- 
ज्ञैग से पशच्चित ही गयी। तुम्हारे व रहने का शेक ते मुझे 
झनन्‍त काल तक भागना ही पड़ेगा ॥ ५६ ॥ 
( 9 
प्रपन्नो दीपमध्वानं राजतय सुदु्गमस | 
नय पामपि दु/खाता न जीविष्ये तवया बिना ॥६०। 
है प्यारे ! तुमने तो आ्राज़ वड़ी लंबी और दुर्गम यात्रा का मागे/ 
पकड़ा है से मक्त दुखियारी के भो अपने साथ ही लिये चल्के | 
क्योंकि तुहारे घिना में जीवित नहीं रह सकती || ६० ॥ 
7. कस्मात्् मां विहायेह कृपणां गन्तुमिच्छसि । 
दीनां विरपितैमेन्दां किंवा मां नामिभाषसे ॥६१॥ 
छुझ दुःखियारी को दोड़ कर क्यों जाते हो? अरे मर 
दीन, विज्ञपती और प्रस्द्भागिनों से वलते क्यों नहीं ।। ६ 
हृष्टा न खलबसि क्रद्धो मामिहानवगण्विताम्‌ | 
९५ $ पे ५ 
निगतां नगरद्वाराषद्वयामेवागता प्रभो ॥ ६२॥ 
दे स्वामी | में धुघढ काढ़े विना नगर के फाटक से निकल कर 
पाव प्यादे यहाँ चली श्रायी हं। से तुम इसके लिये घुझ्ूसे क्रुद्ध 
क्यों नहीं होते ॥ ६१ ॥ 
परयेष्ठदार दारांस्ते भ्रट्ूछज्जावगुण्नान्‌# |. - 
वहिर्निष्पतितान्सबान्कर्थ दृष्ठा न कुप्पसि ॥ ६३ ॥ 
देखे।, में हो ग्रकेलो नहीं, बल्कि तुम्हारो समो प्यारी पत्नियो( 
लज्ञा त्याग शौर घँघद खोले अन्तःपुर $ दाहिर निकत्ल आयी 
हैं--से इन्हें इस दशा में देख तुमओा क्रोध क्यों नहों आता ॥६३॥ ह 
# पाठन्तरे--' गुण्ठितान्‌ ”! । हे 
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'[ ने८--इससे ज्ञान पहुता है कि, रामायणकाछ में भी भायोँ! ही में 
नहीं. फरिप्तु अनायें फे समान में भी. घूयर छादने की प्रया प्रणलित थी। से 
छोगों का यह भनुमान कि, “ पर्दाधिष्टम ” सुसछठमानी शासनकाल से घन 
लोगों की देसादेखी इस देश में चला है -यथवार्थ नहों जान पढ़ता । ] 

अय॑ क्रीदासहायस्तेड्नाथो छालप्यते मन! 
न चेनमाइवासयसे किंदा न बहुमन्यसे ॥ ६४ ॥! 


कीड़ा के समय तुम्दारे साथ क्रीड़ा करते वानी हम सब अना- 
घिमी है, विल्वाप कर रहो हैं । से तम एमारा सब का यदि सम्मान 
न करो, ते कम से कम हम सबके हहिस ते चधाशों ॥ ६४ ॥ 


यास्‍्वया विधवा राजन्कृता नेका। कुलसिय! 
पतित्रता पमपरा गुरुझुश्रृषणे रता; ॥ ६५ ॥ 
तामि; शाकामितप्तामि; शह्! परवश्न गतः | 
ी ( हल 
लगा विप्रक्घताधियेत्तदा शप्त तदागतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
राजन | तुमने जे! प्रनेक पतिब्रतापों, पतित्रतधर्म परायणा 
घोर पतिसेवा में रत कुलकामिनियों के विधवा कर डाला, से 
क्या कहीं उन्हीं ख्रियों ने शोकसन्तप्त हे कर तुम्हें शाप तो नहीं 
| दिया; जे। तुम शत्रु के वश में पड़ गये। ज्ञान पड़ता है, तुमसे 
दुःख पा कर उन स्लियों न जे! शाप दिया था, उसोक्ना यह फल 
मिल्ला है ॥ ६४ ॥ ६5 ॥ 
” प्रवाद) सत्य एवाय॑ त्वां प्रति प्रायश्षे तप । 
पतिव्रतानां नाकस्मापपतन्त्श्रणि बतके ॥ ६७॥ 
हे राजन | तुम्हारे विषय में लेग इस प्रकार जे प्रवाद्‌ प्राय 
किया करते थे, वह सत्य ही है। पय्योंकि, पतिम्रताण्म 'के घांछू 
ज़मीन पर हठात्‌ नहीं गिरते ॥ ६७ ॥ 
चां० रा० यु०--७७ 
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-  कर्य च नाम ते राजेछोकानाक्रस्य तेजसा ! 
# ५ आई ( 
नारीचौयमिदं हुद्रं झृतं शाण्डीयेमानिना ॥ ६८ ॥ 
है राजन | तुम तो अपने के बड़ा वहादुर लगाते थे श्रोर 
तुमने अपने वल्लपराक्रम से समस्त लोकों के दवा भी रखा था। 
फिर तुमने यह ख्री की चारो जैसा नीचकर्म फ्यों किया ? ॥ ई८॥ . 
अपनीयाश्रमाद्रामं यनन्‍्मृगच्छन्नना त्वया | 
न च 
आनीता रामपत्नी सा तत्ते कातयलक्षणम्‌ ॥ ६९ || 
कपठप्ग द्वारा श्रीरामचन्द्र को आश्रम से दूर हृठा कर, जो 
तुम उनकी ञ्ी के हर लाये, इससे ते तुम्दारा काद्रपन ही प्र 
होता है ॥ ६६ ॥ 
5. कातय च न ते युद्धे कदाचित्संस्पराम्यहम्‌ । 
तसु भाग्यविपयासानन ते 'पकछक्षणम्र्‌ || ७० ॥| 
घुक्े याद नहीं पड़ता कि, इसके पहिले कभी किसी अुंद मे 
तुमने ऐसा डरपोंकपन दिखलाया हो। किन्तु सीता की चोरी में 
तुमने. डश्पोंकपन दिखिलाया उसे में भाग्य का उल्नटफेर और: 
विनाशसूचक तथा एक बड़ा नीच काम समझो हूँ ॥ ७० ॥ 
अतीदानागताथतजों बतमानविचक्षण! । । 
पैथिलीमाहुतां हा ध्यात्वा निश्वस्प चायतम्‌ छ्ष 
सत्यवाक्‌ स महाभांगे देवरो मे यद्त्रवीत्‌ | 
सेथ्यं राक्षसमुख्यानां विनाशः पर्यपस्थितः ॥ ७२ । 


न न नम 3 20220 023 
१ पक्रलक्षणएू--पक्रत्वलक्षणम्‌ विनाशशापकमिति यावत्‌ । महतो 
हीचकृ् द्वानिकरमिति लोकप्रवादामिति भाव; | ( गो० ) 
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कामक्रीधसमुत्येन व्यसनेन प्रसड़िना | 
५ ५ 
निहत्तस्‍्व॒त्कृतेज्नय! सेथ्यं मूलहरो महान्‌ ॥ ७३॥ 
भूत, सविष्यत्‌, वतमान्‌ जानने वाले सत्यवादी सेरे महाभाग 
देवर विभीपण ने, हर कर जानकी यहां लायी हुई देख, बहुत देरकों 
लंदी स्वासे के ओर चिन्तित हो ते कहा था कि, काम और क्रोध 
से प्रकरमात्‌ उत्पन्न हुए व्यसन के प्रसड़ से तुम यह जे। दुराचार 
5६: ९ बैठे हो, से। यद मानों तुमने प्रधान प्रधान रात्तसों के विनाश 
त नींव डाल दो है। से ठुम्दारे उसी अनर्थ ने तुम्द्ारो लड़ तक 
खाद बहा दी है ॥ ७१॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
लया कृतबिदं सदमनाथ॑ रक्षसां कुलम | 
: नहिंल॑ शेचितव्यों मे प्रस्यातवलूपोरुष! ॥ ७४ ॥ 
ठमने शाध्षसवंश का धनाथ कर डाला | तुम ते एक प्रसिद्ध 
-चान और पराक्रमी पुरुष थ्रे--अतः छुस्के तुम्हारे लिये ते शोक 
करना उचित नहीं है ॥ ७४ ॥ 
. स्रौस्वभावातु मे बुद्धि! कारुण्ये परिव्तते । 
सुक्ृत दुष्क्ृतं च तव॑ ग्रहीत्वा खां गति गत; ॥ ७५॥ 
'. पर कया करूँ, ख्लीज़भाव के कारण मेरा मन दुःखी हो रदा है। 
- तुझे तो अपने पाप पुएय के के अपनो गति की पहुँच गये ॥ ७५ ॥ 
आत्मानमनुशेचामि तवद्वियोगेन दु!खिता । 
पुहृदां हितकामानां न श्रुतं वचन त्वया ॥ ७६॥ 
में ग्रव अपने लिये चिन्तित दो रही हैं भोर तु्दारे वियाग से 
दुशखो है रही हूँ । हाय | तुमने भ्रपने द्वितेषी सुहृदों की बातों पर 
ध्यान ही न दिया ॥ ७६ ॥ ह 
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ब्रातणां चापि कार्त्स््येन हितमुत्ता लयाज्नप्र । 
हेत्यथयुक्त॑ विधिवच्छेयरकरमदासणस्‌ | ७७ ॥ 


विभीषणेनामिहितं न क्ृत॑ हेतुमत्त्तया । 
मारीचकुम्भकर्णास्यां वाक्य मम पितुस्तदा ॥ ७८ ॥ 
है अनघ | तुमसे तुम्दारे भाइयें ने समस्त बातें तुम्दारे भक्त के/ 
लिये हो कही थीं। हेतु श्रोर प्रयोजन से युक, मी 
कल्याणकारी और मधुरसख्यर में ले बातें विभीषण ने कहीं थ॑ 
उनके तुमने न माना । मारीच, कुम्मऋण ओर मेरे पिता कक 
भी ॥ ७७ ॥ ऊप ॥ 
९ वीयम ््‌ तस्येद॑ 
न श्रुतं वीयमत्तेन तस्येदं फलमीद्शम्‌ । 
नीलजीमृतसझ्ञाश पीताम्बर शुभाज्द ॥ ७९ ॥| 
खगात्राणि विनिश्षिप्य कि थे रुधिराप्छुतः । 
प्रसुप्त इव जोकातों कि मां न प्रतिभापसे || ८० ॥ 
वात जे तुमने अपने वल के अहंकार में आ, न सुनी ; उसीका 
यद फल्न तुमकी प्राप्त इशा है। नीजले बादल के समान, पीले बस्तर 
शोर छन्दर बाजूबंद पहिने हुए झयने अंगों के फ़ैसाये ऋौर रुधिर 
से नहाये हुए तुम क्यों सोने हो ? और प्रगाढ़ निद्रा में निद्धित एछप 
की तरह गेरी वातों का उत्तर ज्यों नहीं देते ? ॥ ७६ ॥| ८० ॥ 


महावीयेस्य दक्षरव संयुगेष्वपलायिन; 
यातुधानस्य दोहित्र कि च मां नास्युदीक्षसे || ८१ ॥ 


में थी पराक्रमी, चतुर झोर युद्धक्षेत्र में क्री पीठ न दिखाने 
वाले छुमाली राक्षस की धोहिती ( लड़की की लड़की ) हैँ। से 
तुम मेरी ओर द्यों नहीं देखते ॥ ८१ ॥ 
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उत्तिप्तीत्तिष्ठ कि शेपे प्राप्ते परिभवे नवे | 
च् (5 + 
अदच्च वे निभया लक्ढां प्रविष्ठा! मयेरश्मय। ॥ ८२ ॥| 
इस नये निरादर से लज्नित दो क्यों सेते हे ? उठो | उठे ! ! 
देखे प्रा निर्मंय दे छूप को किरणों लड्ढ में घुस रही हैं ॥ ८२ ॥ 
येन युदयसे शत्रन्समरे सूयेवचेसा | 
बज वज्ञपरस्पेव साउ्यं ते सतताबितः | ८३ ॥ 

- /सूर्ं समान चम्तरमाते जिस परिधर से तुम शन्रओ्ं का नाश 
. करते थे, जे इन्द्र के वज्ञ के सलमान सरेव तुमसे आदर पाता 
था।॥ ८5३॥ 

रणे शन्नप्रहरणे हेमनारपरिष्क्ृत 
परिधा व्यवक्नीणरते वाणरिछत्न। सहरूषा ॥ ८४ ॥ 

# जेयुद्ध में शन्रशों पर प्रहार फरने वाला भोर जे सेने से 
भढ़ा हुआ था, पद्द ठुहारा परिध, क्षीरामचन्द्र जो के वाणों से 
हज़ारों दुअड़े है। ऋर पृथिवी पर ट्वूढ्ा पड़ा है ॥ ८४ ॥| 

प्रियामिवपगुद्य ल॑ शेषे समरमेदिनीम्‌ । 
अप्रियामिव ऋस्‍्पाच्व मां नेच्छर्पभिभाषितुए ॥ ८५ ॥ 
अपनी प्यारी सो करी तरह तुम समरभूमि से लिपड कर पड़े 
५.१ प्रोर मुझे कृप्पारो ख्लोको तरद् जाब, घुझस बोलते तक 
5८ ॥ ५४ ॥ 
. घिगरतु हुदय॑ यर्या ममेदं न सहस्तधा | 
त्वयि पश्चस्वमापत्ने फलते' शेकपीडितस्‌ ॥ ८$ ॥ 


१ फलते--स्फुशति | ( गो" ) 
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जे हृदय ठुम्दारे मरे पर भो शेक से पीड़ित है। फट कर 
हज़ारों ठुकड़े नहीं हे ज्ञाता ; उस मेरे हृदय के घिक्कार है ॥ ८६ ॥ 
इत्येव॑ विछपन्त्येव वाष्पव्याकुललोचना | 
स्नेहावस्कन्नहृद्या! देवी मोहमुपागमत््‌ ॥ ८७ ॥ 
इस प्रकार विन्ञाप करती श्रोर घ्ाँखों से 'भाँछू बहाती हुई 
मन्दोद्री देवी स्नेह के कारण घबरा कर सूच्छ्ठित हो गयी ॥ ८७ ॥.. 
. कश्यछामिहता सच्चा व्भों सा रावणेरसि | 
सन्ध्यावुरक्ते जलदे दीघ्ता विद्युदिवासिते ॥ ८८ । े 
दुख की सतायी शोर मूच्छित दा रावण की द्वाती पर पड़ 
हुई मन्दोद्री, उस समय ऐसी शाभायमान ज्ञान पड़ती थी, जैसी 
सम्ध्याकाल्ीन भेघें में विज्लो शेम्रायमान जाव पड़ती है ॥ ८८,॥ 
तथागतां समुत्पल सफ्लयस्ता भृव्ातुराः | 


पर्येवस्थापयामासू रुदन्त्यों रूतीं भृशय ॥ ८९ |. 
तब रुदन क्रतो हुई मन्दोद्री का श्ति दुःज्लित तथा रेती हुई 
उसकी सोतों ने पकड़ कर उठायो झौर सावधान करते हे लिये 
उससे कहा ॥ ८६॥ 


न ते सुविदता देवि लोकानां स्थितिरधुवा । 
दशाविभागपयाये राहां चश्चलया श्रिया ॥ ९०) 
हे देवि | क्या यह तुमझे नहीं मालूम कि, प्राणीमात्र को प्श 


अपस्यानुसार ( वाल्य, कोमाये, योवन, वार्घ॑वय के अनुसार ) सदा *५ 


' बदला करती है ओर दशा के उल्टफेर से राजश्ी भी स्थिर नहीं“ 
रदती ॥ €०॥  - . 


हल लग पसनन न कप क्‍ ८ या 8 
१ अवष्कन्नहृद्या--विलीनहदया । ( गौ० ) 


न 
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इत्येवमुच्यमाना सा सशब्द प्रस्येद ह | 
३ कहे 


स्नापयन्ती त्वभिमुखों स्तनावस्राम्बुविद्धवें! ॥ ९१ ॥ 
अब इस प्रकार धन्य रानियें ने मन्दोदरी के समझाया, तव 
अधुधारा से थपने स्तनों के भिगेती हुई मन्दोदरी ज्ञोर से शेने 
लगी ॥ ६१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामो विभीषणप्त॒ुवाच ह | 
संस्कार क्रियतां भ्रातु। ख्तियश्रेतरा निवर्तेय ॥ ९२॥ 
इतदे में भोरापचन्द्र जी ते विभीषण से ऋद्टा--अब तुम अपने 
भाई की पन्त्वेष्टि क्रिया करो भोर स्लियां को समझा दुक्का कर लडुग 
में भेज दो ॥ ६२ ॥ 
त॑ं प्रश्रितस्ततों राम श्रुतवाक्यों विभीषणः । 
: पिमृश्य बुद्धया धर्मज्ञो धर्माथेंसहितं बच) ॥ ९३ ॥ 
रामस्येबानुद्टत्यथथपुत्तरं' पत्यमाषत | 
त्यक्तपर्म्रतं क्र रशंसमद्रत तथा ॥ ९४ ॥ 


धीरामचन्द्र जो के ऐसे वचन सुन, धर्मात्मा विभीषण ने 
भ्रोरामचन्द्र जी का मत टटोलते के लिये ऋुछ देर सेच, नप्तता- 
पूर्वक झोर घर्मार्थयुक्त ये वचन कद्दै--महाराज | अपने घर्मम्रत को 
* «शीत वाले, निप्ठुर, घातक तथा मिथ्यावादी ॥ ६३॥ ६७ ॥ 


नाहमहें5स्मि संस्कर्तु परदाराभिमरशिनस्‌ | 
भ्रावृरुपे हि मे शत्रुरेष सवाहिते रत। ॥ ९५॥ 


नह मे 
) रामस्यैवानुवत््यथ--रामस्यक्ष्रिप्राय विज्ञानाथे । ( गो? ) 
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घोर परद्धी के हसते वाले इस रावण का संस्कार फरना मुझे 
उचित नहीं । यह मेरा भाई ते था; किन्तु साथ दी शन्न रूपी माई था 
शौर सदैव सब की बुराई करने ही में लगा रहता था ॥ ६५ ॥ 
रावणे नाईंते पूजां पूज्योडपि गुसुगोरदातू। 
नृशंस इति मां काम वक्ष्यन्ति मनुना शुषि ॥ ९६ ॥ 
रावगा बड़ा होने फे काराए पूज्य होने पर सी, इस-ग्गुफ्य 
नहीं कि, में इसका अलिम संस्कार करूँ। जे। काग घपने भाई 
अन्तिम संस्कार न करने के कारण प्रथम पुम्ते निष्ठुरहद्य वत+ 
ल्ाधेंगे ॥ १६ ॥ ' / 
श्रुल्रा तस्यागुणान्सवें वक्ष्यन्ति सुकृतं पुन! | 
तर्छुलवा परमप्रीतों रामो ध्मभुतां वरः ॥ ९७ ॥ 
वे ही लोग पीछे इस रावण के बड़े बड़े ढुर्गुणों को ५६ व 
फाय के भला वतलाधेंगे। धर्मात्माथों में श्रेष्ठ भ्रीरामचन्द्र्ट जी 
विभोषण के इन बचने के खुन परम प्रसन्न हुए ॥ ६७१ 
विभीषणसुवाचेद॑ वाकणज्ञो वाक्यक्राविद्स । 
४ ह्‌ ९ 
तबापि मे प्रियं का लत्पभावाद्व मे मितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
वाफ्यविशार श्रींरामचन्द्र ज्ञी ने चाकयकेविद पिभोष/! से 


कहा--है विभीषण | तुम्दारे साहाव्य से मेने राचण फ्ा पक 


किया है। भतः घुझ्े भी तुम्दारा प्रियकार्य करना ( अर्थात्‌ राजन 
सिंहासन पर बैठाना ) है ॥ ४६५॥ ह | 


, अवश्य ठ॒ पक्ष वाच्यों या त्व॑ राफ़सेश्वर | 
अधमानृतसंयुक्तः काम स्वेष निशाचरः ॥ ९९ ॥| 


चतुर्दशोत्तरशततमः सर्गः श्श्श५ 


हे रात्सेश्वर | में राज्य तो तुमकेा दिल्लाऊँगा ही; साथ ही 
जे ठुम्हारे लिये हितकर ओर डाचित कर्तव्य होगा, वह भी में तुमसे 
कहूँगा | यद्यपि यह रावण पापी और मिथ्याचादी था ॥ ६१ ॥ 
तेजखी बलवाण्शूरो संयुगेपु च नितल्यशञ) । 
शतकतुएसेदे वे! श्रयते न पराजित! ॥ १०० ॥ 
हे तथापि यह नेहस्वो, वल्षवान, शुरघीर भर युद्ध में सदा विज्ञय 
अत करता था | छुना जाता है $ि, यद्द इन्द्रादि देवताओं से भी 
पभों नहीं हारा था ॥ १०० ॥ 
महात्मा बलूसम्पन्नो रावणे छोकरावण;। 
५ ८ एक 
मरणान्तानि पेराणि निहंतत न प्रयाजननस | १०१ ॥ 
>राबण महाध्या (प्रहादुद्धिमान्‌ )(था, बलवान था प्रौर लोकें 
के"्फलाने वाला भ्रर्थात्‌ लताने वाला था । बैर मरने तक ही रहता 
है, से वैर को अवधि तो पूरी हो खुको श्रोर मेरा प्रयाजन भी पूरा 
. है| चुका १०१॥ 
क्रियतामस्प संस्कारों समाप्येष यथा तव | 
५ ० ९६ 
चत्सकाशाइशग्रीव। संस्कार विधिपू्वकेस || १०१॥ 
प्राप्तुमहति धर्मज् तव॑यशे।ाग्मविष्यसि । 
राघवस्य वचः श्रुत्वा लरघाणा विभीषिण; ॥ १०३॥ 
संस्कारेणानुरूपेण येजयामास रावणम्‌ । | 
. चितां चन्दनकाए्टनां पत्रकोशीरसंहतास || १०४ ॥ 


, भपष यह जैसा तुम्हारा भाई है वैसा ही मेरा भी है ! झतः' 
अप तुम इसका संस्कार करो। ठुम्हारं हाथ से रावण का विधि 


१२२६. युद्धकाणडे 
पूर्वक संस्कार द्ने से, दे धर्मज्ष | तुम यश के भागी दोगे। श्ीराम- 
चन्द्र जी के इन ( उदार ) वचनों के सुन घिभीषण शीघ्रता पुतक, 
अपने भाई की पदमर्यादा के अनुरूप अन्तिम संस्कार की तैयारियाँ 
करने में लग गये ओर चन्दन, पच्चक, खस श्रादि छुगन्धित लक- 
डिय ।की चिता बनवायी ॥ १०२ ॥ १०२ ॥ १०४ ॥ 
ब्राह्मया' संवेशयांचक्र, *राष््रवास्तरणाहताम । 
वरतते वेदविहितो राज़ो वे पश्चिम।* क्रतु। ॥ १०५ 
तद्नस्तर वेद्विधि से रह ज्ञाति के ( काक्ते ) मूग का हे) 
चिता पर विद्ठा कर, रावण का ( मृतक शरीर रख ) अन्येष्ति कर्म 
. वैदिक विधि से किया गया ॥ १०५ ॥ 
... प्रचक्र, राक्षसेन्द्रर्य पितमेषमलुक्रमंस्‌ | 
वेदिं च दक्षिणप्राच्यां यथास्थानं च पावकयू || १०६ 
विभीषण ।ने रा्षसेन्द्र रावण का पिठग्रेध यधाक्रम किया । 
चिता के भ्राम्येय ( दक्तिण-पूर्व ) कण में पेदी वनायो गयी और 
यथास्थान अ्नि ( च्रेतामि ) रखा ॥ १०६ ॥ 
पृषदाज्येन संपूरो खुब॑ स्कन्पे प्रतिक्षिषु) । 
पादगे। शक प्रादुरन्तरुवेस्लूखलम ॥ १०७ )| 
फिर दही मिले हुए घी से भरा श्रुवा काँगे पर छोड़ा, पायों पेड 
शकद ( यज्ञीयपात्र विशेष ) तथा जाँधों पर उलूखल रखा ॥ १०७ | 
3 बाह्यया--वैदोक्तमक्रिया | (गो०) २. राहु), रहु: कक ५ 


तत्सस्वन्धि चमम शाहुवं । ( थो० ) ३ पश्चिम क्रतु। अन्येष्टि:। ( मो० )' 
४ शक्षट--सेमिराजानयनशक्ठ्मू । ( गो० ) । 


चतुर्द शोत्तरशततमः पर्ग: ११२५७ 


दारुपाशणि सर्वाणि अरणिं चोत्तरारणिम्र 
दत्ता तु मुसलं चान्यध्थास्थान विदृक्षणा। ॥१०८॥ 
सम्रस्त काठ के ( यश्दद्वोत्र के वतेत ) पात्र शरणी और उत्तरा- 
रणो. झोर मूसल यथास्थान ऊैसा कि कर्मकाण्ड-विशेषज्ञों फा 
मत है, रखे ॥ १०८ ॥ 
. शास्रप्टेन विधिना महपिविहितेन च । 
/ पत्र भप्रेध्यं पश्ुं हत्वा राक्षसेन्द्रय राक्सा) ॥ १०९ ॥ 
फिर धर्मशाह्ष की विधि से मौर महषियों की वतलायी 
विधि से चिता के समीप रावण फे प्र्थ बकरे का बलिदाग दिया 
गंया ॥ २०६ ॥ 
प्रिस्तरणिकां रातों धृताक्तां समवेशयन | 
गम्पैमाटपेरलटकृत्य रावण दीनमानसा! || ११० ॥ 
विभीपणसहायास्ते बच्चे विविधेरषि । 
लाजश्ादकिरन्ति सर वाषपूर्णयुखास्तदा ॥ १११ ॥ 
फिर उस बकरे की खाल के ले भर उसे घी से लपेद कर 
उसे रावण के मुख पर रखा। तद्ननन्‍्तर उन दुश्खी मन रातों 
ने, ने विभोषण के इस काम में सद्यायता दे रहे थे, रावण के 
खतक शरीर के सुगन्धित द्वव्यों प्रोर पुष्पम्रात्नाश्रों से अलंछत 
ऋगुओर विधिध वद्ा पढ़िना कर, श्राँखों से आँसू बहाते हुए, 
खिता पर ल्ाधों की वर्षो की ॥ ११० ॥ १११॥ 
ददी च पावक॑ तस्य विधियुक्त' विभीषणः 
स्‍्नाता चैवाद्रवस्तेश तिलान्दूवाभिमिश्रितान्‌ ॥ ११२॥ 


१ मेध्य--पचित्न पशु छाग | ( गो० ) 


१शश८ युद्धफाणटे 


, ९ 
उदकेन च संमिश्रान्पदाय विधिपू्वेकमू । 
प्रदाय चोदक॑ तस्मे मूर्धा चैनं नपरय च॥ ११३ ॥ 
तद्नस्तर विधिपुर्षक चिता में प्राग लगायी। फिर स्वयं नहा 
कर गीले कपड़े पदिने हुए, दूर्वा ( कई संल्करणों में दुर्वा फी जगह 
दर्स-कुश लिखा पाया गया है. भोर सतक संरुदार में कुश ही लिये 
भी जांते हैं) सहित तिन्षमिश्रित जल से विधिपूर्षक्त तित्रारुइ॒क्ि... 
ग। इस प्रकार जत्लाज्जलि दे थोर सिर नता कर 
कर ॥ ११६५॥ ११३ ॥ 
ता; ब्वियेध्नुनयापास सान्त्वमुक्त्वा पुन। पुन) । 
गम्यतामिति ता;.सर्वा विविशुनेगरं तदा ॥ ११४ |, 
उन रावण की ख्तल्िपों के बारंबार समझाया ओर कहा 
तुम स्व बगर के ज्ञाशो; तब वे सव हछड्ढग में डे 
 गर्यी ॥ ११७ ॥ 
प्रविष्ठास्‌ च सवासु राक्षसीपु विभीषण) । 
रामपाश्व॑शुपागम्य तदा तिष्ठद्विनीतवत्‌ ॥ ११५ ॥ 
जब वे सब रावग की ख्रियां लड़ में चल्नी गयी, तब 
विसीषण, श्रोरामचन्द्र जो के निकट जा विनीत सोष से 
( चुपचाप ) खड़े है। गये ॥ ११४ ॥ ' है 
रामोउपि सह सैन्येन समुग्रीवः सलक्ष्मण! 
हषे लेमे रिपुं हत्या यथा तत्न॑ शतकतु) || ११६॥ 


इति चतुर्धदेशोत्तशततम्तः सर्मः ॥ 


पञश्चदशोत्तरशतदमः से: १२२६ 


बे 
जैसे इन्द्र, वृशासुर का वध कर, हित हुए थे-; पैसे ही 
सुग्रीय, लत््मण तथा धन्य समस्त चानरी सेना सहित भीरामचन्द्र 
जी भी रायण का वध कर हृर्षित हुए ॥ ११६ ॥ 
युद्धकायड का एकसोचोद्दर्षां सर पूरा हुप्मा । 
“+ै-++ 
त्तर ५ 
पन्नरशोत्तरशततमः संग: 


ते रावणवबर्ष दृष्टा देवगन्धवदानवा: | 
कै, चर #ण रे 
. जम्मुः स्व! स्वेविमानेस्ते कथयन्तः शुभा। कथा।॥ १॥ 
'न. रावण का वध देख, देवता, गन्धर्ष प्रोर दानव प्रपने अपने 
विमानों में बैठ, आपस में रावण के पध की चर्चा करते हुए अपने 
छपने स्यानों के चत्ते गये ॥ १ ॥ 
रावणरस्य वर्ध घारं रापघवर्य पराक्रम | 
सुयुद्ध वानराणां च सुग्रीवरुय च मन्त्रितस | २ ॥ . 
> ( 
अनुराग च वीये च मारतेलए््मणस्य च । 
( 
कथयन्तों महाभागा जम्मुहृष्ठा यथागतम | हे ॥ 
रावण का सयडूर बध, श्रीरामचन्द्र ज्ञी का पराक्रम, बानरों 
का भर्ती भाँति लड़ना, सुत्रीव की मंत्रणा, ध्ीरामचन्द्र जी के प्रति 
लक्मण और हपुमान जी का प्घुराग और इन दोनों के वल् 
पराक्रम की कथा कहते तथा आनन्दित शिते हुए वे समस्त महा- 
भाग जहाँ से आये थे वहाँ चलते गये ॥ २॥ २ ॥ . 


१२३० युद्धकायडे 


. रापवस्तु रथं दिव्यमिन्द्रद्तं शिखिप्रभम्‌ । 
अलुज्ञाय महाभागेा मातहिं प्रद्यपूजयत्‌ ॥ ४ ॥ 
भ्रीरापचन्ध जो ने, इन्द्र के भेजे हुए दिव्य थोर प्राप्ति के समान 
चमचमाते रथ के लौटा कर से ज्ञाने के लिये मातलि के श्राक्षा 
दी और उसका सत्कार भी किया ॥ ४॥ 
राघदेणाभ्यनुज्ञतों मावछि; शक्रसारथि: | 
दिव्यं त॑ रथमास्थाय द्विमेवारसेह स। ॥ ५ |, ) 
जप भ्रीरामचन्द्र जी ने इन्द्र के सारयि मातलि के रथ जे 
कर ले जाने की ञाज्ञा दी, तब वह उछ द्व्य रध पर सवार | 
श्वग के चला गया ॥ ५ || क्‍ 
तस्पिस्तु दिवमारूड़े सुरसारथिसत्तमे | 
राघदः परमप्रीतः छुग्रीयं परिषखजे | ६॥ 


देवताओं के सारधिश्रेष्ठ भावत्नि के स्वगंचले आने के 


बाद, भ्रोयमचद्ध जी ले परमप्रसन्न हे। सु्ीय के ध्मपनो छातो से 
लगाया ॥ ई ॥ 


परिष्वज्य च मुग्रीब॑ लक्ष्मणेन प्रचोदित! । 
पृ्यमानों हरिश्रेष्ठे राजगाम वढाल्यस्‌ ॥ ७॥ 


छुभ्नीव के गले लगा, भ्रीरामचन्द्र जी, लक्मण जी के कहने से: 
चहाँ गये जहाँ वानरी सेना छावनी डाले पड़ी थी ॥। ७ ॥। है 


५ 
अन्नवीच्ध तदा रामः- समीपपरिषर्तिनम | 
सोमित्रि सत्त्सम्प्न॑ लक्ष्पणं दीप्ततेजसम््‌ || ८ ॥ 


पशञ्चरशीत्तर शतनमः सम: १२५३१ 


घीरामहस् मी ने यहाँ परच शापने पाश्यवर्ती पुमिप्रानन्दन, 
और, नऊ । तर ] 
उल्यानू और नेतत से दीममान्‌ जक्मग से कहा ॥ ८५॥ 
विभीषणािय साम्य लश्ायामभिषचय । 
अनुरक्त थे भर्त॑ थे मं चंदापकारिशम्‌ ॥ १ 
ऐ लेम्य | पयय तुम इन विभाण्य को लड्ठा के राजसिदासन 


, पर अभमिपिक केश । फरयद्षि यह मेरें झनुरागी हैं, भक्त हैं भोर 
रह्टा£ इररने घास ४ ॥ ६। 


एप मे परम: कायो यदीम रावशानुजस | 
लडझायां सोम्य पश्येयमभिपिक्त विभीषणम्‌ || १० ॥| 
है साग्य | यह सेरो बढ़ी साध है कि, में इन विभीषण के ' 
ह। के. राजसिह्ासन पर बैठा ही देंग्वे ॥ १० ॥ 


बा 


एयमुक्तस्तु सोमित्री रापपेण महात्मना । 

मैेन्यवला त्‌ संहृष्ठ।ः सोवण घटमादद ॥ ११॥ 
जब पद्वाम्मा आंसम्रचस्ध जो ने इस प्रकार कद्दा, तव लत््मण 
जी ने फहा--/ बहुत अच्छा ” प्रौर एक सुवएकिलश उठा 
लिया ॥ ११ ॥ 

/ है घट बानरेन्धाणां हस्ते दल्ा मनाजवान | 

आदिदेश महासत्त्यास्समुद्रसलिलानये! ॥ १२॥ 

उस खाए कलश के मन के समान शीघ्र चलने वाले वानरेद्रों 

के देंकर उनसे कद्दा कि, चारों मप्तुद्रों का जल्ल के आप्रो॥ १२॥ 
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१ साुद्राष्यतु:--पमुद्रस्यालय । ( रा० 


१५३२ युदकाण्टे 


अतिशीम्रं ततो गला बानरास्ते महाबलाः । 
आगवास्तञ्नरं शह्य समुद्राद्वानरोत्तमाः ॥ १३॥ 
ये महावली पानर अलस्‍्त शीम गये और वे वानरश्रेष्ठ सपुद्- 
जल के कर ( तुस्त ) लौठ भी श्राये ॥ ९३ ॥ 
ततरतेक घर शह्य संस्थाप्य परमासने | 
ः घटेन तेन सौमित्रिरस्यपिश्वद्धिगीपणम ॥ १४ ॥| 


तब लक्ष्मण जी ने विभोणण के राजसिदासम पर बिठा केंए . 
समुद्रों के ज्ल से भरे हुए कल्नसों में से एक कलसे के जल रे 
विभीषण का प्रसिषेक किया ॥ १७४ ॥ 


[ नोड--१३ और १२वें इछोहों में एक वचन में ४ घट ” का प्रयोग 
होने पर भी ११वें इछोक में “ बानरेस्द्राणां / और ९ ८ये इक, में 
# ततस्त्वेक ” को देख, समुद्र जल छाने के छिये «ई घड़े का वाट 
दिया ज्ञावा पिद्द दाता है । रा 

.लड्ढायां रक्षसां मध्ये राजान॑ रामगासनात्‌ । 

विधिना पन्त्रव्ष्टेन सुहृहृणसमात्रतम ॥ १५ ॥ 
अभ्यपिश्वत्स परमात्मा शुद्धात्मानं विभीषणप्‌ | 
तस्यामात्या जहुपिरे भक्ता ये चारय राक्षसा। ॥ .(६॥ 
दृष्टाभिषिर्त लक्षायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम | 

स तद्गाज्यं महत्पाप्य रामदत्त विधीषण! ॥ १७॥ 


वद्ननन्‍्तर लड्ढा में, वहाँ के राक्तस्नों को उपस्थिति में, श्रीराम- 
चन्द्र जी की धाज्षा से धर्मामा लफ्मण जो ने सुहृदों से घिरे हुए 
श॒द्धात्मा विभीषण के विधिपूवेक वैदिक मंत्रों से राजतिलक 


४ 
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किया। राक्तसेन्द्र विभीषण का लडुप के राज्यासन पर प्भिषेक 
इझा देख, विभीषण के मंत्री तथा उनके पत्तपाती या भक्त राक्षस 
 ल्लोग बड़े प्रसन्न हुए । धोरामचन्द्र के दिये हुए इस महत्‌ राज्य के 
पाकर विभीषण ॥ १४ ॥ १६ ॥ १७॥ 
प्रकृती! सान्तवयित्वा च ततो रामप्ुपागमत्‌ । 
. अक्षतान्मोदकॉ्लाजान्दिव्याः सुमनसस्तदा ॥ १८ ॥ 
' जब लड्ढा को प्रज्ञा को ढाँदस वँधा ( लक्ष्मण के साथ लिये 
५) श्रीरामचन्ध जी के समीप थाये; तब श्रत्तत, लद्॒‌डु, धान की 
खीले ( लावा ) तथा दिव्यपुष्पों के ले कर ॥ १८॥ । 
आजहुरथ संहष्टाः पौरास्तस्मे निशाचरा । 
स तान्यहीत्वा दुर्धेषों राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥ १९ ॥ 


प्रड्मल्यं मडुछं सबे लक््मणाय च वीयेबान्‌ । 
कृतकाय समृद्धाथे दृष्टा राम विभीषणम्‌ ॥ २० ॥ 
लडगनिवासी रात्तस, दृषित श्रन्तःकरण से, विभीषण के 
सामने लाने लगे शोर भेंट करने लगे । दुर्घध विभीषण ने उन सब 
मडुलकारी माकुलिक बस्तुशं के लेकर, वीयंधान श्रीरामचन्द्र 
घोर लक्तमण जी के सामने रख दिया | भ्रौरामचन्ध जी ने विभीषण 
४४ समृद्धशाली थ्रोर सफलमनेरथ देख कर ॥ १६ ॥ २० ॥ 
'प्रतिनग्राह तत्सवे तस्येव प्रियकाम्यया । 
ततः शैलेपमं बोर प्राज्ञर्ि पाश्वतः स्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 
शोर उनके प्रसन्न करने के लिये उन संब द्वव्यों को श्रहण कर 
त्िया | तद्नन्तर पर्दत के समान बगल में खड़े हुए वीर ॥ २१॥ 
चा० रा० यु०--७४७८ 
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अब्नवीद्राघवा वाक्य हनुमन्त पुवद्धमम्‌ | 

अनुमान्य महाराजमिमंसोम्य विभीषणम्‌ ॥ २२ ॥ 

गच्छ सौम्य पुरी लड्भामनुज्ञाप्प यथाविधि | 

प्रविश्य रावणग्ृहं विजयेनाभिनन्ध च ॥ २३ ॥| क्‍ 

वानर हनुमान जी से श्रीरामचर्द्र जो बोले; हे सोम्य | तुम.” 

मद्ाराज विभोषण से भ्राज्ञा माँग कर लड्डू में जाओ भोर धबण है के. 
घर में घुस कर तुम भेरे विजय का संवाद खुना कर, सीता 
घझानन्दित करे। ॥ २२ ॥ २३ ॥ 

वैदेशे मां कुशलिनं ससुग्रीव॑ सलक्ष्मणस्‌ |. - 

आचक्ष्व वदतांश्रेष्ठ रावणं च मया हतम्‌ || २४ ॥ 


हे बोलने वालों में श्रेष्ठ) फिर मेरा, लक्ष्मण का ओर कप 
का कुशलसमाचार सुना कर, सीता जी से यह भी कह देना/४$, 
मेंते रावण के मार डाला ॥ २७ ॥ 


प्रियमेतदुदाहत्य मेथिल्यास्त्व॑ हरीरवर । 
प्रतियह्ष च सन्देशप्ुपावर्तितुमहसि ॥ २५॥ 
इति पशञ्चदशोत्तरशततमः सर्गः ॥ 


हे हरोश्वर ! तुम सीता जो के यह प्रियलंचाद छुना 'झोर 
उनका सन्‍्देसा ते यहाँ लौट झाओ | २४ ॥| 


युद्धफायड का एकसीपन्द्रहर्वाँ सर्ग पूरा हुआ । 
बन 


पोडशोत्तरशततमः सर्गः 
>> 
इति प्रतिसमादिष्टे हनुमान्मारुतात्मजः । 
प्रवियेश पुरी लड्ढां पूज्यमाना निशाचरे! ॥ १॥ 
 पवननन्दन हनुमान जो इस प्रकार से झाज्ञा पा, जब लड़ में 
गये; तव वहां के रहने वाले राक्तसों ने उनका वड़ा झादर सतकार 
किया ॥ १॥ 
प्रविश्य च महातेजा रावणस्य निवेशनम्‌ | 
ददश मृजया होनां सातह्वामिव रोहिणीम ॥ २ ॥ 
_ इक्षमूले निरानन्दां राक्षतीमि! समाहतामू्‌ । 
५ निभृत; प्रणतः प्रह; सेमिगम्याभिवाद्य च॥ ३ ॥ 
महातेज्ञस्वी हनुमान जी ने रावण के घर में प्रवेश कर देखा कि, 
मेल्ली कुचेल्ी भ्रोर भयभीत रोहिणी को, तरह, उदास ओर राक्त- 
सियों से घिरो हुईं सीता माता ध्शोक वृत्त के नोचे वैठी हुई दें। 
यद देख दसुमान जो चुपचाप उनके समीप गये भोर सीस नवा, 
विनम्र हो प्रणाम कर, खड़े दो गये ॥ २॥ ३ ॥ 
हृष्टा तमागतं देवी हनुमन्‍्तं महावलूस । 
तृष्णीमास्त तदा दृष्टा स्पृत्वा प्रमुद्ताउपवत्‌ ॥ ४ ॥ 


महावली हनुमान जी के श्राया हुआ देख शोर ( तुर्त उन्हें 
न पहचान कर ) सीता जी कुछ देर तक चुपचाप रहीं। तदनन्तर 
उनकी पहचान वे प्रसन्न हो गयों॥ ४ ४ 
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सौम्य॑ रष्ठा मुख तस्या हलुपान्परवगोत्तम! । 
रामस्य वचन स्वमारुयातुम्ुपचक्रमे | ५ ॥ 
कपिश्नेष्ठ हनुमान जी जानकी का सोस्यप्तुल्व देख, भ्रीरामचन्र 

ज्ञी का समस्त सन्देसा सुनाने लगे ॥ ५ ॥ 

वैदेहि कुशली राम) सहसु्रीवलक्ष्मणः । 

विभीषणसहायश्र हरीणां सहितो वले। ॥ ६ ॥ 

कुशल चाह सिद्धार्थों हतशत्रररिन्दमः । 

विभीषणसहायेन रामेण हरिभि। सह ॥ ७ ॥ 


हे वैदेही ! सुत्रीव घोर लद्मण सहित श्रीरामंचन्द्र जी सकुशल 
हैं। अपने सहायक विभीषण शोर वानरों सहित शबुहवन्ता एवं 
सफलमनेरथ भ्रीरामचन्द्र जी ने शत्रु को मार कर तुससे कुशल है 
' कहा है। श्रीरमचद्ध जो ने, विभीषण की सहायता से वानझी के 
' साथ ले ॥ $ ॥ ७॥ 
निहते रावणे। देवि लक्ष्मणस्य नयेन च । 
पृष्ठा तु कुशर्ल रामे! वीरस्त्वां रघुनन्दनः ।॥ ८ ॥ 
अन्नवीत्परमप्रीतः कृता्थेंनान्तरात्मना । 
प्रियमाख्यामि ते देवि त्वां तु भूयः. 'संभानये || ९॥ 
शोर लइ््मण के नीतियातुर्य से, हे देवि ! रावण के ऐ मार 
डाला। वीर धौरामचन्द्र जी ने तुर्हारा कुशलसंवाद पूँछरेहे। 
सफलमनोरथ धीरामचन्द्र ज्ञी ने परमप्रसन्न हो जे! सन्देशा तुमसे 
मेरे द्वारा कहलाया है, उस प्रिय सन्देसों के तुम्हे खुना कर, में पु 
तुम्हें ग्रानन्द्त करता हूँ ॥ ८॥ ६॥ 
१ ससाजये-प्रीणये । ( गे० ) 
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दिष्टया जीवसि धर्मज्े जयेन मम संयुगे ! 
लव्पोनो विजय; सीते खस्था भव गतव्यथा || १० ॥ 
( धोरामचन्ध ज्ञी ने कह्दा है ) हे धर्मज्षे | यह बड़े सौसाग्य की 
चात है कि, तुम जीवित हो। युद्ध में भव हम लोग विजयो हुए हैं 
सो तुम प्रव हमारे इस पिज्यय से अपने मन को ज्यथा दूर फर, 
खावधान हो जाओ ॥ १० ॥ 
रावणश्व हत; शत्रूलझ्का चेयं वशीक्षता# । 
मया दलव्धनिद्रेण 'हहेन तब 'निजेये ॥ ११ ॥ 
रावगरुपी शत्रु के *ने मार डाला ओर इस लड्ढ फे फतह 
कर लिया । शत्रु के हाथ से तुम्दारा उद्धार करने के लिये मेंने सोना 
छैड़ और पकाग्न मन हो ॥ ११ ॥ 
, पतिशेषा विनिस्तीर्णा वद्धा सेतुं महोदधों । 
सम्प्रपश्च न गन्तव्ये। वृतन्त्या रावणालये ॥ १२॥ 
भोर समुद्र का पुल वाँध, मेंने अपनी पतिज्षा पूरी की । यद्यपि 
ध्रमी तक तुम राचगा के घर में हो, तथापि तुम घवड़ाओ मत ॥१२॥ 
: विभोषणविधेयं हि लड्ढेश्वयमिद कृत | 
५ 
/ तदाश्वसिहि विश्वस्ता खग्हे परिवर्तसे || १३ ॥ 


-. / क्योंकि लड़ा क्वा समस्त ऐश्वर्य श्र्थात्‌ राज्य विभीषण के 
“दाय था गया है। श्रतः तुम निश्चिन्त हो जाश्रों श्रोर समझे कि 
अपने घर ही में हो ॥ १३॥ 





१ इढेबच--एकाग्रचित्तेन | ( गे।० ) ३ भिर्जये--शत्रुहस्ताचव पिसोचने । 
६ गे।० ) # पाठान्तरे--/ वशेस्थिता ! । 
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अय॑ चाम्येति संहृष्टस्वर्शनसमुत्तुकः । 
एवमुक्ता समुत्पत्य सीता शशिनिभानना ॥ १४ ॥ 
प्रद्षंणावरुद्धा सा व्याजहार न क्रिश्वन । 
अब्रवीघ्र हरिश्रेष्ठ; सीतामप्रतिजस्पतीम ॥ १५॥ 


विभीषण तुर्हारे दर्शन करने के लिये दपित हो ध्माना रू 
हैं। हसुमान जी के इस प्रकार के वचनों के खुन, चन्द्रमुलखी सीट :- 
कुछ भी न बाल सकी । त्योंकि मारे प्राननद्‌ के उनका गला 
धाया | तव सीता जी के कुछ वालते न देख, कपिश्रे्ठ हनुमान जी। 
ने कहा ॥ १४॥ १५॥ 
किलु चिन्तयसे देवि फिलु मां नाभिभाषसे । 
एवमुक्ता हनुमता सीता धर्म व्यवस्थिता ॥ १६ ॥ 
दे देवि | आप किस वात के लिये चिन्तित हो रहों हैं है 
मुझसे क्यों सम्भाषण नहीं करतों ? ज्व दसुमान जी ने इस प्रकार 
कहा; तब पातिन्नत घम में स्थित सोचा ने ॥ १६ ॥ 


अन्नवीत्परमप्रीता हषगद्गदया गिरा । 

प्रियमेतदुपभुत्य भतुर्विजयसंभ्रितम्‌ ॥ १७ ॥ 

प्रदषवशमापत्ना निवोक्यास्मि क्षणान्तरम्‌। ._ 

न हि पश्यामि सहश चिन्तयन्ती छुबड्भम | १८ ॥ रे 

हर्ष के मारे गदूगद वाणी से परम हित हो कहा--है घानर' 

पति के विज्य का संवाद खुन, आनन्द के मारे त्तण भर तक सुख 
कुछ बाला नहीं जाता था। थब में यह सोच रही हूँ कि, इ 
मद्गलसचाद के ध्नुरूप तुम्हे क्‍या पारितोषिक दूँ । क्योंकि मुम्े 
इसके लिये तुर्हें देने येग्य कोई चस्तु नहीं देख पड़ती ॥ १७॥ र१८॥ 
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मत्मियाख्यानकस्येह तब प्रत्यभिनन्दनम्‌ । 
न हि पश्यामि तत्सोम्य पृथिव्यामपि वानर ॥ १९ ॥ 
सदशं मत्मियारूयाने तव दातुं भवेत्समम्र्‌ । 
ह्रिण्यं ए 
१हिरण्यं वा सुवण वा रकज्नानि विविधानि च ॥ २०.॥ 
राज्यं वा त्रिषु लोकेपु नेतदहंति भाषितुम | 
. एवमुक्तस्तु बेदेल्या प्रत्युवाच पवक्षमः ॥ २१॥ 
मुझे सारी पृथिवी पर ऐसो कोई वस्तु नहीं देख पड़ती, जो 
तुम्दारे समान प्रियसंवाद खुनाने वाले के। दी ज्ञा सके। यदि में, 
चाँदी, सोना, विविध प्रकार के रल्न ग्रथवा त्रिज्ञाकी का राज्य भी 
तुर्ँ दे डालू, ते भो तुम्दारे लिये यह सव इस सुखद्संघाद सुनाने 
के बदले में उचित पुरस्कार नहीं हो सकता । जब सोता जो ने इस 
'औेशर कहा, तव उत्तर में हनुमान जी ने ॥ १६॥ २० ॥ २१ ॥ 
' गहीतप्राज्नलिवांक्यं सीतायाः प्रमुखे स्थितः | 
५ ५ 
भतः प्रियहिते युक्ते भतुविजयकाडिणि ॥ २२॥ 
हाथ जड़ औोर सीता जी के सामने खड़े होकर कहा-दै 
पति के प्रिय द्वित में तत्पर रहने चाली ! हे पति का विजय चाहने 
. चाली !॥ २२॥ 
स्निग्धमेव॑विध॑ वाक्य त्वमेवाहसि भाषितुस्‌ | 
तवैतद्वचनं सौम्ये सारवत्स्निग्धभेव च ॥ २३ ॥ 


. दे सोम्पे | इस प्रकार के मनेहर वचन तुम्हीं कह सकती हो । 
तुम्दारे यह सास्युक्त, मनोहर ओर स्मेहसने चचन॥ रे३॥ 
ठुम्दारे यह सासयुक्त मनोहर भरे सूप रे 


१ हिसण्यं--रजतं । ( गे।” ) 
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रत्नोधादिवधान्वापि देवराज्यादिशिष्यते । 
अर्थतर्च प्रया प्राप्ता देवराज्यादयों गुणा: ॥ २४ ॥ 
केवल विविध प्रकार के रत्नों हो से नदीं, वढिक्र खर्ग के राज्य 
से भी कहीं अ्रधिक चढ़वढ़ कर सूहयवान हैं। उनके छुनने ही से 
मुझे ते स्वर्ग का राज्य आदि वहुमूल्य पदार्थ प्राप्त हो चुके ॥ २७॥ 
हतशत्रं विजयिनं राम पश्यामि सुस्थितम्‌ | 
तस्यतद्नचनं श्रृत्वा मेथिली जनकात्मणा ॥ २५ ॥ 
क्योंकि में शत्र॒हन्ता एवं विज्यो श्रीरामचन्द्र जी का अ्व शास्त- 
चित्तपाता हूँ। ( अर्थात्‌ पूंचत्‌ वे अब शन्रु के लिये न ते चिन्तित 
हैं ओर न तुम्दारे वियेग में चुब्ध हैं। ) हसुमान जी के चचन सुन 
कर, जनकनन्दिनी मेथित्ों ने ॥ २४ ॥ 
तत; शुभतर वाक्यम्रवाच पवनात्मजम्र्‌ | 
अतिरक्षणसम्पन्न॑ माधुयंगुणभूपितम्‌ ॥ २६ ॥ 
बुद्धया झष्टाज्या युक्त लवमेवाईसि भाषितुम्‌ । 
रलाघनीयो$निलस्य त्व॑ पुत्र परमधार्मिक; || २७॥ 
पहिले से भी अधिक _छुन्दर बचन हनुमान ज्ञी से कहे-- 
हे हशुमन्‌ ! साधुत्वसम्पन्ष और मधुरतागुण से भूषित, अशह को 
से पूण ऐसे वचनों के तुम्हीं कह सकते हो। है पदननन्दन ! तु 
बड़े धामिक हो और सराहने येग्य हो ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
[ नोट “भ्रष्ट इबुद्धि से पूणे वचतें क्षा विचरण यह है घर 
प्रदर्ण, धारण चैव स्प्रणं प्रतिपादनस । 
ऊद्दापोद्दोथविज्ञानं तत्वज्ञानं च धौपुणा: ॥ ! ॥ 
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भर्याद्‌ सुनने ही झरण्ठा या चाह, सुनी हुईं बात के। धारण करना, 
, समय पर उस्ते याद र्ना, बात के। प्रतियादन ऋणा, इस्तोें तर्क वितरक 
' करता, दक्क। शाक्ष ने काना, उसका ययाधें समिवप्राय आन लेना, उसमें से 
! तत्व निफाकन लेना--ये पुद्धि पे धाठ़ भ्ंप है। ] 

बल शोय श्रृत॑ सत्य विक्रमो दाक्ष्यमुत्तमम । 
कोल विनीतत ५ के 
तेज: क्षमा धृतिबंय विनीतल ने संशय! ॥ २८ ॥ 

! प्रयाससहिपएुल, मुद्धोग्साइ, शांस्रज्ञान, शारीरिक बल, 
पस्ंकम, सामथ्ये, शप्‌ का पराभव फरने की शक्ति, प्रपााध 
सह्दिपाता । गैसाव, प्रेय, प्िनप्नता अथवा नीति का विशेष ज्ञान 
तुमे सब से श्रेष्ठ ट-इसमें सखदेह नहीं ॥ २८ ॥| 

पते चान्ये च बहा गुणास्लवस्येव शोभना। । 
«+ अयोयाच पुन; सीतामसम्भ्रान्तों विनीतवत्‌ ॥ २९ ॥ 
” येसब गुण ते तुपमें हैं ही, इनके प्यतिरिक्त भी बहुत से ध्छे 
गुण तुम पाये जाते हैं। यह पुनकर हनुमान जी कुछ भी पिचलित 
न हो फर, पुनः बड़ी नम्नता के साथ सोता जी से कदने जगे ॥२६॥ 
प्रगृद्दीताज्नलिहर्पात्सी ताया: प्रमुखे स्थितः | 
इ्ास्तु खलु राक्षर्यो यदि ल्वमनुमन्यसे || २३० ॥ 
हन्तुमिच्छाम्यई सवा याभिस्त्वं तर्जिता घुरा | 
करिश्यन्ती पतिदेवां लामशोकवनिकां गतामू॥ ३१ ॥ 


५ हाथ जा ड़ कर सांता जी फ$ सामने खड़े होकर भौर हित 
हो वेजे--हे देवि | यदि तुम भाज्ञा के तो में इन सव राकसियों 
के, जे। पद्दिल्ते तुमका डराती घमफाती थीं मार डालूं । ठुम तो 
पति की चिन्ता में दुःखी श्रशेकवाटिका में रहती थीं ॥ २० ॥ ३१ ॥ 
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-घोररूपसमाचाराः क्ररा: ऋरतरेक्षणा: । 

राक्षस्यों दारुणकथा बरमेतत्मयच्छ मे ॥ १२ ॥ 
मुष्ठटिषिः पाणिसिः सर्वाश्चरणैश्रेव शोभने | 
“इच्छामि विविभेधातिहेन्तुमेता। सुदारुणा। ॥ ३३ ॥ 


भर ये सव भयडुर रुपवालीं और बुरे घाचरणों वालों, कर , 
भोर ठेढ़ी मेढ़ी भाँखों वालों रात्तसियाँ तुमसे बुरी बुरी वातें- मु 
थीं। से है शोभने | श्रव मुझे यह वर दे । सूकों, क्‍आक४ 
लातों से तथा विविध प्रकार की मार से इन कठोर हृदय पालिय 
के मारने के लिये मेरा जी चाहता है ॥ ३२॥ ३३ ॥ ; 


। 
घातेजोनुप्रहारेनच दशनानां च पातनेः । 


भक्षणैः कणनासानां केशानां लुखनैस्तथा ॥ ३४ 


में इनके घुटनों से मारना चाहता हूँ। दाँतों से इनके 
कान काठना चाहता हूँ। इनके वालों के नोंच नोंच कर उखाड़ 


डालना चाहता हूँ। इन्हें पटक पटक कर मारना चाहता हैं भोर 
._ इनको ( जिन्दा हो ) खा ज्ञाना चाहता हूँ ॥ ३४ ॥ 


£  नखेः शुष्कमुखीमिश्च दारणैलहुनैईत! । 
निपात्य हन्तुमिच्छामि तव विपियकारिणी; ॥ ३५०१ 


तुमकी सताने वाली इन सूछे मुख वालों राक्षसियों के न्छ्‌ 
से विदोण कर और ऊपर उछाल उछात्त कर तथा जमीन पर प श 
, पठक कर में मार डालना चाहता हूँ ॥ ३५ ॥ 


एवंप्रकारेषहुभिविंपरकारैयैशस्थिनि | । 
: हन्तुमिच्छाभ्यहं देवि तवेमाः कृतकिस्विषा! | ३६ ॥ 


मु 
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हे यशस्विनी ! में तुम्दें सताने पाली इन सब पापिनियों के 
झनेक प्रकार के श्ाध्रातों से मारना चाहता हैं ॥ ३६ ॥ 
एवमुक्ता हमुमता वेदेही जनकात्मणा | 
उद्ाच धर्मेसहितं इनुमन्तं यशखिनी ॥ ३७॥ 
अब हनुमान भी ने जनकनन्दिमी से इस प्रकार कहा, तव 
यशल्बिनों सीता जी ने धर्म पदित वचन हनुमान ज्री से कहे ॥३७॥ 
राजसंभ्रयवश्यानां इुवन्तरीनां पराज्ञया । 
पिषेयानां च दासीनां कः कुप्येद्रानरोत्तम ॥ ३८ ॥ 
ये दासियाँ हैं और रावग को प्राध्रिता थीं ओर उसकी प्राज्ञा 
का पालन करतो थीं। से। हैं चानरक्षेष्ट ! तुम इन पर कुपित क्यों 
होते दे! ॥ ३८॥ 
भाग्यवेपम्ययेगेन पुरा दुश्चरितेन च | 
प्रयेतत्माप्यते सब खक़ृतं हुपभुज्यते ॥ २९ ॥ 
में श्पने हो भाप्यदोप से और अपने पूर्वकृत दुष्कृतों के द्वारा 
ये समस्त दुःख पाती हूँ शोर अपना भेगमान भाग रही हैं ॥२६॥ 
: प्राप्तव्यं तु दशायेगान्मग्ंतदिति निश्चितस्‌ | 
९ ७ 5 है (5 
हे दासीनां रावणास्थाहं मपेयामीह दु्वछा ॥ ४० ॥ 
2 मुझे यही वदा था कि, में ऐसी दूशा में पड़ यह जग । मेंने ते 
यही निश्चय कर रखा है। मुझ दुर्वला ने इसीसे रावण को इन 
दासियों का क्रोध लह लिया ॥ ४० ॥ 
! हक ५ 
-आज्ञप्ता रावणेनेता राक्षस्यो मामतजंयन | 
हते तस्मिन्न कुयुर्हिं तजनं वानरोचम ॥ ४१॥ 
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' है वानरोतम ! इन यात्तसियों ने रावण की भाज्षा से ही मुझे 
सताया था। क्योंकि श्रव ज्व रावण मर चुका हैं तव तो यह मुझे 
झव नहीं डॉटवी डपठतों ॥ ४१ ॥ 


अय॑ व्याध्रसमीपे तु पुराणों धमेसंस्थित) । 
ऋणष्तेण गीत! छोको मे तत्रिवोध पुवद्भम || ४२ ॥ 


'है कपे ! पुराणान्तंगत कहां एक यह कथा है कि, एक 
एक शिक्कारी व्याप्र के डर से एक ऐसे पेड़ पर चढ़ गया - के 
ऊपर रीह पहिल्े ही से वेठा था। उस समय माल ने व्याप्र को 
जे श्लोक छुनाया था, उसे छुने | ४ ॥ ढ 


न पर; पापमादतते परेपां पापक्रमंणास | 
'समयो रफ्षितव्यस्तु सन्तश्चारित्रभूषणा। ॥ ४३ | 
शअपकारो के अपक्ार द्वारा बदला देना उचित नहों । 
दूसरे के धुरे काम देख कर वैसा ही बुरा वर्ताव करना रचित ्। | 
प्रत्येफ जन के अपने श्राचार क्री रक्ता करनो चाहिये। क्योंकि 
भाचार रक्ता ही साधुजनोचित भूषण है ॥ ४३ ॥ 
पापानां वा शुभानां वा वधाहाँणां एवम । 
कार्य करुणमायेण न कश्चिन्नापराध्यति ॥ ४४ ॥. € पु 
है वानर ! अल्ले द्वी कोई पापी हो था धर्मात्मा, ग्रथवा वष्चेह; 
करने योग्य ही क्यों न हो, किन्तु श्रेष्ठ जनों के बस पर दया ही 


करनी चाहिये | क्योंकि ऐसा कोई है ही नहों, जे। अपराध न करता 
दी; इछ न कुछ अपराध ते सभी से हुच्ा करता है॥ ४४ ॥ 






१ समय;--भाषार; | ( गे ) 
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लोकहिंसाविद्राणां रक्षसां कामरूपिणाम । 
कुबतामपि पापानि नेव कार्यमशोमनम ॥ ४५॥ 
मेरी समझ में तो यथेच्छु रूपधारी थे राक्तल जे! जीवदिंसा 
करना एक खेल समसते हैं, उनका भो श्रनिष्ठ करना ध्च्छी बात 
नहीं ॥ ४४५ ॥ 
एवमुक्तर्तु हनुमान्सीतया दाक्यकाविद। | 
प्रत्युवाच ततः सीतां रामपत्नीं यशख्िनीम्‌॥ ४९३ ॥ 
जब सीता ज्ञो ने इस प्रकार ऋद्दा, तब वाक्यकेधविद हनुमान 
जी ने उत्तर में यशस्विनो श्रीशमपत्नो सोता जी से कहा ॥ ४६॥ 
युक्ता रामस्य भवती धर्मपत्नी यशखिनी | 
प्रतिसन्दिश मां देवि गमिष्ये यत्र राघव। | ४७॥ 
है देंधि ! क्‍यों न हा! तुम हो तो धीराम्रचन्द्र जी ही को 
यशख्रिनी धर्मपल्ली | ध्मग तुम जे। सन्देखा श्रीरामचन्द्र जो के लिये 
मुभसे कहना चाहती हो वह कहो। क्योंकि अब में श्रीरामचन्द्र 
जी के पास जाना चाहता हैँ॥ ४७ ॥ 
एबमुक्ता हनुमता वेदेही ननकात्मजा । 
अन्नवीद्रष्ट्रमिच्छामि भतार वानरोत्तम ॥ ४८ ॥ 
जब हनुमान जी ने यह कहा; तव जनकनन्दिनी ने हसुसान जी 
से कहा--है वानरोत्तम [ में तो अपने पति के द्शन करना चाहती 
हैँ ॥ ४८ ॥ 
तस्यास्तद्चन श्रत्वा हनुमान्मारुतात्मज; | 
हषयन्मैपिलीं वाक्यमुवाचेदं महायुति। ॥ ४९ ॥ . 
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सीता ज्ञी का यह कथन खुन, पवननन्दन मद्दाकान्तिमान ह 
हलुमान जी ने मेथिली को दर्षित करते हुए थद कहा ॥ ४३॥ ' 
पूर्णचन्द्राननं राम॑ द्रह्यस्यायें सलक्ष्मणम्‌ । 
स्थिरमित्रं हतामित्र शचीव त्रिदशेश्वरम ॥ ५० ॥ 


है झायें | लक्ष्मण तथा मित्रों सहित उन चतद्धवदन श्रोर 
हतशन्न श्रीरामचन्द्र जी के दृ्शन तुम उसी प्रकार ( ध्राज् ) करे 
जिस प्रकार शो अपने पति इन्द्र के करती हैं ॥ ४० 


तामेबमुक्ता राजन्तीं सीतां साक्षादिव भियम्‌ | 
आजगाम मरद्ावेगों हनुमान्यत्र राघव! ॥ ५१ ॥ 
इति षोडशोचरशततमः सगेः ॥ 


वचन कह, महावेगवान हनुमान जी श्रीराप्रचन्द्र जी के परव/( 
आये ॥ ५१ ॥ 


युद्धकागट का एकसोसेलदताँ सर्ग पूरा हुआ्आा | 
"-कऔ-- 
सप्तदशोत्तरशततमः सगे; 
व 
स उदाच महाप्राहमभिगम्य पुवक्ठम 
राम वचनमयज्ञो वर॑ सर्वधनुष्पताम॥ १ ॥ 


मरहापणिदित धसुमान जी धनुषधारियों में श्रेष्ठ पर्व वचनध्षर्थन् 
भीरामचन्द्र जी के समीप जा कर बाते ॥ १॥ 


साज्ञात्‌ लक्ष्मी जी की तरह शोभायमान्‌ जानकी जी दि 


जा 
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यज्निमित्तोष्यमारम्भ: कर्मणां च फलोदय। | 
तां देवीं शोकसन्तप्तां मेथिलीं द्रप्टुमहंसि || २॥ 
हे प्रभा ! जिनके लिये यह इतना भारी श्रायाजन किया गया 
( प्र्थात्‌ समुद्र पर पु्न वाँचा गया भोर जान पर खेल कर युद्ध 
किया गया ) श्योर जे इस समस्त श्रायाजन का फल स्वरूप है 
उन शेोकयोड्ठित सीता देवी के! क्रव दर्शन देना आपके उचित 
आर || 
साहि शोकसमाविष्टा वाष्पपर्याकुलेक्षणा | 
मेंथधिली पिजय॑ श्रुत्वा तव हषसुपागमत्‌ ॥ ३ ॥ 
क्योंकि शोक से विकल रोतो दुई जानकी प्रापके विजय का 
संवाद सुनते हो हित हो गयीं ॥ ३ ॥ हे 
पू्वकात्मत्ययाच्चाइमुक्तों विश्वस्तया तया | 
भतार द्रष्टुमिच्छामि कृता्थ सहलक्ष्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 
पूवंकालीन परिचय होने के कारण सीता जी ने मुझे पर 
विश्वास किया और यहो कहां कि, में उन पूर्णकाम ( पूण 
मनेरथ ) अपने पति के लक्ष्मगा सहित देखना दाहतो हैँ ॥ ४॥ 
एयमुक्तो हलुमता रामो धर्मभृतां वरः । 
अगच्छत्सइसा ध्यानमीपद्वाष्पपरिप्छुतः ॥ ५॥ 
जब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रोरामचन्द्र जी से दचुुमान जी ने यह 
कहा; तब वे कुछ कुछ शँखों में भ्रांछू भर सोचने लगे ॥ ४ ॥ 
दीघंमुष्णं विनिःश्वस्य मेदिनीमवोकयन्‌ । 
उवाच मेघसझ्ाश विभीषणभुपस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
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के समान 
फिर लंबी साँस ले थे पृथिवी के निहार कर मेघ 
विशालकाय विभीषण से, जे चहीं उपस्थित थे, वाले ॥ ५ ॥ 
दिव्याद्गरागां वैदेहीं दिव्यामरणभूपिताम्‌ । 
हह सीतां शिर/स्नातामुपस्थापय मा चिरम | 9 ॥ 
' झत्छी तरह उपटन करा ओर सिर से स्नान करा कर तथ' 
दिव्य भूषणों से भूषित कर सीता को शीघ्र यहाँ के श्राओ ॥52॥ 
एयपुक्तस्तु रामेण त्वरमाणो विभीषणः । 
प्रविश्यान्त|पुरं सीतां खामि; स्नीमिरचोदयत्‌ ॥ « ४ 
ज्व श्रीरामचन्द्र जो मे यह कद्दा, तव विभीषण तुरन्त प्रपने 
ध्रन्‍्तपुर में गये भौर अपनी स्लियों द्वारा सीता जी से यह सब्देसा 
कहलाया ( और फिर स्वयं उनके पास जा वाले ) ॥ ८॥ 
दिव्याड्रागा वेदेहि दिव्याभरणभूपिता । 
यानमारोह भद्ढ ते भरता खां दृष्डुमिच्छति ॥ ९ ॥ 

' है देवि | तुम्हारा मडूल हो। तुम्हारे पति तुमका देखना चादते 
हैं। घ्रतः तुम्र उपठन लगवा नहा डाले शोर दिव्य भूषणों से 
' भूषित हो पालकी पर सवार हो ले! ॥ ६ ॥ 

एबमुक्ता तु बेदेही प्रत्युवाच विभीषणम्‌ । 
अस्नावा द्रष्टरमिच्छामि भतार राक्षसाधिप ॥ १० ॥ 


पिभीषण के इस प्रकार कहने पर सीता जी ने उत्तर द्या-- 


हे राक्तसेश्वर ! में ते विना स्नान किये ही प्रपने स्वामी के देखना 
चाहती हैँ ॥ १०॥ . रह 
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तस्यास्तद्ूचन श्रुत्वा प्रद्यवाच विभीषण।। . 
यदाह राजा भरता ते तत्तथा कतुमहंसि ॥ ११॥ 


सीता जी के इस कथन के! सुन विभीपण ने कहा--( मेरी 
समर में तो) जैसा ध्ापक्ेे स्वामी मद्दाराज़ ने पधााक्षा दो है 
झापकेा तदतुसार ही फरना चाहिये॥ ११॥ 


तरय तद्चन॑ श्रत्वा मैथिली भवृदेवता 


भव भक्तिव्रता साध्वी तथेति प्रद्यमापत ॥ १२॥ 


विभोषण के ये वचन खुन, पति द्वी के भ्पना शध्राराध्य देव 
समझ, पतित्रता सती सीता ने पतिभक्तिषणश उत्तर द्या--" बहुत 
झच्दा ?॥ १२॥ 
तत! सीता शिरः स्नातां युवतीभिरलटग्कृताम । 
, महाहभरणोपेतां महाहाम्बरधारिणीम्‌ ॥ १३॥ 
तव विभीषण ने धपनी ख्लरियों द्वारा सीता जी के सिर से 
स्नान करवाये और भूषण! से भूषित करवाया । बहुमूल्य गहने 
घारण किये हुए तथा बहुमूल्य पस्र पहिने हुए ज्ञानकी के 
( विभीषण ने ) ॥ १३ ॥ 
आरोप्य शिविकां दीप्तां पराध्याम्वरसंहताम । 
” रक्षेमिवहुमिगुप्तामानहार विभीषणः ॥ १४ ॥ 
एक चमचमाती पालको में जिध पर वड़ा बढ़िया उधार पड़ा 
हुआ था, सवार करवाया | फिर उस पालकी की रक्षा के लिये 


बहुत से राक्तसों के नियुक्त कर, पे पालकी भ्रीरामचच्द जी के 
' निकट लिया के चक्ने ॥ १४ ॥ 


. वा० रा० खु०--७६ 
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सो5मिगम्य महात्मानं ज्ञात्वाब्पे ध्यानमास्थितम्‌ | 
प्रणतश्च प्रह्ठश्च प्राप्तां सीतां न्‍्यवेदयत्‌ | १५ ॥ 
श्रीरामवन्दे जी को ध्यानमन्न जान फर भी विभीषण ने 
अत्यन्त हृषित हे और प्रणाम फर सीता जी के श्ागम्न को 
उनके दूचना दी ॥ १५ ॥ 
तामागतामुपश्रुत्य रक्षोग्हचिरोषिताम्‌ । है 
हषें दैन्य॑ च रोपरच त्रयं राघवमादिशत्‌ ॥ १६ ॥१ 


रावण के घर में बहुत काल तक्क वसी हुई सीता जी 
आगमन का संवाद झुत, श्रोरामचन्द्र जी के मन में कुछ क्रोर्घ! 
कुछ हर्ष भार कुछ कुछ दीनता उत्पन्न हि गयी ॥ १६ ॥ 


ततः पाइवंगत॑ दृष्टा सविमश विचारयन्‌। 
विभीषणमिदं वाक्यमहष्टं राघवेजञबीत ॥ १७ 


निकछ भ्ायी हुई सीता के! देख, उनके विषय में सोच _ . 
. कर, विभीषण से श्रीशमचद्ध जी ने शग्रसन्न हो यह कहा ॥२णज। 


राक्षतराधिपते सोम्य नित्यं पद्चिनये रत । 
वेदेही सनिकर मे जीप समुपगच्छतु || १८॥ 


हे राक्तसेश्वर ! हे साम्य ! सदा हमारे विज्ञय की कराप्ना मन 
रत रहने वाले मित्र ! जानकी शीघ्र मेरे एस छावें ॥ १८ | 


स तदचनमाज्ञाय राघवस्य विभीषण! । 
तृणमुत्सारणे यत्रं कारयामास संत) १९. » 


श्रोरामचन्द्र जी का यह फेधन सुन कर, धर्मात्मा विभीषण ज्ञी 
ले वहाँ से सब किसी के हटाने का प्रयत्न किया ॥ १६ ॥ 
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कश्वुकेष्णीपिणस्तत्र वेत्रजमरपाणयः |... 
उत्सारयन्तः पुरुषा) समन्तात्परिचक्रग्ु) | २० ॥ 
जामा पगड़ी पहिने हुए खोजे, जे। हाथों में वेत लिये हुए थे. 
चारो घोर घूम घूम कर पुरुषों को हटाने लगे ॥ २०॥ 
ऋक्षाणां वानराणां च राक्षसानां च सवेश। । 
हन्दान्युत्तायपाणानि दुरमुत्सखजुर्तदा ॥ २१ ॥ 
., तब रीह्ों वानरों श्रोर राक्तसों के समस्त दल घहाँ से हठाये 
(जाने पर, दूर जा खड़े हुए ॥ २१॥ 
तेषामुत्सायमाणानां सर्वेषां ध्वनिरुत्यितः 
वायुनेद्॒तमानस्य सागरस्येतवर निःखन। ॥ २२॥ 
!' उन सब के हटाने में बेसा ही बड़ा होहदला मचा ; जैसा कि 
ज्न्के वेग से समुद्र का शब्द दाता है ॥ २९ ॥ 
उत्सायमा्णांस्तान्दप्टा समन्ताज्जातसम्भमान्‌ । 
रदाक्षिए्यात्तदम्षाच्च वारयामास राघव; ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार उन समस्त रीह्ों, चाबरों और साक्तर्सों का बल 
. पूषक वहाँ से हठाया जाना देख, तथा उन सब के घबड़ाया 
इुचआं देख, श्रीयमचन्द्र जी के मन में उनके प्रति दया उत्पेक्ष हुई । 
विभीषण ने यह काम धीरामचन्द्र जी से धाज्षा किये विना ही . 

या था, अतएव शीरामचद् जो फ़ी उनका यह काम पसन्द 
न शझराया । श्रोरामचन्ध जो 'ने विभोीषणश के ऐसा करने से 
वर्जा ॥ २३ ॥ 


५. है कन्नुक--वारबाणं । '(गो० ) रे दाक्षिण्यात्‌ू--क्रपाविशेषात्‌ । (रा०) 
३ अमपांत्‌-मदाज्ञांविनेत्सारयतीति विभीषणेउमषे) । (२०९) _: .. 
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संख्पथ्ात्रवीद्रामश्रक्षुपा प्रददलिव । 
विभीषणं महाप्राजं सेपालम्भमिंदं बच; ॥ २४ ॥ 


भारे क्रोध फे ऐसी लाल लाल पाँखें कर, मानों नेश्राम्मि से 


वे जला दी डालेंगे, श्रीरामचन्द्र जी ने मह्ाप्राध्ष विभीषण के 
इलहना दिया और कहा ॥ २७ ॥ 


'किमथे मामनाइत्य छिश्यतेज्यं या जन; । 
निवतयेनप्रुयोगं मनेउयं स्व॒जने मम || २५ ॥ 


तुम मेरा घनादर कर (विना मेरी प्माज्षो पाये ) भेरे जनों! 
के क्‍यों सता रहे हे ! भ्रपने लेगों के मना कर दे। कि, थे ले।ग 
इन लोगों के। न सतावें। फ्योंक्रि ये स4 ते भेरे स्वज्ञन हो हैं । 
अर्थात्‌ ये सब ते मेरे घर के लेगों जैसे हैं ॥ २५॥ 


न ग्रह्णि न वस्धाणि न प्राकारास्तिरस्क्रियां।' | 
नेरशा राजसत्कारा उत्तमावरणं स्धिया। ॥ २६॥ 


... ल्ियों के लिये न घर, न चादर का घूंघठ, न कनात श्रादि 
.की चद्ारदीवारी, न विक श्रादि परदा और न इस प्रकार का 
राजसतक्कार ही शाड़ (थोद ) करने वाला है ( जैसा कि तुम 
कर रहे है| )॥ २६ ॥ 


.. व्यसनेषु न रकृच्छेषु न युद्धेपु खबरे | 
न करते न विवाहे च दर्शन दुष्यति स्िया: ॥ २७॥ 
कि मन म कर म 


' ३ तिरस्क्रिया--आवरणं | (रा०) २ ध्यसने 


. ३--इष्टनन विंयेगगेषु | (गो०, 
३ कृष्छे पु--राज्यक्षोमादियु |. ( गो० ६ 
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इएजनों फा वियेग देने पर, राजविप्रव के समय, समसभूमि 
में, खय॑वरसमा में, यशगशाला में, वियाह में ज्लियों का जनसमाजञ 
के सम्मुख विना परदे के या तिना घघठ काढ़े भ्राना दूषित नहीं 
है। ( प्र्थात्‌ इन दशाविशेष्रों के श्रतिरिक दशाश्रों में उनका पर्दा 
छोड़ ओ विना धरंघद के जनपम्ताज में ग्राना दूषित है ) ॥ २७ ॥ 
[ नेट--इस कपन से रासायणकाछ में परदातिष्वम का आय में 
"कित है।ना स्पष्ट घिद्द दाता है । ] 


सेपा यद्धगता चेव कृच्छे च महति स्थिता । 
दश्शनेः्र्या न दोषः स्थान्मत्समीपे विशेषतः ॥२४८॥ 
सीता जो भी इस समय वड़ी भारी विपत्ति में पड़ी हैं और 
पीड़ित हैं | ध्तएव ऐसे समय, विशेष कर मेरे सामने, हनका बिना 
औओ दे के ध्याना, फाई सी दोष की वात नहीं है ॥ २८ ॥ 
तदानय समीप मे शीघ्रमेनां विभीषण | 
सीता पश्यतु मामेष सुहृदगणहतं स्थितम ॥ २९ ॥ 
से दे विभोषण | तुम शीघ्र ( विना पर्दा के ही ) सीता के 
मेरे पास ले आओ, जिससे ये सब मेरे छुददगण सीता की देख 
सके ॥२6॥ 
... एयमुक्तस्तु रामेण सबिमशें विभीषणः ।. 
रामस्येपानयत्सीतां सन्निकृष विनीतवत्‌ ॥ ३० ॥ 


श्रीरमचन्द्र जी के ये वचन सुन, विभीषण जी मन में कुछ 
सेचते विचारते, नप्नतापूर्वक सीता जो के श्रोएपच द्ध जो के प/छ 
केशआये॥३०॥ | 
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तते लक्ष्मणसुग्रीवा इलुमांश इबज्ञप: । 
निशम्य वाक्य रामस्य व्भ्वुव्यंथिता भ्ृशम्‌ ॥३९॥ 
किन्तु भीरामचंन्र जी के ऐसे वचन छुन लक्ष्मण, खुप्मीव, 
हनुमान अत्यन्त ढुःखी हुए ॥ ३२१ ॥ 
 '' कलत्रनिरपेक्षेश् इौ्नितैरस्य दारुणे। । 
अप्रीतमिव सीतायां तकयन्ति रपर राघवस्‌ | ३२॥ 
जब धीरामचन्द्र ज्ञी ने सीतो क्री ओर देखा, तब उनेका| 
( क्रोध भरी ) कठोर चितवन के देख, लक्ष्मणादि ने जाना कि 
भीरामचन्द्र जी सीता पर अप्रसन्न हैं ॥ ३२ ॥ 
छज्जया त्ववलीयन्ती स्वेघु गाने मेथिली | 
विभीषणेनानुगता भतार साउभ्यवतेत ॥ ३३ ॥ 
डस समय जानकी जी लाज के मारे सिकुंड़ती हुई मानों अपने 


घड़ों ही में घुली जाती थीं और विभीषण उनके पीछे पीछे प्मा 
, रहे थे। इस प्रकार सीता भ्रीयमचन्द्र जी के निकट पहुँची ॥२श॥ 


सां वंद्धसंरुद्मुखी लज्जया जनसंसदि । 
रुरोदासाथ अर्तारमा्यपुत्रेति भाषिणी ॥ ३४ ॥ 
उस जनसम्राज़ में लज्ञावश सीता अपना छुंख ढक हुए था 
अर्थात्‌ धूघट काढ़े हुए थीं। सीता शपने पति. के समीप पहुँच ) 
कर “ है श्ाये पुत्र कह कर रो पड़ीं॥ ३४ ॥ थे 
' विंस्मयांच्च प्रा सनेहाच्व पतिदेवता । 
उदेक्षत मुख भत! सैम्यं सैम्यतरानना ॥ रै५॥ 
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उन्द्रपुखवाली, पति हो के प्ापना धघाराध्य देव मानने 
वाली श्रीजानक्ी जी विस्मय, हप॑ और प्रेम के वश हो, बहुत देर 
तक झपने पति का छुन्दर धुख देखती रहीं॥ ३४ ॥ 
अथ समपतनुदन्मन!क्रम सा 
सुचिरमदृष्ठमुदीक्ष्य वे भियस्य । 
ए ० 
वृदनमुदितपूण्णयन्द्रकान्तंर 
*विमलशशाइनिभानना तदानीम ॥३१९॥ 
" इति सप्तदरशोचरशततमः सर्गः ॥ ह 
मन की स्तानि के त्याग कर, बहुत दिनों से न देखे हुए, 
भ्रपने पति के उदय होते हुए चन्रमा की तरह लाल मुख ( क्रोध 
के कारण ) के देव, सीता का मुखमणडल निर्मल चद्द्मा के 
है पान है। गया ॥ ३६ ॥ 
युद्धकायड का एकसासप्रहवाँ सम पूरा हुआ । 


“० 
अष्टादशोत्तरशततमः से: 


तां तु पाश्वस्थितां श्यद्वां रामः सम्मेक्ष्य मेथिलीम । 
हृदयास्तगंतक्रोधो व्याहतृप्ुपचक्रमे ॥ १ ॥ 





ई बद्तिपूर्ण चन्द्रकास्त॑--हत्मनेन कै परक्तल्वमु्त । (गो? ) २ 
. विमल शशाहंत्यनेन उत्तकाछिकक्षयः 'धृच्यते। ( गो० ) ३ प्रह्ाँ--. 
क्षज़या नम्नां | ( गोल ) 
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लज्ञा फे मारे सिर कुकाये सीता के प्रपनी वग़ल में खड़ा 
देख, धीरामचन्द्र जी ने उस शघपने क्रोध का, जो प्यभी तक 
उनके ह॒द्प में छिपा हुआ था, प्रकट करता झारम्स किया ॥ १॥ 


एपाअसे निजिता भद्दे शत्र॑ जित्ता मया रणे । 
पैरुषाचदनुष्ठेयं तदेतदुपपादितम्‌ ॥ २ ॥ 
वे फहने लगे--है भद्दे ! मैंने युद्ध में शत्रु के। परास्त 
ठुमके पुनः प्राप्त कर लिया | पुरुषार्थ जे किया ज्ञा सकता थो, 
चह मेंने कर दिखाया ॥ २॥ | 
है 6 
गते।्स्म्यन्तममर्षस्य धषेणा सम्प्रमार्जिता | 
थक 
अवमानश् शत्रुश्न मया युगपदुद्ूतां ॥ ३ ॥ 
धव 'मेरा क्रोध नह हुआआ। रावण ने तुमके हर कर ४ प्‌ 
जे अनादर किया था उस अनादर का ददला भी पूरा/हों 
चुका | शत्रु ने जे। धनादर को वातें कहीं थीं, उस धनादर के 


: बदलते मैंने युद्ध में शत्र का घथ कर डाला। श्थवा युद्ध में 
उस घनादर के और अनादर करनेवाक्षे शत्र के साथ ही नष्ट 


फेर डाला॥ ३ ॥ 
अद्य मे पैरुष हृ्मथ मे सफल; श्रम! | 
गीणप्रतिज्ञत्वार 
अब ताणप्रातजञात्ममवामीह' चात्मन; ॥ ४ ॥ 
धाज लोगों ने मेरा पुरुषार्थ देख लिया। ध्ाज्ञ मेश सारा 


रा सफल हआ। आज में अपनी प्रतिज्ञा से पार हुआ और 
थ्राज्ञ में खतन्त है गया ॥ ४॥ 


/ 5. * आत्मतः प्रभवामि--स्वतन्त्रो भवासि | ( गौ० ) 
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या त्व॑ विरहिता नीता चलचित्तेन रक्षसा । 
देचसम्पादिते देपि* भानुपेण मया जित) ॥ ५॥ 
मेरी भनुपध्यिति में चश्चलमना रावण जे तुमकीा ( पश्चवदी 
से ). हर कर (यहाँ ) तले ग्राया धा, पद देवकृत दोष प्र्थाव्‌ 
झपमान था। उस अपमान के मुक्त जैसे मनुष्य ने दूर कर 
,ट्रिी7॥ ४॥ 
.* सम्प्राप्तमंबमानं यस्तेजसा न प्रमाजंति | 
कस्तस्य पुरुषाथे।5स्ति पुरुषस्याल्पतेजस; ॥ ६ ॥ 
जे! मनुष्य प्पने निरादर के श्रपने वल पिक्रम से दूर नहीं 
कर सका ; उसका पुरुषार्थ ही किल काम का। ऐसा मनुष्य ते 
अ्रत्पवल घोर धद्पविकम चाला समझता जाता है ॥ ६ ॥ 
“” ५ छत च समुद्रस्य लड्भायाश्चावमदनम्‌ | 
सफ़ह तस्य तच्छलाध्यं महत्कम हनूमतः ॥ ७ ॥ 
समुद्र का नाँवना, लड्ढा विध्वस्त करना झादि हनुमान जी 
नेजे वड़े वड़े सराहने येग्य काय किये, वे सब ध्राज सफल ही 
गये॥ ७॥ 
युद्धे विक्रमतश्रेव हित॑ मन्त्रयतश्च में | 
सुग्रीवस्य ससेन्यस्य सफलेज्य परिश्रम! ॥ ८ ॥ 


युद्ध में पराक्रम प्रदर्शित करने चाक्ले और सदा दितयुक 
सलाह देने पाले खुप्मीव का तथा उनकी सेना का भी सारा परि- 
झम ध्राज सफल हुआ ॥ ८॥ 





३ देष/--अवमान३ । ( भो० ) 
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निगुणं आतरं त्यक्त्वा ये। मां स्वयमुपस्थित) ।. 
विभीषणस्य भक्तस्य सफलोध्च परिश्रम: ॥ ९॥ 


गुणहीन भाई का साथ छोड़ जे खर्य मेरे पास शाकर 
उपस्यित हुए, उन मेरे भक्त विभीषण का भी परिध्रम श्राज सफल 


हुआ ॥ ६ ॥ 
इत्येव॑ तरुवतस्तरय सीता रामस्य तद्दच) । 
मुगीवेत्फुछनयना वभूवाश्रुपरिप्लुता ॥ १० ॥ 
( बहुत दिनों बाद श्रीरामचन्द्र ज्ञी के दर्शन पाने से ) सीता 
जी के नेत्र हिरनी की तरह प्रफुछित हो गये थे, किन्तु श्रीरामचद्ध 
जी के इन पचनों के छुन उन नेत्रों में ग्राष् भर घाये ॥ १०) 
पश्यतस्तां तु रामस्य भूयः क्रोधो व्यवधेत । 
प्रभताज्यावसिक्तस्य पावकस्येद दीप्यतः ॥ ११ ॥| 
इस समय सीता के देख कर, ओऔीरामचन्द्र जी का कोध पुनः 
उसी प्रकार भड़का, जिस प्रकार धी छालने से अत्ति धधक उठता 
है॥११॥ 
स बडा भ्रुकुुटीं बक्‍त्रे तियक््रेक्षितले।यन! । 
अन्रवीत्परुषं सीतां मध्ये बानररक्षसाम ॥| १२॥ 


उनको भौंदें चढ़ गयीं | उन्होंने देढ़ी निगाह से सीता के देह, 
वानरों और राक्तसों के सामने, सोता जी से ये कठोर धन" 
कहे ॥ १२॥ ह 


यत्कतेच्य॑ मनुष्येण धर्षणां परिमार्जता | | 
तत्कृत सकल सीते शत्र्‌हस्तादमपंणात्‌ ॥ १३ ॥ 
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निर्जिता जीवलेकस्य तपसा भावितात्मना |. 
अगस्त्येन दुराधर्षा मुनिना दक्षिणेव दिकू॥ १४॥ 
है सीते ! देखा, झ्पना भ्रपमान दूर करने के लिये मनुष्य को 
जे। कुछ करना उचित है, वह मेंते ( रावण का मार कर ) दिख- 
लाया। मैंने क्रोध कर शन्नु के द्वाथ से तुम्दारा उद्धार वैसे दी 
किट, ; जैसे आत्मस्वरुप का जानने वाले प्गस्त्य ने दुर्धष दृत्तिण 
दिशा के राक्षपों के हाथ से उद्धार किया था ॥ र३ ॥ १४॥ 
* विदितथान्तु ते भद्दे योयं रणपरिश्रमः । 
स॒ तीणः सुहृदां वी्यान्र व्वदर्थ गया कृत: ॥ १५ ॥ 
हे भद्रे |! ठुमका यह भी जान क्ेना चाहिये कि, इन ' 
इज्ीजों ही के बल पराक्रम से में संग्राम के परिश्रम से पार 
इधा हूँ। किन्तु मैंने ये सब परिश्रम ( केवल ) तुम्हारे लिये नहीं 
उठाया ॥ १५ ॥ ' 
... रक्षता तु मया हृत्तमपवाद च स्वेशः | 
- प्रस्यातस्यात्मवंशरुय 'न्यडूं च परिरक्षता॥ १६ ॥ 
"किन्तु ( रावण के मोर कर ) मैंने अपने चरित्र की रक्ता की 
',हैऔर प्पनी वद्नांमी को वचाया है तथा अपने विख्यात वंश 
ह के धपयश के घावहाया है॥ १६ ॥ ः 
ः प्राप्नचारित्रसन्देहा मम पतिझुखे स्थिता । 
__ दीपे नेत्रातुरन्येव प्रतिकूलासि मे दृढस्‌ ॥ १७॥ 


१ न्यड्र --अयशस्यं । गो० ) 
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हे सीते | तुस्द्ारे चरिश्न में सम्देद उत्पन्न दे गया है। अतः 
तुम मेरे सामने खड़ी हुई मेरे लिये उसी प्रकार अ्रसह्य हे। रही 
हो, ज्िल प्रकार नेधरोग से पीड़ित मलुध्य के सामने रखा 
हुआ दीपक शसहा जान पड़ता है ॥ १७ ॥ 
तदगच्छ हम्यनुज्ञाता यथेष्ट जनकात्मजे । 
एता दश दिशे। भद्दे कायमस्ति न मे त्ूवया ॥ १ पर रु 
से है ज्ञनकाक्षन्ञे | ये दसे दिशाएँ तुम्दरे लिये खुली 
हैं। में तुम्हें भराज्ञा देता हैँ कि, जिधर तुस्द्वारी इच्छा दे उधर 
जञाभ्ो। मुझे तुमसे श्रव कुछ भी प्रयोजन नहीं ॥ १८॥ 
के पुमानिह कुले जातः स््रियं परगहाषिताम । 
तेजस्वी पुनरादबात्मुहृस्लेख्येन चेतसा ॥ १९ | 
बच्चोंकि ऐसा कान तेजस्वो पुरुष होगा, जे। स्वयं बलि 
उत्पन्न होकर, दूसरे के घर में रही हुई त्री को सुहृद समर्के कर 
( थ्रपतो समझ कर ) फिर भरद्गीकार कर ल्लेगा ॥ १६ ॥ 
रावणाइपरिभ्रप्टा दृष्टां दुष्टेन चल्लुपा | 
कथ॑ तां पुनरादयां कु 'व्यपदिशन्पहत्‌ | २० ॥ 


अतः रावण की गेद्‌ में वैठो हुई, उसको कुद्टष्टि से देखी हुए 
तुकफीा, इतने बड़े कुल में उत्पन्न दाकर में भज्ञा भव क्यों।कर 
ग्रहण करें ॥ २० ॥ 


ट & & 
तदथ निर्निता मे त्व॑ यज्ञ; प्रत्याहतं मया | / 
नास्ति मे त्वय्यभिष्वज़ो यथेष्टं गम्यतामितः || २१ ॥ 
३ व्यपदिशनु--कीतेयन्‌ । ( यो? ) कक 
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जिस कीत्ति के लिये मेंने तुस्हारा उद्धार किया धह मुस्े मिल 
चुकी । शव सुझ्ते तुमसे काई मतल्व नहीं। ध्व तम जहाँ चाहे 
वहाँ जा सकतो दो ॥ २९ ॥ 
इति प्रव्याहतं भद्द मयतत्कृतवुद्धिना । 
लक्ष्मणे भरते वा त्व॑ कुरु बुद्धि यथासुखम ॥ २२॥ 


सुग्रीवे वानरेन्द्रे वा राक्षसेन्द्र विभीपणे | 
निवेशय मन! सीते यथा वा सुखमात्मन; ॥ २३ ॥ 
है भद्रे ! मेंने निश्वप करके तमसे यह कहां है। लक्ष्मण, 
भरत, वानरेन्द्र लुट्नीघ भ्रथवा राक्तसेद्ध विभीषण में से ज्ञिसके 
यहाँ तुम रहना पसन्द करे। या जहाँ तुम्हें खुल मिल्नने की आशा 
दे, वहाँ तुम रद्द सकती है ॥ २५॥ २३ ॥ 
».', ने हि तवां रावणे। दृष्टा दिव्यरूपां मनेरमास्‌ | 
 “मपयेत चिर॑ सीते स्वग्रहे परिवर्तिनीस ॥ २४ ॥ 
है सोते ! तुम्हारा दिव्य और मनोंहर रूप देख रावण ने जे 
चाहा होगा से किया होगा, क्योंकि तुम उसके घर में वहुत 
दिनों से रहती द्वी थीं॥ २७ ॥ 
...., तत! प्रियाहश्रवणा तदपिय॑ 
प्रियादुपश्र॒त्य चिरस्य मैथिली । 
मुगाच वाष्पं सुभृश्॑ प्रवेषिता 
गजेन्द्रहस्ताभिहतेव 'सकृकी ॥ २५ ॥ 
'इति अष्टादशोत्तरशततम$ सर्गः ॥ 
१ सलछकी--गजसदक्ष्यलता विशेष; | ( थो० ) 


१२६२ युद्धकायडे 


. बहुत दिनों से प्यारे वचन खुनने की आशा लगाये हुए सीता, 
श्रीरामचन्द्र जी के मुख से इस प्रकार के अ्रप्रियवचन खुन कर, 
गल्ेद्ध द्वाय झकमोरो हुई लता की तरह थरधर काँपने लगी और 
नेत्रों से अक्षुविन्द्र टपकाने लगी॥ २४ ॥ 

. - युद्धकायड का एकसोश्रठारहवाँ सम पूरा हुआ । 
लि 


एकोनविशत्युत्रशवतमः सगेः 


। 


एययुक्ता तु वैदेही परुषं रोमहपणम्‌। 
राधवेण सरोषेण भृश्ं प्रव्यथिताउमदत्‌ ॥ १ ॥ 
जब भ्रीरामचन्द्र जी ने क्रोध में भर इस प्रकार के कब 
रोमाश्चकारी वचन कहे, तब सीता जी वहुत व्यधित हुईं ॥ १/॥ 
सा तदशुतपू्व हि जने महति मेथिकी । 
श्रुखा भतवचे रूक्षं छज्जया व्रीडिताभवत्‌ ॥ २॥ 


रब लोगों के सामने पहिले कभी न खुने हुए ऐसे रुखे 
चचलनों के! सुन कर, सीता जो ले लत्लित हा सिर नीचा कर 
लिया | २॥ 


प्रविशन्तीव गात्राणि खान्येव जनंकात्मजा । 
वाक्शस्पेस्‍्तैः सशस्येव भृशंप्रव्यधिता3मवत्‌ ॥ रे 
तते वाष्पपरिह्लिष्टं प्रभाजन्ती खमाननम | 
शनेगद्गदया वाचा भतोरमिदमबबीत्‌ | ४ ॥ 
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उस ममय । आन पश, मानों जनकनन्दिनी सिकुड़ 
कर धपने घाटों ही में समा ज्ञायगी । सीता जी, ( श्रीरामचन्ध जो 
के ) पचन क्यो याणों फी गाँगों हृदय में चुमने से प्रत्यन्त 
पीड़ित एएं और श्रांछियों से भरे अपने मुँद फे पोडिती हुई, गदुगद्‌ 
याणी से धोरे घोरे धझपने पति से यह वाली ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
कि मामसहर वाक्यमीहशं श्रोत्रदारुणय्‌ । 
रु आ्रावयसे वीर प्राक्ृतः भाकृतामिव-॥ ५ ॥ 

“ दैवोर ! तुम ऐसी श्रदुचित, ऋणंक्षद्ु श्लार रझुखो बातें झस 
तरह क्यों कहते हि, शिक्त तरद गंवार प्रांदमी अपनो गँंवार स्री से 
कहा करते है ॥ ५ ॥ 

न तथाउस्मि महावाहं यथा ल्मबंगच्छसि । 

प्रत्ययं गच्छ में येन चारित्रेणव ते शपे ॥ ६॥ 

है महावाही | तुमने मुझ्े जैसा समझ रखा है, में बैसो नहीं 

हैं । इस विषय में तुम मेरे ऊपर विश्वास रखे | में श्रपने पातिबत 
घर्म फी शपथ खा कर यद्द बात तुमसे कद्दती हूँ॥ ६॥ 

'प्थक्द्धीणां प्रचारेण जाति ता परिशक्से | 

,परिल्नेगां शड्ढां तु यदि तेऊं परीक्षितां? ॥ ७॥ 
....  गंधार स्त्रियों के चरिभ से सारी क्ली सारी ख्रोजाति के ऊपर 

»दिद करना उचित नहीं । यदि तुम मेरे स्वभाव से परिचित हो, 


' तो मेरे चरित के सम्बन्ध में ( तुम्दारे मन में ) जे! सरदेह उठ 
खड़ा दुभ्रा है, उसे तुम ( प्रपने मन से ) दूर कर डाला.॥ ७.॥ 





१ प्रथकू-प्राकृत | ( यो ) २ परीक्षिता--शातत्वभावा । ( गो० ) 
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यथहं गात्रसंस्पश गतार्मि विवश्ञा प्रभे | 
कापकारो न मे तत्र देव तत्रापराध्यति ॥ ८ ॥ 
हे प्रभो | जब रावण ने मुझे पकड़ा ; तव मा मेरा शरीर 

( झ्रवश्य ) स्पर्श किया था, किन्तु उस समय में विवश थी। भेरी 
इच्छा से उसने मेरा शरीर नहीं छुशा था। इसमें मेरा कुछ भी 
झपराध नहीं, इसके लिये तो देव ( भाग्य ) दी अ्रपराधी है॥ ८ ॥। 

मदधीन तु यत्तन्मे हृदयं त्वयि वर्तते | 

पराधीनेषु गात्रेषु कि करिष्याम्यनीश्वरा) ॥ ९ . 


भेरे ग्रधीन ले! मेरा मन है, वह तुम्हों में लगा रहतां। 
( उसे कोई नहीं छू सका ) किन्तु मेरा शरीर पराधीन था। से में 
ऐसी प्रस्व॒तंत्रा कर ही क्या सकती हैँ॥ ६ ॥ 


सह संधृद्धभावाच् संसगेण च मानद | 
यथहं ते न विज्ञाता हता तेनास्मि शाश्वतस्‌ ॥ १० ॥ 
दे मानद्‌ | ( इतने दिनों तक साथ साथ रहने पर ) साथ ही 
साथ पक्षे पेसे मेरे भावों के, यदि तुम न ज्ञान पाये, ते में तो 
सदा द्वी के लिये मार डाली गयी ॥ १० ॥ 
प्रेषितस्ते यद्ा वीरो हनुमानवल्ेककः | ९. 


लक्ञास्थाऊं त्वया वीर कि तदा न विसर्जिता ॥ १ कर 
जव तुमने घुझे देखने के लिये हनुमान जी का लड्ढा में मेज 

था, तब उन्हींके द्वारा मेरे परित्याग की वात मर 

कहला भेज्ञी ? ॥ ११॥ 


१ अनीश्वरा-- भल्वतंत्रा | ( गो० ) 


छुभसे क्‍यों तुमने नो 
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प्रत्यक्ष बानरेच्द्रस्य लवद्ठाकयसमनन्तरमस | 
तया संत्यक्तया वीर त्यक्त॑ स्याज्जीवितं मया।॥। १९॥ 
यदि उस समय यद्द गत मुझे मालूम दे जाती तो तुम्हारे भेजे 
हुए हनुमान के सामने हो तुम्हारी त्यागी हुई में, धएसे प्राण त्याग 
देती ॥ १२॥ ' 
न हथा ते श्रमोध्य॑ स्पात्संशये न्यस्थ जीवितग | 
सुहज्जनपरिक्लेशे। न चाय॑ निष्फलस्तव ॥ १३ ॥ 


ऐसा करते से न ते तुपके व्यर्थ इतना श्रम उठाना पड़ता 
शांर न अपने प्राणों के सन्देह में डालना पड़ता तथा नः इन अपने 
दितेपी मित्रों के ही चूथा कए्ट देना पड़ता ॥ १३ ॥ 
तलया तु नरशादल क्रोधमेवालुवतता । 
&. लघुनेव मनुष्येण स्लीत्वमेव पुरस्कृतम्‌! ॥ १४ ॥ 
है परशाईल | तुमने तो शोछे महुष्यों की तरह कोध के 
पशबवर्ती हे। साधारण स्लियाँ क्री तरद मुकझ्का भी समस्त 
लिया ॥ १४॥ 
अपदेशेन जनकान्नोपपत्तिबंछुधातलातू । 
मम उत्तं च हत्तज़् बहु तेन पुरस्कृतम्‌ | १५॥ 


... है मेरा समस्त छृत्तान्त जानने वाले ! ( दू्तक्ष |) में जनक की 
ऑॉड़की हूँ । इस घिचार से तुमने न तो मेरी पृथियी से उत्पत्ति ही 
की शोर ध्यान दिया और न मेरे ( ले।फ्रेत्तर ) चरित्र ही का ऋछ 
विचार किया ॥ १५॥ 





१ पुरस्कृतं--चिन्तिता । (श०) 
बा० स० खु०---८० 
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न प्रमाणीकृत$ पाणिवाल्थे वालेन पीडित; | 
«९ ए 
पम भक्तिथ्व शीर व्‌ सब ते पृष्ठत। कृतम्‌ | १६ ॥ 
घाल्यावस्था में ( विवाद के समय ) तुमने जे! मेरा दाथ पकड़ा 
था इसका भी तुमने प्रमाण न माना । अपने प्रति मेरी मक्ति आोर 
मेरे शोल को शोर से भी तुमने सह फेर लिया ॥ १६ ॥ 
एवं ब्रवाणा रुदती वाष्पगद्दभाषिणी । 
अन्नवीह्नक्ष्मणं सीता दीन॑ ध्यानपर स्थितम्‌ | १७ थे 
इस प्रशझार कह कर रोती, भ्रांसू बहती तथा गदुगद दो फ 
सीता, लक्ष्मण जी से, जे! उस समय उदास हो एकाम्र मन से कु 
सेच रहे थे, बेललीं ॥ १७॥ 
चितां मे कुछ सोमित्रे व्यसनस्थास्य भेपनम्‌ । 
पिथ्योपघातापहता नाह जीवितुप्ठुत्सहै ॥ १८ ॥ 


हे लक्ष्मण | इस मिथ्यापवाद से पीड़ित दे में ध्रव जीना नहीं 
चाहती | शतः तुम॒ ध मेरे लिये चिता वना दो । क्योंकि, ऐसे 
शेग की एक्रमात्र यही श्रौषध है ॥ १८॥ 


अप्रीतस्य गुणै्भ॑तुस्यक्ताया जनसंसदि । 
न] 
या क्षमा मे गतिगन्तुं मव्ष्ये हच्यवाहनस॥ १९ ॥ 


मेरे गु्शों से अप्रसन्न है कर सब केगों के सामने मेरे पे 
मुझे त्यागा है। अतः भेरे लिये अब यही उचित है कि, में आग व 


प्रवेश करू ॥ १६ ॥ 


एव्युक्तसत वेदेशा लक्ष्मण: परवीरहा | 
अमपंयशमापन्नो राघवाननगैक्षत || २० | 


३ 
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जब शबुघाती लकमण से जानकी ज्ञी ने इस प्रकार कहा, तव 
लष्मण जो ने छोध में मर भ्रोरामचन्द्र ज्ञी की ओर ( इस विषय 
में उनका ध्रान्तरिकभाव जानने के लिये ) देखा ॥ २०॥ 
स विज्ञाय ततश्छन्द॑ राषस्पाकारसूचितम्‌ | 
चितां चकार सॉमित्रिमते रामस्य वीयबान्‌ ॥ २१॥ 
.» औरामचन्द्र जी की मुखाकृति से लक््मण ने ज्ञान लिया कि, 
: वें)भो यद्दी चाहते हैं। अ्रतः वीयंवान्‌ भीरामचन्द्र जी के मतानुसार 
सन्दोंने चिता बनाकर तैयार कर दो ॥ २१॥ 
अधोमुखं तदा राम शनेः कृत्वा प्रदृक्षिणम्‌ | 
उपासर्पत बेंदही दीप्यमान हुताशनम्‌ ॥ २२॥ 
. | नीचे की ओर मु्च किये धोरे धीरे श्रीरामचन्द्र जी की परि- 
अं कर चैदेंही ददकतो हुई भ्राग के निकट गयी ॥ २२॥ 
. प्रणस्य देवताभ्यश्र ब्राह्मणेम्यश्व मेथिली । 
वद्धाज्नलिपुण चेदमुवाचामिसपीपत) ॥ २३॥ 


मेथिली ने देवताओं और ब्राह्मणों के प्रणाम कर, भप्नि के 
पास खड़े हे कर तथा हाथ जाड़ फर यह कहा॥ २३६॥ 


यथा मे हृदय नित्यं नापसर्पति राघवात्‌ । 
तथा लेकरय साक्षी मां सबेतः पातु पावक/ ॥ २४॥ 
जिस प्रकार मेरा मन श्रीरामचन्द्र जी की ओर से कभी चल्ला- 


यमान नहीं हुआ, उसी प्रकार सब ल्ाकों के साक्षी अभिरदेधव सब 
प्रकार से मेरी रक्षा करें ॥ २४ ॥ 
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यथा मां शुद्धचारित्रां दुष्ठां जानाति राघव३ | 
५ ५ ९ हे 
तथा लेकस्य साक्षी मां सबत! पातु पावक ॥ २५ ॥ 
मेरा चरिन्न शुद्ध होने पर भी जैसे ध्ीरामचनल्ध जी मुझ्कका दुए 
चरित्र वाली समफ़ते हैं, वेसे ही लेकलाक्षी अभिदेव मेरी सव 
प्रकार से रत्ता कर ॥ २४ ॥ 
/ कमेणा मनसा वाचा यथा नातिचराम्यहस्‌ । 
. राघवं स्ंधर्मजं तथा माँ पातु पावक्र! ॥ २६ ॥ 
कम, वचन झोर मन से यदि में सर्वधर्मज्ष भीरामचर् 
जी का छोड़ दूसरे के न जानती होऊं, तो प्भ्निदेव मेरी रत्ता 
करें॥ २६ ॥ 
आदिलो भगवान्वायुर्दिशश्रन्द्ससथेव च। 
अहश्यापि तथा संध्ये रात्रिश पृथिवी तथा || २७ 
यथान्येडपि विजानन्ति तथा चारित्रसंयुताम । 
एवमुक्त्वा तु वेदेहो परिक्रम्य हुताशनम ॥ २८ ॥ 
“ -खू्य, भगवान पवन, दिशाएँ, चन्धमा, दिवस, सब्ध्या, रात्रि, 
पृथिवी तथा अन्य सब लेग जिस प्रकार मुरूछे चरित्रवती ज्ञानते 
हैं, (उसी प्रकार हे पावक | तुम मेरी रक्ता करो ) यह कह कर 
वैद्ेही ने अभ्विरेच को परिक्रमा की ॥ २७ ॥ २८ ॥ ॥ 
विवेश ज्वलनं दीप 'निस्सड्रेनान्तरात्मना | 
जन; स सुमहांख्स्तो वालहृद्धसमाकुछ। ॥ २९ | 





३ लि:सब्ने न--शरीरे निरभिकाषेण । ( गो० ) 
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शोर प्रपने शरीर की कुछ भी परधाह न फ़र सीता जी धघ- 
की हुई घ्माग में घुस गयीं | वहा बालक बूढ़े जितने लेग-.उपस्यित 
थे, वे सव यह देख कर भयभीत हुए ॥ २६ ॥ 
९ मेशि 
ददश मेयिलीं तत्र परविशन्ती हुताशनस्‌ | 
सा तप्तनवहेमाभा तप्तकाश्वनभूषणा ॥ ३० ॥ 
, उन सब ज्ञागों ने सीता के अप्ि में घुसते हुए देखा । सेने के 
न कान्ति वाली ओर खुबर्ण-भूपणों से भूणित ॥ ३० ॥ 
० गैप् स्वले 
पपात ज्वलनं दे कस्य सन्निधों । 
दहशुसतां महाभागां प्रविशन्ती हुताशनम्‌ ॥ ३१ | 
सीता सब के सामने शआाग में घुछ गयी | उन मद्दाभागा सीता 
के अप्नि में घुछते सब ने देखा ॥ ३१ ॥ 
सीतां इृत्स्नाद्ये। लेका) #पूर्णामाज्याहुतीमिव । 
. परचुकरशु! द्धियः सर्वास्तां दृष्टा व्यवाहने ॥ ३२ ॥ 
अखिल तीनों लेकों ने देखा कि, घी की पूर्णाहुति की तरह 
सीता देदी भ्राग में गिर पड़ीं। तव चहाँ उस समय जितनी द््रियाँ 
' थीं, थे सब हाय | हाय |! कह कर चिल्लाने लगीं ॥ ३२ ॥ 
पतन्तीं संरक्ृतां मन्त्रेव सेधारामिवाध्वरे | 
है 4 गोले रे पे 
: दहशुस्‍्तां त्रयोलेका देवगन्धवेदानवाः | 
शष्तां पतन्तीं निरये त्रिदिवादेवतामिव ॥ रेड ॥ 
मंत्राभिपिक्त वसेर्घाय के समान भ्भ्नि में गिरती हुई सीता 
जी के, तोनों लेकों तथा देवता, गन्धरव ओर दानवों ने वेसे दो 
देखा, जैसे शापित देवी स्व से बरक में धिरती है ॥ ३३॥ 


+ पाठान्तरै-- पुण्यामाज्याहुतीमिव । 
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तस्यामप्रिं विशन्‍त्यां तु हाहेति विषुछ/ खन। । 
रक्षसां वानराणां च संवर्भूवाद्भुतोपमः ॥ २४ ॥ 
इति एकोनविशर्युत्तरशततमः सगेः॥ 


सीता के अप्नि में घुसने पर, राक्षसों ओर बानरों का वड़ाभारी 
आर अद्भुत हाह्मकारयुक्त केलाहल हुआ ॥ ३४ ॥ 


युद्धकारड का एकसोउन्नोसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ | 
“+ैै-+++ 


विशयुत्तरशततमः सगे: 
पतन मन भऔै-- 
ततो हि दुमना रामः श्रुत्वैव बदतां गिरः | 
*दध्यों मुहूर्त धर्मात्मा वाष्पव्याकुलछेाचन! || £ ७ 
धर्मात्मा भ्रीरामचन्द्र जी उन सब का ऐसा हाहाऊार खुन बहुत 
उदास दो गये । थे आँखें में श्राद्‌ भर कर कुछ देर तक मन ही मन 
- कुछ सोचते विचारते रहे ॥ १॥ 
ततो वेश्रवणे राजा यमश्रामित्रकशन; । 
सहसाफ्षो महेन्द्रथ वरुणथ्र #नलेश्वर! || २ ॥ 
*पडघनयन: श्रीमान्महादेवों हृषध्चण;] 
.कतो स्स्य लोकस्य बह्मा ब्ह्मविदां बरः ॥ ३े ॥ 


हे $ दृष्यौं--म्रनपताधन क्तवान । ( वो० ) २ घदधनथन3--ब्िनेन्न- 
इलथ: । ( रा०) # पाठान्तरे--" परसन्तप | ” 
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हक चर रः के 
एते सर्वे समागम्य विपाने! सुमसन्रि्भ! | 
आगम्य नगरीं रट्टाममिजम्मुश्न॒ राघवम्‌ ॥ ॥ ४॥ 
इतने दी में यत्तों के राजा फुतर, शुकर्शनकारी यम, सदस्लात्त 

इन्ध, जल के राजा चरगा, वृषध्चज्ञ भिश्तेाचच महादेव, पेद्वादियों 
"हमें श्रे्ट एवं लमघ्त सश्टिकर्ता ब्र्मा जी--ये सब देवता छू के 
आन विमानों में बैठ वेठ बर श्राये शोर लड्ढा में पहुँच वे श्रोराम- 
चन्द्र जी के निकट गये ॥ ६ ॥ ३॥ ४॥ 


तंतः सहस्ताभरणाश्रग्रद्य विपुलान्धुजान्‌ | 
अन्ुवंसिदशश्रेष्ठाः प्राज्ञलिं राघव॑ स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन्त सब ईवबताश्ों के आराया इुष्मा देख, श्रीरामचन्द्र जी हाथ 
द्वार कर खड़े हो गये । तब भूपषणों से भूपित देवता गण अपनी 
अपनी विशाल भुजाओं के उठा कर चाले ॥ ५ ॥ 
कर्ता सर्वस्य छेकरय श्रेष्ठो ज्ञानव्तां वर! । 
उपेक्षसे कथ॑ सीता पतन्ती हृच्यवाहने ॥ ६॥ 
तुम समस्त लेकी के रचने वाले, सव देवताशों में श्रेष्ठ घोर 
ज्ानियों के शिरेप्रुकुद है । ऐसे दे कर भी भन्नि में गिरती हुई 
-शनक्ी ज्ञी की तुम क्‍यों उपेत्ता करते हा ! ॥ ६ ॥ 
कर्थ देवगणश्रेष्ठटमात्मानं नाववुध्यसे | 
ऋतधामा बसु! पूर्व बसूनां त्व॑ प्रजापति! ॥ ७॥ 





! ऋतुधामाख्यों वछुः | (मो० ) 
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हे देवताओं में श्रेष्ठ ) फ्या तुम अपने के नहीं जावते £ घ्रथवा 
तुम देवताओं में श्रेष्ठ होते पर भी किस कासणपश्च अपने की 
भूले हुए हो ? तुम (प्रथम कर्प में ) अ्रष्टवुओं में से प्रजापति 
ऋतुधामा नाम के वस्सु थे ॥ ७ ॥ 
त्रयाणां स्व हि लेकानामादिकतों खयंप्रशु। । 
रुद्राणायए्टमों रुद्र! साध्यानामसि पएश्चम) ॥ ८ ॥ 
तुम वीनों ल्ोकों के ग्रादिस्वयिदा, स्वयंप्रभु, रुद्रों में आठ 
रुद्र और साध्यों में पाँचवें साध्य दे ॥ ८ ॥ 
अश्विनो चापि ते कर्णा चन्द्र्यो। च चक्षुपी । 
अन्ते चादों च लोकानां दृश्यसे तव॑ परन्तप ॥ ९ ॥| 
हे परन्‍तप ! अ्श्विवीकुमार तुस्दारे कान, खूर्य ओर चन्द्र तुस्दूरे 
तेश्न हैं। प्रलय के समय ओर सूष्ठि की आदि में तुम दी देख पड़ते 
हा॥ ६॥ 
उपेक्षसे च बेदेहीं मानुष) प्राकृतो यथा । 
इत्युक्तो लोकपालेस्ते; खामी लेकर॒य राघव! | १० ॥ 
अन्नवीत्रिदशभ्रेष्ठान्गामो धर्मभृतां वर! । हू 
आत्पानं भालुष॑ मन्ये राम दशरथात्ममम्‌ ॥ ११ ॥ रु 
( ऐसे है कर भी ) तुम संसारी मनुध्य की तरह चैदेही को, 
जपेज्ञा करते हो | ज्ञव उन क्षाकपाले! ने इस प्रकार कहा तब 


लेकनाथ एंव॑ धर्मात्पों में श्रेष्ठ भरामचन्द जी ने उन श्रेष्ठ देवताओं 


से कहा, मैं तो अपने के मद्दाराज दृशरथ का पुत्र राम नाम का 
एड मनुष्य जानता हूँ ॥ १० ॥ ११॥ 
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या! यरय' भ्यतश्वाहं भगरवस्तहुवीतु मे । 
इति ब्रुवन्त काक्ुत््थं ब्रह्मा ब्रह्मविदां वर। ॥ १३ || 
परन्तु मेरा जे। स्वरूप है, जिससे मेरा सम्बन्ध है ग्रोर मेरा जे 


प्रयोजन है, उसे श्राप स्प्ठ रुप से प्रकद फर। जब भ्रीरामचन्द्र 
जो ने ये पूछा, तब ब्रक्षवादियों में श्रेष्ठ उक्षा जी ने उत्तर देते 


हुए ॥ ११॥ 


..._» अव्रवीच्छणु मे राम सत्यं सत्यपराक्रम | 


' भवान्नारायणों देव। श्रीमांथक्रायुधे विश्वु।" ॥ १३ ॥ 


कहा कि, है सद्यपराक्रमी भ्रीरामचन्द्र | में जे! सत्य सत्य वातें 
फहता हूँ, उन्हें तुम खुनो। आप ही जल में शयन करने वाले 
धीमान चक्रधारो सर्वव्यापी धीमन्नारायण हैं ॥ १३ ॥ 


एकघड़ी वराहस्लं भूतभज्यसपत्नजित्‌ | 
अक्षर ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते न राघव ॥ १४॥ 


दे राघव | प्रलयकाल में जल में ट्बी हुई एथियी का उद्धार 
करने वाले एक्टकुघारी वराह ठुम ही दो। ( श्रुति भी कहती 
है--“ उद्धतासि वरादेख ” ) । तुम मधुफैठभादि भूतकालीन 
शत्रओं के तथा झागे उ्पक्ष होने वाले शिशुपालादि शब्झ्ों के नाश 
+ह- मे वाले हो । तुम ही अताय्य ( कभी ताश न द्वोने वाले ) सत्य- . 
न्रह्म ही | तुम खष्टि के मध्य ओर अन्त में वर्तमान रहने वाले भी 
तुम्दी हो ॥ १४ ॥ 





१ याहंमितिल्वर्पप्रक्ष। । ( ग्रो० ) २ यस्येति सस्प्रन्धप्रन्‍्क । ( गो० ) 
३ यतइति प्रयेननप्रक्ष। । ( यो*.) ४ विश्य/--न्यापकत इत्यथः | ( गो० ). 
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लेकानां ल्व॑ परो धर्मों! विध्वक्सेनअतुभुजः | 
शाइपघन्वा हपीकेश! पुरुष: पुरुषोत्तमः ॥ १५॥ 


सब लोकों के तुम सिद्ध रुप धर्म दो। विष्वकूसेन भोर चतु 
भेज तुम्दी हि । तुभ्दी ऋशार्डघन्वा, (हपीकैश, पुरुष ओर पुर 
षातम हो ॥ १५ ॥ 


सेनानीग्रांमणीश्व ल॑ वुद्धिः सत्तवं क्षणा दम! ॥ १६ 
तुम अजित हो, ननदन नामक खड़ुधारी तुम्ही दा, तुम्हे 


अजित! सद्भपृदिष्णु। 'कृष्णश्रेव बृहहल; हे 
मद 


विधा हो, तुम्ही रृष्ण दो, तुम्ही वृदद्दल है| ।तुम्दी सेनानी दे।।- 


तुस्दी श्रामणों ( श्राम॑ नयवीति ग्रामणो$ ) दो, तुम्दी निम्धात्मक 
बुद्धि पाले हे, न॒म्ही सत्य, तुफ्ही त्षमा, तुम्दी दम दी॥ १६ ॥ 

प्रभवाश्ाप्ययश्व त्वमुपेन्द्रो मघुखूदन। । 

इन्द्रकर्मा महेन्द्रस्त्व॑ पद्चनाभो रणान्तक्ृत्‌ ॥ १७ ॥ 

तुम्दी समस्त झष्टि के रचथिता भर तुम्हो समरुत ९०४-० 

के लय करने वाक्ले है। तुस्ही उपेन्दर भोर मधुदुदून हो । तुम्दी 
इन्द्रकर्मा, तुम्दी महेन्द्र, तुम्ही प्चनाभ ओर तुम्ही रणान्तक 
हा ॥ १७ ॥ 

शरण्यं शरणं च त्वामाहुर्दिव्या महषेयः | 

सहसूल्षो वेदात्मा शतजिहो महषेभ! ॥| १८ ॥ 





4 परोधस:--भिद्धुरूगे धर्म: । ( गो० ) २ कृषिध्रवाचक। शब्दे णश्- 


निव तिवाचकः | ( गो० ) 


# शाड़ नामक धतुष वाके | | हषीकेष इन्द्रियें के स्वामी | 


ब+ 


पिशल्॒त्तरणततमः सर १५७४ 


दिव्य मददिगण तुम्शीं का शरगागतबत्सल श्रोर रत्तणोपाय 
दतलाते हैं। तुम्हों सदस्षश्टड्॒धारी, पेदों के प्रात्मा, शतजिह्मा। 
झोर वृषभ रुप ही ॥ १८॥ 
सं त्रयाणां हि लोकानामादिकर्ता खययंप्रशु! । 
( 
सिद्धानामपि साध्यनामाश्रयश्वासि पूवज! ॥ १९ ॥ 
..; उग्दीं तीनों ल्ेकों के आदिकर्सा और खयंप्रश्ु हो। तुम्दी 
चढओों शोर साध्यों के श्राथयदाता भोर पूर्वज हो ॥ १६ ॥ 
ले यज्ञस्त्त॑ वषटकारस्तवमोंकार; परन्तपः । 
प्रभव निधन वा ते न विदु। के भवानिति ॥ २० ॥ 
तुम्दीं यक्ष, तुम्दीं चषथकार, तुम्दीं श्रोक्रार, और तुम्हीं 
उत्कृष्ट त्तप द्वाी। ठुम्दारों उध्त्ति और जय का हाल किसी 
के "नहीं मालूम ।यह भी कोई नहीं जानता कि, तुम दी 
कौन £ ॥ २०॥ 
दृश्यसे सबभूतेपु ब्राह्मणेपु च गाए च | 
दिश्लु सर्वांसु गगने पवतेषु बनेषु च ॥ २१ ॥ 
तुम्दीं समस्त प्राशियों में, समस्त ब्राह्मणों में, समस्त गौशों 
में, समस्त दिशाओं में, ध्याकाश में, पर्वतों में, ओर बनें में दिख- 
लायी देते है ॥ २१॥ 


सहस्नचरणः श्रीमाञ्यतशीष: सहसहक्‌ । 
त्व॑ धारयसि भूतानि वसुधां च सपवेताम ॥ २२ || 


. तुम सहस्तचरण ( हज़ार पेंरों वात्ते ), तुम श्रीमान्‌ ( शोभा 
सस्पक्ष ), शतशी (हज़ार सिर वाक्े ) ओर सहस्नद्वक्‌ ( धज़ार . 
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नेत्रों वाले ) दे | तुम समस्त पर्वतों सदित इस प्ृथिवी के तथा 
सम्त प्राणियों के धारण करने वाले दे। ॥ २२ ॥ 
अन्ते 'पृथिव्या; सहिले दृश्यसे त्वं महोरगः । 
पु ( 
त्रींछ्लोकान्धारयन्राम देवगन्धवंदानवान्‌ | २३॥ 
पृथिवी के विनाशकाल् में जल में तुम शेपशायी रूप धारण 
करते हो । है शाम | तुम देवता, गन्धवे ध्योर दानवों सहित तोज्नों 
लेके के। धारण करने दात्ते दा ॥ २३ ॥ 
अहं ते हृदयं राम जिद्ठा देवी सरखती । 
देवा गात्नेषु रोभाणि निर्मिता त्रह्मण। पमे ॥ २४ ॥ 
है राम | में तुम्हारा हृदय श्ौर सरस्वती देवी .तुम्दारो जिहा 


है। है प्रभो! मेरे रचे हुए समस्त देवता तुम्हारे शरीर के रोम 
हैं॥ २४ ॥ 


मि्मेपस्ते भवेद्वात्रिस्न्मेषस्ते भपेहिवा ।' 


२संस्कारास्ते5्भवन्वेदा न तदरित त्वया बिना ॥ २५॥ 
तुम्हारे पलक ऋपकाने से रात शोर पक्षक खोलने से दिन 
होता है | तुर्दारे संस्कार ही से संसार की प्रवृत्ति श्र निवत्ति 
व्यवदार जनाते वाले वेदों की उत्पत्ति हुई है। अतः संसार में काई 
ऐसी वरुठु नदीं है, जिसमें श्रन्तर्वाम्रों ढ़ूप से तुम वर्तमाने(न 
ही ॥ १४॥ 
जगत्सवे शरीर॑ ते स्थैये ते बसुधातलम ।  - 
अग्नि; कापः प्रसादस्ते सोम: श्रीवत्सलक्षण । २६ || 


! एथिव्याअस्ते--विचाशे । ( गों० ) रे संस्काराइति संस्कारा३ प्रवृत्ति- 
विक्तिब्यवद्वारथे घकास्ते चेदा अभवन्‌। ( शि० ) 


विशव्युत्तररततमः सर्ग: ..' १२७७ 


ये सारा जगत्‌ तुस्दारा शरीर है, श्रौर पृथिवी में समस्त 

प्राणियों के धारण करने की जे! शक्ति है, वह शक्ति भी तम्हारी 

द्वी है । दे भीवत्सलत्तण | अ्श्नि में जे ताप ( दहन शक्ति है) 

वह तुम्दारा कोप है शोर चन्द्रमा में जे शीतलत्व है, चहतुम्दारी 
प्रसन्नता है ॥ २६ ॥ ह 
तवया लेकास्रयः क्रान्ता! पुराणे विक्रमैस्रिमिः | 

महेन्द्रध कृतो राजा वलिं वद्धा महासुरम्‌ ॥ २७ ॥ 
/ पूर्वकाल में तीन पग से तीनों ्लाकों को नापने वा्ते तुस्‍्ददों 
दा घोर दानवराज वल्ति को बाँध कर इन्द्र को राजा बनाने वाले 
भी तुर्दीं हे! ॥ २७ ॥ 

[ नोट--भ्रीरामचन्द्र नी के, वारहवें इलो$ में किये हुए स्वरूप सम्बन्धी 

तथा जगत्‌ से सम्पन्ध रुपी प्रश्नों छा उत्तर यहाँ तक दे, बद्या जी इसके आगे 

झलक प्रथिवीतक पर आगमन सम्दन्धी अ्रयोजन के इस प्रकार बतछाते हैं।--] 


. सीता रक्ष्मीभवान्विष्णदेंवः कृष्ण: प्रमापतिः | 
वधाथ रावणस्येह प्रविष्टो मालुषी तसुम | २८ ॥ 
यह सीता देवी भगवती लक्ष्मी हैं झोर तुम विष, कृष्ण तथा 
प्रजापति देव हो । इस रावण के मारते के लिये ही तुम मंनुष्य 
रूप में धराधाम पर श्वती् हुए दे ॥ २८ !| 
तदिदं न कृत कार्य त्वया धमभुतां वर । 
निहतो रावणे। राम पहुष्टो दिवमाक्रम ॥॥ २९ ॥ 


हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ | इस हमारे काम के छुमने पूरा कर 
दिया। है राम | तुम रावण के मांर ही चुके। भब तुम सुप्रसन्न 
है| कर, खर्ग के पधारो ॥ २६ ॥ 
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अमेघ वलबीये ते अमे।धास्ते पराक्रम; । 
अमेधघं दशन राम न च मोधः स्तवस्तवः ॥ ३० ॥ 
तुस्दारा बलवोय॑ भौर पराक्रम अमेघ है ( भ्र्थात्‌ कभो 
'निष्फक्ष जाने वाल्ना नहीं श्रतः तुस्हारा कोई सामना नहीं कर 
' ख्क्ूता। ) है राम ! तुम्दरा दश्शन कमी व्यर्थ नहीं जाता ओर 
तुम्दारी स्तुति भी कभी निष्फत्न नहीं द्ोती ॥३० ॥ 
अमोधास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तश्व ये नरा; । 
ये लां देव॑ ध्रुव भक्ताः पुराणं पुरुषोत्तम ॥ ३१ ॥| 
प्राप्तुतन्ति सदा कामानि6ह लोके परत्र च॥ ३२ ॥ 
जे लेण भक्तिपू्वक तुम्हारा श्लाराधन करेंगे उनका आाराधन 
भी कभो निष्फल नहीं देगा। जे। लेग पुराणपुरुषेत्तम कर त्‌ 
तुम्हारे दृढ़ भक्त ग्रथवा प्मनन्य भक्त होंगे, वे इस लेक और परक्रोपक 
में सदा अपने अमीष्ड का पवेंगे। अर्थात्‌ सदा उनकी मनेकाम- 
नाएँ पूरी होंगी ॥ ३१ ॥ ३२॥ 
इममाषे स्तव॑ नित्यमितिहासं पुरातनम्‌ | 
दीते ५ 
ये नराः कीतयिष्यन्ति नाहत तेषां पराभव:' ॥ ३३॥ 
इति विशव्युत्तरशववमः सर्गः ॥ 


ज्जा लेग ऋषिप्रोक्त इतिहासान्तर्गत इस प्राचोन . संघ 
पढ़ेंग॑, उन के पुना संधार में आना न पड़ेगा ॥ ३३ ॥ हे 


युद्धकागड का एकसैवीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
+--+भऔैं-- 


१ पराभव:--शुनरावृत्ति । ( गो० ) 


एकविशत्युत्तशततसः सगे: 
>+औई--++- 
एतछुला शुभ वाक्यं पितामहसमीरितम्‌ | 
अह्जडनादाय बेदहीमुत्पपात विभावसु!! ॥ १ ॥। 
पितामदइ ब्रह्मा जी के कहे हुए इन पल बचतों के सुन कर, 
वे सीता ज्ञों को गोद में लेकर (उस चिता से ) प्रकट 
हुए॥ १॥ 
स विधृयर चितां तां तु बेंदेडी दृष्यवाहनः 
उत्तस्थों 'मूतिमानाशु ग्रद्दीत्वा जनकात्मजाम्‌ ॥ २॥ 
चिता की प्राग ठंडी पड़ गयी | तव भम्निदेच, मनुष्य जेसा 
शरोर धारण फर, जनझनन्दिनी वेदेंढ़ी का लिये हुए शीघ्रता पू्षेक 
निकल, ॥) २॥ 
तरुणादिल्यसझ्ञाशां वप्काखनभूपणास्‌ । 
रक्ताम्वरधरां वाढां नीलकुश्वितमूधजाम्‌ ॥ रे ॥ 
अछिए्टमाल्याभरणां तथारूपां मनखिनीम्‌" । 
दरों रामाय वेदेहीमक्े झृत्वा विभावसु) ॥ ४ ॥ 
5 ,हस समय सीता, तरुण ( मध्यान्दकालीन ) छूथे की तरह, 
छुए ६, के भूषणों से भूषित, लाल कपड़े पहिने, काले घोर धघरात्े 


' $ परिभावसुः अप्तिः । (गो०) २ विधूय--चित्ता शिथिकी कृत्य | ( गो० ) 
मूतिमान--मनुप्यधिश्रहवाद. (गे।० ) ४ मनस्विनीमू--अश्न्नमनस्‍्का- 
ढ़ मित्यथ३ । ( गो० ) 
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वालों से शोमित, खिल्े हुए फूलों की माला तथा भ्भूषण पहिने, 
प॒व॑ पहिला ही रूप घारण किये हुए थीं। उस समय उनका मन 
प्रसण ही रद्या था । ( भश्निप्रीक्षा द्वारा निर्दोष सिद्ध द्षैने कै 
कारण । ) ऐसी जनकनन्दिनी को गोद में ले कर ध्प्नि देव मे 
श्रीरामचन्द्र जी के समपण किया ॥ ३॥ ४ ॥ 
अब्रवीच्च तदा राम साक्षी लछोकर॒य पावक। । 
एपा ते राम बेदेही पापमस्यां न विद्यते ॥ ५ ॥ 
नेव वाचा ने मनसा नेवबुद्धधा न चम्चुसा । 
सुहतता हत्तशौण्दीर न वामतिचचार ह ॥ ६॥ 
तदनन्तर सव लोकों के साक्ती भ्म्निदेव ने श्रोरामचन्द्र जी से 
कद्दा--है राम | यह तुम्हारी सीतादेवी हैं। इनमें किसी प्रकार का 
पाप नहीं है । है धर्मशीज् ) मन, वचन, बुद्धि भोर नेत्रों से आपकी. 
छेड़, ये दूसरे की ओर कभी नहीं फिरीं। यद्द सब प्रकार बा । 
चारिणी हैं ॥ ५॥ ६ ॥ 
रावणेनापनीतैषा धीयेत्सिक्तेन रक्षसा । 
, त्वैया विरहिता दीना विवज्ञा निजनाइनावू ॥ ७॥ 
उस सम्रय वल्न के घमणडो रावण ने तुम्हारी अनुपस्थिति में . 


ध्केत्ली पाकर इप्त बेचारी को निर्मतवन से दर लिया था।।उस : 
समय यह बेचारी कर ही वा सकती थी ॥ ७ ॥ 


रुद्धा चान्त!पुरे गुप्ता लब्चिता त्वत्परायणा | 
, रक्षिता राक्षसीसह्ेविकृतैधोरिदर्शने! || ८ ॥ 


-यद्यप्रि उसने इनके लड्ड में लाकर अपने पन्तःपुर में पहिरे के 
भोतर रखा, तथापि इनका मन आपकी में लगा हुशआ था। उस 
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समय वदशक्ल शोर सयडुर रूप वाली राक्षसियाँ इनकी रखवाली 
फिया करतो थीं ॥ ८ ॥ 
प्रलेभ्यमाना विविधं भत्स्यमाना च मेथिली । 
नाचिन्तयत तद्रक्षस्वट्ठतेनान्तरात्मना ॥ ९ ॥ 
वे इसके लेभ दिखलाती थीं ।त्था डॉठ्ती उपठती भी थीं। 
किए ८४ इसका मन ध्रापर्मे लगे रहने के कारण इसने रायण की घोर 
कुछ भी ध्यान न दिया ॥ 8 ॥ 
विश्ुद्धभावां निष्यापां प्तियह्ीष्व राव । 
न किंचदभिधातव्यमहमाज्ञापयामि ते ॥ १० || 
हे राघव | इम विश्युद्ध ददय धाली पापरहित सीता फो तुम 
अरज्ञोकार करो। में तुमकी थाज्षा देता हैँ कि, श्रव तुम इस विषय 
हैं, उसे कुछ न करी ॥ १० ॥ 
ततः प्रीतमना राम श्रुत्वेतद्वदर्ता वर) । 
दध्यों मुहृत धमात्मा वाष्पव्याकुललेचन। ॥ ११ ॥ 


प्रप्मिदेध के इन वचनों के सुन, वालसे वालों में श्रेष्ठ धर्मात्मा 
श्रीरामचन्ध जी प्रसत्न हो गये ओर छुछ देर तक वे साचते रहे 
तथा उनके नेन्नों में भ्रांत्‌ उमड़ आये ॥ ११ ॥ 


एयमुक्तो महातेजा च्तिमान्ददविक्रमः 
अव्रवीघ्विद्शभ्रेष्ठं रामे। धर्मंथरतां वर! ॥ १२ ॥ 


तदनन्तर महातेजस्वी, कान्तिमान्‌, द्वढ़पराक्रमी,. एवं धर्मा- 
व्माश्रों में श्रेष्ट धीरामचन्द्र जी देवश्रेष्ठ अभ्निदेव से बेल ॥ १२ ॥ 


धा० रा० यु०---८ है 


१२८२ चुद्धकायढे 


हू 8. अंक, #९ पापमहंति 
अबश्य॑ त्रिषु छोकेपु न सीता पापमहंति | 
दीघ॑कालेपषिता हीय॑ रावणान्तःपुरे शुभा ॥ १३ ॥ 
निश्चय हो तोनों लाकों के दीच ज्ञानकी पविन्न है| झिन्‍्तु यह 
सोौमाग्यव॒ती वहुत दिनों तक् रावण के रनवाप्त में रही है ॥ १३॥| 
वालिश; खलु कामात्मा रामा दशरथात्मज: | 
इति वक्ष्यन्ति मां सन्‍्तो जानकझीमविशोध्य हिं॥ १४, . 
यदि में ज्ञानक्ञो को शुद्धता क्री परोकज्षा न कर इसे शुद्ध स्ि 
न करवाता ते सद लाग यद्दो कहते कि, महाराज दशरथ के पुर 
श्रीरामचरद्र बड़े कामो और अनाड़ो हैं ॥ १४॥ 
. अनन्यह॒दयां भक्तां मचित्तपरिवर्तिनीम्‌ | 
अहमप्यवगच्छामि मेथिर्ततं जनकात्मनाम ॥ १५ | ८ 


मुक्ते मालूम है कि, सीता सुस्ते द्वाड प्पने मत में 
किसी क्षे स्थान नहीं दे सकती अर्थात्‌ चह मुझमें अनन्य अदठुराग 
वी है॥ १५॥ 

[ नेाद--अब श्रोराम्नचन्द्र जी सीता के घरित्र के विपय में ऐसा इढ 
विश्वास रखते थे, दब उन्हें अभिप्रवेश से रोकता स्पॉ नहीं ? इस शहा के समाधान 
में चे कहते हैं:--] 

ल्याये (्‌ ५, & हि ० 
2 । तु लाक्ानों त्रयाणाों सल्यसंश्रय। | 
उपक्षे चापि वेदेहीं प्रविशन्ती हुताशनम ॥ १६॥ 


मेंने सत्य का झाश्रय लेते हुए अम्ल में प्रवेश करते समय 
सीता के इसलिये नहीं रोक्ना और इनको उपेत्ता की, जिखसे तीनों 
को्कों के इनकी विशुद्ध चरित्र॒ता का विश्वास हो ज्ञाय॥ १६ ॥ 
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स्रापपि विशाल्ाक्षों रक्षितां सेन तेमसा | 
रावणो नातिवर्तेत वेछामित पहेदिधि! ॥ १७ ॥ 
जिस प्रकार सपुद्र कभो अपनी मर्यादा का उलहुन नहीं ऋरता 
उसी प्रश्ञार रावण भो, अपने पातिबत घमम से शपनी रक्ता करने 
चाली, इन विशाननवना सोता का श्रवादर नहीं कर सम्ृता 
जय ॥ ९७॥ 
महि शक्तः स दुष्टत्मा मनसा्प हि मेयिलीम | 
९ ५ 
प्रवियंसितुमपाप्तां दीध्षाम्रिेशिखामिद ॥ १८ ॥ 
दुए रावश को फ्या मज्ञाल थो भे। सोता पर मन भो चलाता । 
क्योंकि प्रजतलित भ्राग की तरद यद्द उसन्ने द्वाय लगने वाल्ली वस्तु 
न.थी॥ १८ ॥ 
मेयमहति चैश्बय रावणान्तःपुरे शुभा । 
अनन्या दि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा ॥ १९ ॥ 
राबग के वढ़िया रनवास में रद ऋर भी सीता उसके पेश्वरये 
की चाहना नहीं कर सझृतो थी -भ्रयांव ले।म में नहीं फेंघ सकती 
थी। क्योंकि सीता तो मुभाें वेजे द॑। पनन्यहप से अ्रनुरागवतों है 
थ्र्थाव्‌ मुझसे भ्रमिन्न है जैसे प्रा खूथ से ॥ १६ ॥ 
विशुद्धा त्रिषु छोक्रेपु मेयिी जनकात्मजा ! 
न हि हातुमियं शक्या कीर्तिरात्मवता यथा ॥ २० ॥ 


प्रव तो ( अभिपरोत्ता द्वारा भा) जतकनन्दिनों मे थिलो विशुद् 
दर हो चुकी । में इसे वैसे हो नहीं त्याग सकता जैसे प्रसिद्ध 
या क्ोतिमान्‌ पुरुष, कोति के नहीं दाग सकता ॥ २०॥ . 


श्श्पछे युद्धकागडे 


अवश्य तु मया कार्य सर्वेपां वे चचः शुभस्‌ । 
स्निग्धानां #लोकनाथानामेव च ब्रुवर्ता हितम्‌ ॥ २१ ॥। 
धापने तथा मेरे हितेषी समस्त क्ाकपालों ने स्नेह सहित जे 
हितकर वचन मुझसे कह हैं, उनके अनुसार कार्य करना मेरा 
कर्तव्य है॥ २१॥ 
... इतीदमुक्तवा विजयी महावलू) 
प्रशस्यमान! स्वकृतेन कमेणा । 
समेत्य रामः प्रियया महायशाः 
सुख॑ सुखारेश्तुवभूव राघव। ॥ २२ ॥ 
इति एकविशव्युत्तरशततम्तः सर्गः ॥ 
विज्ञयी, महावल्ली, महायशस्वी और खुख भागने योग्य 
श्रीरमचन्द्र जी, धपते कम द्वारा लेकपाल्नों से पशंसित (9) 
सीता ज्ञी पे अपने समीप विदा कर अत्यन्त हषित हुए ॥ २२॥ 


युद्धकाण्ड का एक्सोइक्कीसवां सर्ग पूरा हुआ । 
ल्लेलल्‍ेे ४६ 
द्वाविशव्युत्तरशततम्तः सगे: 
नौ--3--- .. 
एतच्छुत्वा शुभ वाक्यं राधवेण सुभाषित्म | 
. इद शुभतरं वाक्य व्याजहार महेश्वर। || १॥ 


शीरामचनद्र जी के ऐसे शुभ चचनों के सुन कर, मद्ादेव जी 
यह शुभतर चचन बोले ॥ १॥ ः 


# पाठन्तरे-- लेोकसाम्यानामेव । ” ' | पाठान्तरे-- विदितं । ” 
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'पुष्कराक्ष महावाही महाउक्ष; परन्तप । क्‍ 
दिष्य्या कृतमिद कप लगा शस्रभृतां वर! || २ ॥ 
दे फातलनयन | है मद्गावादी ! हे महावत्तःस्थल वाक्के ! हे पर- 
न्तप ! है शस्रचारियें में श्रेष्ठ | आपने यह काम बहुत हो भ्रच्छा 
किया ॥२॥ 
दिप्दया सवस्य लोकस्य पहद्धं दारुणं तम | 
अपाहत लया संख्ये राम राबणन भयम | ३ ॥ 
है राम| यह बड़े दो लोभाग्य की वात है कि, जे रण में 
(रावण का वध कर ) श्ापने तीचों क्ाकों के दारुण प्रन्धक्ार 
रूपी रायगा का भय दूर कर दिया ॥ ३॥ 
आश्वास्य भरत दीन॑ कॉसल्यां च यशखिनीम | 
«. केकेयीं च सुमित्रां च दृष्ठा लक्ष्णमातरम ॥ ४ ॥ 
अत्र आप दुःखित मरत, यशहिनों कोत्रत्या, कैड्रैयो, तंथा 
लक्ष्मगा की माता सुमित्रा से मिलिये शोर उनतेी सपा बुझा 
कर॥ ४ ॥ 
प्राप्य राज्यमयोध्यायां नन्दयित्वा सुहृश्मनम्‌ | 
इक्ष्याक्ूणां कुले वंग स्थापयित्ाा महावलछू ॥ ५ ॥ 


है महावल ! तथा प्रयेष्या के राजसिहासव पर बैड, सुहृद्दों के 
“ (पित करते हुए इक्त्ाकुकुत्त को परम्परा को वनाये रणिये ॥ ५ ॥ 


१ पृष्फसाक्ष -पुण्डरोकाक्ष । अमेन तध्य “ यथा कपयाप्तं पुण्डरोकमेव्र्त- 
क्षिणी, पुरुष: पुण्डरीक्राक्ष ”' इते श्रतेह्द्न तेभ्यामुदोरिवस्य ' १रत्रप्नासाधारण- 
किदस्य रामे रुदृण प्रतिपादनादामत्वेनातोर्णो विष्णुतिव वेदान्तवेय परवश्लेध्युक्ते 
€ गे।० । ४ ु 


श्र पुद्दकायडे 


इछ्ठतुरामेपेन प्राप्य चाजुत्तम॑ यश; 
ब्राह्मणेम्यो पन॑ दत्त्वा त्रिदिवं गन्तुमहसि ॥ ६ ॥ 
किर धश्वमेध यज्ञ करके भोर उत्तम यश प्राप्त कर तथा ब्राह्मणों 
के धन देकर तुम परमधाम को सिधारो ॥ ६ ॥ 
एप राजा विमानस्थः पिता दशरथर्तव । 
'काकुत्स्थ मानुषे छोके गुरुत्तव महायशा। | ७॥ 
देखे यह तुम्हारे पिता महाराज वृशरथ विमान में बैठे हुए हैं।। 
हे काकुत्स्थ | ये मनुष्यज्षेक में तुम्हारे पूज्य थे ॥ 9 ॥ 
इन्द्रलोक॑ गत! श्रीमांस्लया पुत्रेण तारित: । 
लक्ष्मणेन सह अ्राता लमेनमभिवादय ॥ ८ ॥ | |, 
पृत्रद॒पो तुर्दारे द्वारा तारे जाकर और श्रत्यन्त शोसिक॑द्ली - 
इनके इन्क्लेक प्राप्त हुमा है। से। प्पने भाई लक्मण सहित तुम 
इसके प्रणाम करे। ॥ ८ ॥ 
महादेववचः भ्रुत्वा काकुत्स्थ! सहलक्ष्मणः । 
विमानशिखरस्थस्य प्रणाममकरोत्पितु। ॥ ९॥ 
महादेव जी के ये घचन छुन धीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण सहित, 
विमान के शिखर पर स्थित पिता के प्रणाम किया ॥ ६ ॥ 
दीप्यमानं स्वया लक्ष्म्या विरनोग्वरधारिणम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह आता ददशे पितरं विश्ु। ॥ १०॥ 


झपनी कास्ति से दीक्रमान, निरंल चस्या पहिने हुए, श्पने भाई 
रक्त्ण सहित श्रीरामठद्गर जी ने पिता के दर्शन किये॥ १० ॥ 
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हरपेंण महता»विष्टो विभानस्थों महीपति | 
प्राण! प्रियतरं दृष्ठा 'पुत्रं दशरघस्तदा ॥ ११॥ 
विमान में बैठे हुए प्रहाराज्ञ दशरथ प्राणों से भी अधिक प्यारे 
धपते पुत्र भीरामचन्द्र के देख प्रसन्न हुए ॥ ११॥ 
आरोप्याइूँ महावाहुर्वरासनगतः प्रथु । 
वाहुभ्यां सम्परिष्वज्य ततो वाक्‍्यं समाददे ॥ १२ ॥ 
उन्होंने श्रीरामच्द्ध को दोनों हाथों से पकड़ कर उठा सिया। 
फिर उन्हें गल्ले से लगा श्रोर प्पनी गेद्‌ में विठा कर थे कहने 
जगे ॥ १२॥ 
न में खर्गो वहुमतः सम्मानश्च सुरपिभिः | 
, जया राम विहीनस्थ सत्यं प्रतिभ्ुणोमि ते १३ ॥ 
अं “है राम | में तुमसे सत्य सत्य कद्दता हैँ कि, तुम्हारे वियाग से 
युक्त मुभका स्वर्ग में रहना जिसे देवषि बड़ी पस्तु समझते हैं, 
तुम्हारे सहवास के समान खुखदायी नहीं मालूम पड़ता ॥ १३ ॥ 
फेकेय्या . यानि चोक्तानि वाक्यानि वदतां वर । 
तब प्रत्राजनाथोनि स्थितानि हृदये मम॥ १४ ॥ 
./ दे बचन बोलने वाक्नों में श्रेष्ठ तुमको वनवास देने के लिये 
न ने जे जे बाते मुझसे कद्दी थीं; पे भ्रभी तक मेरे मन में 
“यों की त्यों वनी हुई हैं॥ १४ ॥ 
त्वां तु दृष्टा कुशलिन परिष्वज्य सलक्ष्मणम्‌ । 
अब दुःखाहियुक्तोईस्मि नीराहादिव भास्कर; ॥ १५॥ 
4 पुत्रे-रामं । ( गे ० ) रा 
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तुमका भर लक्ष्मण के सकुणल देख '्रोर श्रपने गले लगा 
कर झआ्राज मेरा हुःख उसी प्रकार दूर हो गया जैसे सूर्य कुदरे से छूट 
जाते हैं ॥ १४ ॥ 
तारितोऊं लया पुत्र सुपुत्रेण महात्मना | 
अष्टावक्रेण धर्मात्मा तारितों ब्राह्मणो यथा-॥ १६ ॥ 


, दे बैठा ! जैसे धर्मात्मा अप्टावऋ ने अपने पिता कदह्दाल न 
तारा था, वेंसे हो तुम महात्मा छुपुत्र ने मुम्ते तार दिया ॥ १६ ह 
इद्ानीं तु विजानामि यथा सौम्य सुरेश्वरे! । | 
वधाथ रावणस्येदं विहितं 'पुरुषोत्तम ॥ १७ ॥ 
दे सोम्य | इस सप्रय मेंते जाना है कि, इन्द्र ने तुम्हारे प्रभिषेक 
में विज्न क्यों डाला था। तुम पुराण पुरुषोत्तम भगवान वि मै 
ओर रावण के वध के लिये ठुमने मनुष्य रूप धारण किया है ४ णों' 
रसिद्धार्था खलु कौसस्या या त्वां राम गृह गतम्‌ । 
उन्नानिदत्तं संहृष्ठा द्रष्यल्यरिनिषृदन ॥ १८ ॥ 
है शब्रुसूदून | कोशल्या को भी साध पूरेगी |. क्योंकि वन से 
लेटे हुए तुप्रका घर में आया हुश्रा देख, वह श्रत्यस्त के त्‌ 
होगी ॥ १८॥ . ' 
सिद्धायो: खलु ते राम नरा ये :त्वां पुरीं गतम्‌। 
जलादमभिपिक्त च द्रश्यन्ति वसुधाधिपम ॥ १९ ॥ 


४ ! र्न्म्ज्ज्ज्म्ज्तज््त्का०णप्राना8३+तततन्‍्तत्तत्-_ * 
' ३ पुरुषोत्ततम--मवान विष्णुरेव रावणवंधार्थ मनुष्यत्वंगत 


इत्युच्यते । 
( गे० ) १९ घिद्माथों--कृताथों | ( गे० ) * 
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दे राम | सचभुच उन श्रयेध्यावासियों की अभिलापा पूर्ण 
हां जायगी, जे। देखेंगे कि, तुम बन से लोड कर नगर में था गये हो 
झोर राध्ानिद्वासन पर जल से प्रमिपिक फिये जाकर राजा हो गये 
हूं। ॥ १६ ॥ 
२३ (६ 
अनुरक्तेन वलिना शुचिना धमंचारिणा । 
इच्छामि लामई द्रप्टू भरतेन सपागवम्‌ ॥ २० ॥ 
+ ४ हैँ राप्र | धनुरागो, वल्वान्‌, पत्रित्र, धर्मात्ता भरत के साथ 
तुम्दारा समागम में देखना चाहता हूँ ॥ २० ॥ 
चतुदश समा; सोौम्य बने निर्यापितास्थया । 
रे 
बसता सीतया साध लक्ष्मणेन च धीमता ॥ २१ ॥ 
है शाम ! तुमने ( मेरों प्रसन्नता के लिये ) पूरे चोदह वर्ष 
;बन्रमें सीता शोर बुद्धिमान लक्ष्मण के साथ रह कर बिता 
पंदथ॥ २१॥ 
निहत्तननवासा5पि प्रतिज्ञा सफला कृता । 
रावशं च रणे हत्वा देवास्ते परितोषिता; ॥ २२ ॥ 
थ्रव तुम्दारे वनवास की श्रवप्रि भी पूरी दोने के हुई । तुमने 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दिखलायी । इस्रके श्रतिरिक्त युद्ध में रावण 
का /भार तुमने देवताश्रों के भी।सन्तुष्ट किया ॥ २२ ॥ 
! कृत कर्म यज्ञ इलाध्यं पाप्तं ते शत्रुसदन । 
( 
भ्रातृभि! सह राज्यस्थो दीघमायुरवामुहि ॥ १३ ॥ 
' है. शनुस्द्न ! तुमने बड़ी भारी प्रशंसा पाने येम्य यश प्राप्त 
किया दे। अब तुम भाइयों सहित राज्यांसन पर बैठ कर दीघेजीवी 
हो ॥ २३॥ ह 
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इति ब्रवाणं राजानं राम! प्राज्ललिखबीत्‌ | 
कुरु प्साद धर्मज्ञ केकेय्या भरतरथ च ॥ २४ | 
इस प्रकार कहते हुए महाराज दशरथ से क्रीरामचन्ध जी ने 
हाथ ज्ाड़ कर कहा-है धर्मज् ! आप केकेयी झोर भरत के ऊपर 
प्रसन्न ह॒ज्िये ॥ २४७॥ 
सपुत्रां त्वां त्यजामीति यदुक्ता केकयी खया। 
स शाप) केकयीं घोर: सपुत्रां न सपृशेत्रमों ॥ २५ 
हे प्रभा ! झापने कैकेयो से जे यह कहा था कि “ मैं पुत्र सदित 
तेरा त्याग करता हूँ” से आपका यह शाप ( क्रोध में भर कर 
कद्दा हुआ वचन ) माता कैकेयी ओर भरत के लिये यथार्थ न दो । 
घर्थात्‌ घापका झौर भरत सहित कैकेयो का पूर्वचत्‌ सम्बन्ध बना 
सहै॥२५॥ 
स तथेति महाराजो रामपुक्त्वा कृताझललिम | 
लक्ष्पणं च परिष्वज्य पुनवाक्यम्ुवाच ह॥ २६ ॥ 


हाथ जोड़े हुए भ्रीराप्चन्द्र जी से महाराज दशरथ ने कहा-- 
४ ऐसा द्वी होगा ”। फिर लक्ष्मण के छाती से लगा महाराज 


दशरथ कहने लगे॥ २६ ॥ 
राम शुअषता भकत्या वेदेशा सह सीतया | 
कुृंता मम्र महाप्रीतिः प्राप्त धमफल च ते ॥| २७॥| 


बेदा | तुम राम की तंथा चेदेहो सीता की बड़ी भक्ति के साथ 
सेवा सुश्रषा किया करते हो.] इससे में तुम्हारे ऊपर वहत प्रसन्न हैँ 
झोर तुर्हें इससे पुणय सी प्राप्त इा है ॥ २७ ]] 
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धमं प्राप््यसि धर्मत् यशइच विपुलं भवि | 
रामे प्रसन्ने सगे च महिमानं तथैद चे॥ २८ ॥ 
हे धमंज्ञ | श्रीराप्नद्ध के अपने ऊपर प्रसन्न रखने से, इस 
संसार में तुमकी वड़ा पुणय भ्रोर यश प्राप्त होगा ओर ध्मन्त में स्वर्ग 
की प्राप्त होगी ॥ २८ ॥ 
राम॑ शुभ्रप भद्ठ ते सुमित्रानन्दवधन | 
राम; सदस्य लोकस्य शुभेष्वभिरत! सदा ॥ २९॥ 

' है सुमित्रानन्द्वधन |! भ्रीरामचन्द्र समस्त लोकें का हित करने 
में सदा तत्पर रहते हैं। ध्रतएव इनकी सेवा शुभ्रषा तुम सदा करते 
रहता । ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा ॥ २६ ॥ 

, (एते सेन्द्राखयो लोका! सिद्धाश्व परमषय; | 
»" अभिगम्य महात्मानमचन्ति पुरुषोत्तमम््‌ ॥ ३० ॥ 
देखे ये इन्द्र सहित तीनों लेक, सिद्ध ओर महषि सभी 
श्रोरामचन्द की बन्‍्दना और पूजा फरते हैं। क्योंकि यह पुरुषोत्तम 
हैं ॥३०॥ 
. . एतत्तदुत्तमन्यक्तपक्षरं प्रह्मनिर्मितम्‌ | 
/र देवानां हृदयं सोम्य गुहयं राम: परन्तप: ॥ ३१॥ 
> ( पेद में ) जिस अव्यक्त अत्तय्यत्रह्म के देवताओं का अन्तर्यामी 
।र ग़ुह्म तत्व वतलाया गया है, शन्रुविनाशी राम वही हैं॥ ३१ ॥ 
अथाएव धमंचरणं यशइच विपुल या 
राम शुअ्रपता भकत्या वेदेशा सह सीतया॥ ३२२५॥ 


१ एत-इति हस्तनिर्देशेत रुप्*ोप्यन्तर्गंतः। (गे।० ) , 
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कही सहित इन श्री गमचन्द्र की भक्तिपूचेक सेवा करते हुए 
तुमने बड़ा पुण्य और बड़ा यश पाया है ॥ ३२ ॥ ह 
स्‌ तथोकक्‍्त्ा महावाहुलक्ष्मणं प्राप्नलि स्थितम्‌ । 
डबाच राजा पर्मात्मा वेदेहीं वचन॑ शुभम्‌ ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार महाबाद लक्ष्मण से कह कर धर्मात्मा मद्दाराज 
दशरथ ने हाथ जोड़े खड़ी हुई सीता जी से ये छुन्द्र. वचन 
कहे ॥ ३३ ॥ 


कर्तव्यों न तु वेदेहि मन्युस्त्यागमिमं प्रति । 
रामेण लब्विशुद्धयथ कृतमेतद्धितेषिणा || ३४ ॥ 
हे वेदेही | श्रीरामचन्द्र द्वारा इस प्रकार अपना त्याग किये जाने 
का, तुम बुर मत मानना । क्योंकि श्रीरामचन्द्र ने तुस्द्ारा हित 
सोच कर ही तुम्हें विशुद्ध सिद्ध करने के लिये यह सब ख्िया 
था ॥ ३४ ॥ 
न त॑ सुभ्रु 'समाधेया पतिशुश्रूपणं प्रति | 
अदब्यं तु यया वाच्यमेष ते देवतं परस ॥ ३५ ॥ 
हे सुभु ! तुम्हें पतिसेवा के लिये उपदेश देने को मुझे श्राव- 
श्यकता नहीं है, झिन्तु इतना में तुमसे अचश्य कहेँगा कि, यह 


हे भीरामचन्द्र ) तुम्हारे लिए तुम्दारे परम देवता: (पूज्य एवं के 
॥3३४ ॥ * 


इति प्रतिसमादिश्य पुत्रों सीतां तथा स्तुपास । 
इन्द्रढोक॑ विमानेन ययों दशरथों तप: | ३६ ॥ 
इति द्वाविशद्युत्तरशववमः सर्ग:॥ 
4 ने सम्राधेवा--वोपदेष्टन्या । ( गे।० ) * 'चठान्तरे--“ ज्वकन्‌ | 
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इस प्रकार महारात्ष दशरथ घपने दोनों पुत्रों को- तथा पध्रपनी 
वह सीता के। उपदेश देकर विदा हुए शोर विमान में बैठ इन्द्रक्ेक 
( स्व ) के चले गये ॥ ३६ ॥ 
सुद्धकायड फा एकसोवाइसवाँ सर्ग पूरा हुष्मा । 
++-हैं£ मद 
३ शत ए 
 अयोविशत्युत्तरशततमः स्गः 
६ ब्ल्‍नन 
प्रतियाते तु काकुत्स्थे महेन्द्रपप्रकशासन: । 
अव्रवीत्परमप्रीतो राघव॑ प्राझ्लि स्थितम ॥ १ ॥ 
महाराज दणरस्थ के चले जाने पर, देवराज्ञ इन्द्र परम प्रसन्न हो 
श्रीन॑मचन्द्र जी से, जे द्ाथ जेड़े खड़े थे, वे।ले ॥ १ ॥ 
अमाप॑ दर्शन राम तवास्माक परन्तप | 
प्रीतियुक्ताः समर तेन त्व॑ 'ब्रृहि यन्मनसेच्छसि ॥ २॥ 
हे राम! हम लेगें के तुम्हारा दर्शन निष्फल नहीं होता 
चाहिये, हम लोग तुम्दारे ऊपर वहुत प्रसन्न हैं। भ्रतः तुम जे कुछ 
प्रद्युपकरार रूप में चाहते हो सो प्राज्ञा करो ॥ २ ॥ 
५ एवमुक्तरतु काहुत्य्यः पत्युवाच कृताल्ञकिः 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतथा सह भायया ॥ ३॥ 
जव इन्द्र ने इस प्रकार कहां, तत्र भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता 
सहित हाथ जोड़े खड़े हुए श्रीरामचन्द्र जी ने इन्द्र से कहा ॥ ३ ॥ 





३ प्रृद्दि-आज्ञापय । ( शि० ) 
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यदि प्रीति; समुत्तन्ना मयि सबेसुरेश्वर । 
वक्ष्यामि छुरु ते सत्यं वचन वदतां वर ॥ ४ ॥ 
हे वाकपटु ! दे स्वेशुरेश्वर ! यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हुए है। 
तो जे में कहता हूँ उसे सत्य ध्र्थात्‌ पूरा करो ॥ ४॥ 
मम हेतो! पराक्तान्ता ये गता यमसादनस्‌ | 
ते सर्वे जीवित प्राप्य समुत्तिष्ठन्तु बानरा! | ५ ॥ : 
जे। वानर मेरे लिये युद्ध करते हुए मारे गये हैं, वे सब चानर 
जीवित है| उठ खड़े हों ॥ * ॥ 
मत्कृते विप्रयुक्ता ये पुत्रेदारेथ बानरा) । 
मत्पियेष्यभियुक्ताथ न मृत्य॑ं गणयन्ति च॥ ६ ॥ 
जे वावर झपने वाल वच्चों ओर स्नी कलज्ादि से विछुड्ड कण 


मुझे प्रसन्न करते के लिये सत्यु के कुछ भी न समझते हुए जुरू 
भरे हैं॥ ६ ॥ 


खत्मसादा त्समेयुसते' वरमेतदहं बणे | 

नीरुजो नि्रंणांश्रेव सम्पन्नवलूपौरुषान॥ ७ ॥ 

गो छाडगूलांस्तयेवक्षन्द्रष्टुमिच्छामि मानद | 

अकाले चापि मुख्यानि यूलानि च फलानि च ॥ ”॥ 
नवश्व विमलास्तत्र स्तिष्ठेयुयत्र बानरा३ | 

श्रुत्वा तु वचन तस्य राघवस्य महात्मनः ॥ ९ ॥ 





१ समेयुः पुत्नादेभिः--सहसदुत्ता भवेयु+ । ; शि० ) 


भ्रये।विशव्युत्तरशततमः सर्गः १२६४ 
पे तुग्हारे प्रनुमनह से प्रपते घातत बच्चों से जा मिलें | हे मानद्‌ 


में तुमसे यह बर माँगता हूँ कि, में अपने बानरों और भाल्षुग्रों के 
पोड़ा से रहित, घावशून्य एवं वत्लपोषप से सम्पन्न देख । इसके 
अतिरिक्त में यद भो चाहता हैँ कि, जहाँ ये चानर रहें, वा दु्मित्त 
में भी अपवा ऋतु न द्वोने पर सी खाने के लिये घुख्य मुख्य फर्द 
शोर फल्न श्नके मिल्नें प्रोर वहाँ की नदियाँ भी तिमल जल से 
परिपूर्ण रहें। पद्गात्मा धोरामचन्द्र जो के इन वचनों के सुन 
० अ || ८ ६॥ ड़ 

महेन्द्र: प्रत्युवाचेदं वचन प्रीतिरृक्षणम्‌" । 

महानय॑ वरस्तात लगोक्तो रघुनन्दून ॥ १०॥ 

उत्तर भें इन्द्र ने प्रस्षताघपुचक यह वचन कद्दा--है रघुनम्दन ! 

तुमने जे। वर माँगा वह प्रसाधारण ते है ॥ १० ॥ 

रहिमेया नोक्तपूर्व हि तस्मादेतद्वविष्यति । 


समुस्थास्पन्ति दरयो ये हता युधि राक्षसे! ॥ ११ ॥ 
किन्तु में कट कर मुकरता नहीं, अथवा में वर देने को प्रतिशा 
कर चुका हूँ, इससे तुम जेसा ऋहते हो बेसा हो होगा । युद्ध में 
रात्तसों द्वारा जे वानर मारे गये हैं, वे जीवित हो उठ खड़े 


होंगे ॥ ११ ॥ 
» कक्षा सरगोएच्छा निद्धताननवाहवः । 
/ सीरुजों नित्रेणाशव सम्पन्नवल्पोरुषा। ॥ १२॥ 


. , लड़ाई में जिन रीहों भर वानरों को भुज्ञाएँ कद गयी हैं या 
मुँद फठ गया है; हे सब पीड़ा शोर घावों से रदित तथा बल एवं 
पुरुषार्थ से सम्पन्न हो जायेगे ॥ १२ ॥ ' 


१ प्रीतिलक्षणं--प्रीतित्यक्षकम््‌ । (गे।०) २ द्विः--विरुद्ववचनद्॒य । (क्षि०) 


रथ .. युद्षकाणडे 


. सपमुत्यास्यन्ति हरयः सुझ्ता निद्राक्षये यथा ।... 

मुह द्विवान्धवेश्वेव ज्ञितिमि! खजनेरपि।| १३ ॥ 
' से एवं समेष्यन्ति संयुक्ता; परया झुदा |. 
अकाले १पृष्प्शबछा! फलवन्तश्र पादपा। ॥ १४ ॥ 

', झौर वें सब धानर सो कर जागे हुए मनुंप्य की तरह डठ ; 
होंगे। वे सब अपने अपने सुहदों, बन्धुवान्धवों, कुटुम्बियों पक 
झपने घर वालों के साथ परम हषित हो अपने अपने घरों पर जा 
मिलेंगे। अकाल में भी वृक्ष विविध प्रकार के रंग बिरंगे फूलों प्र 
फल्नों से लदे रहेंगे ॥ १३॥ १४॥ ह 

भविष्यन्ति महेष्वास नधथ्व सलिलायुता। । 
सबणे प्रथम गात्रेः संह्तेनित्रंणेः पुन! ॥ १५ ॥ 
दे महेष्वास | ( विशान्धनुर्धारी | ) ( जहाँ कहीं भी ये,विनर 
रहेंगे बहा की ) नदियों में सदेव ( विमल ) जल भय रहेंगा। इन्द्र 
के परप्रदान के पूर्व जे चानर घायत्ल हो पड़े थे, वरप्रदान के वाद 
उन सब के शरीरों के घाव अच्छे हो गये ॥ १४ ॥ 
ततः समुत्यिता; सर्वे सुप्त्वेव हरिपुड़वा) । 
बशूवुवानरा: सर्वे किमेतदिति विस्पिता। ॥ १६ रे 
आर वे सव कपिश्रेष्ठ सोते हुए मनुष्य की तरह ज्ञाग पठ 
खड़े हुए। वहाँ जे बानर उपस्थित थे, उनके यह देख बड़ा विस्मेय्‌ ' 


हुआ ओर वे झापस में कहने ल्गे--यह क्‍या हुआ ! यह क्या. 
, हुआ |॥ १६॥ - पे हे 






१ धृष्पशबछा१--पुप्पैननानावर्णा: । ( गो० ) 


शयेविशत्युत्तरशततमः सर्गः १२९७ 


ते से वानरास्तस राधवायाभ्यवादयन | 
+ अ ्् ०५ 
काकुत्स्॑ परिपृर्णाथ दृष्ठा सर्वे सुरोत्तमा। ॥ १७॥ 
उन सब वानरों ने श्रीरामचन्द्र जी के ०णाम किया । तदनस्तर 
भीरामचन्द्र जी की मनेकामना के पूर्ण हुई देख, समस्त देवता 
गया ॥ १७॥ 
ऊलुस्ते प्रथम स्तुत्वा स्तवाह सहलक्ष्मणम्र्‌ | 
: गच्छायोध्यामितों वीर विसजय च वानरान्‌॥ १८ ॥ 
स्तव फरने येग्य भ्रीरामचद्ध श्रोर लक्ष्मण की प्रथम स्तुति 
कर पीछे उनसे बाक्ते कि, हे वीर | श्रव तुम इन समस्त वानरों के 
विदा कर यहाँ से भ्रयेध्या के जाप्री ॥ १८ ॥ 
पेथिलीं सान्‍्त्व यस्वेनामनुरक्तां तपस्विनीम्‌ । 
: जत्रध्नं च महात्मानं मात! सवा! परन्तप॥॥ १९ ॥ 
है परन्तप | इस वेचारी श्र तुममें अनुराग रखने वाली 
ज्ञानकी के धीरज वेधाओ तथा महात्मा शन्‍्प्न को, समस्द माताओं 
का ॥ १६ ॥ 
आतरं पश्य भरत त्वच्छोकादवतथारिणस्‌ | 
८ का कक पे 
अभिषेचय चात्मान पौरान्गल्ा प्रहपेय ॥| २० ॥ 
श तथा प्रपने भाई भरत के, जे। तुम्हारे वियेग-जन्य शाक से 
धारण किये हुए हैं, ज्ञाकर देखे। फिर 'प्रपना राज्याभिषेक्र 
करा कर धयोाध्याधासियों का धानन्दित करे। ॥ २० ॥ 
एवमुक्त्वा तमामन्य राम सामित्रिणा सह | 


'' बिमाने) सूयेसड्ञाशैहश्ा जग्ु) सुरा दिवम ॥२१॥ 
' बा० शा० यु०--5४१ 


१५६८ युद्धकायडे 


ह कह श्र भ्रीरामचन्ध लक्ष्मण से विदा माँग, देवता लेग 
छू के समान चमचमाते विमानों में वैठ वैठ कर, स्वर्ग को चले , 
गये ॥ २१॥ हि ५ 
अभिवाद्य च काकुत्स्थः स्वास्तांबिदशात्तमान्‌ । 
लक्ष्पणेन सह श्रात्रा वासमाज्ञापयत्तदा ॥ २२॥ 
लक्ष्मण सहित भ्रीरामचन्द्र जी ने उन समस्त देवताभ्रों के हाथ 
ज्ाड़े भोर सेता के टिकाने की ध्याक्षा दी ॥ २२ ॥ 
ततस्तु सा लक्ष्मणरामपालिता 
महाचमूह४|्टनना यशखिनी । 
श्रिया ज्वक्न्ती विरराज सबते 
निशा 'प्रणीतेव हि शीतरश्मिना ॥ २३ ॥ 
इति अयेविशव्युत्तरशततमः सगः ॥ 
धीरामचनद्ध ओर लक्ष्मण जी द्वारा रक्तित वह यशरिद्ष 
महती वानरी सेना अत्यन्त प्रसन्न हे ऐसी कान्तिम्रान ज्ञान पड़ी 


जे चचद्धमा फी ठंडी चाँदनो से राधि कान्तिमती ज्ञान पड़ती 
॥ २३ ॥ 


युद्धकाएड रा एकसोर्तेईसर्वा सर्ग पूरा हुआ। 
... आभन्‍िन- 
| चतुविशत्युत्तरशततमः सर्गः 
तां रात्रिमुषितं राम॑ सुखेत्यितमरिन्दमम । 
अब्नवीत्ाज्नलिवाक्य॑ जय॑ पृष्ठा विभीषण! ॥ १ ॥। 


१ अ्रणीता--प्रकाशिता | ( गो० ) 


चतुर्विशयुत्तरशततमः सर्गः १२६६ 


जब वह रात चीत गयी प्रौोर सवेरा हा; तव शभ्रधाती भी 
रामचद्ध जी सुखपुृथंक उठे। उस समय विभीषण हाथ जाड़ 
और “ तुम्हारी जय है। ” फट कर, बेले॥ १ ॥ 
स्‍्तानानि चाद्ररागाणि वस्धाण्याभरणानि च । 
चन्दनानि च दिव्यानि मार्यानि विविधानि च ॥ २॥ 
2... तुर्दारे नद्दाने के लिये ध्च्छे अच्छे अंगराग ( उबदने ), विविध 
कप के बच्र, आभृषण, विविध प्रकार के दिव्य चन्दन तथा 
भांति भांति को पुष्यमालाएँ झायी हैं ॥ २॥ 
अलइ्रविदथेमा नाये! पद्मनिभेक्षणा: । 
उपस्थितास्तलां विधिवत्ध्नापयिप्यन्ति राघव ॥ ३ ॥ 
है राघव ! श्टड्रार करते वाली कमलनयदनी ख्रियाँ सो उपध्यित 
हू ते तुमको विधिवत्‌ स्नान करावेंगी ॥ ३ ॥ 
प्रतिग्रहीप्व तत्सव मदनुग्रहकाम्यया । 
'एब्रमुक्तस्तु काकुत्स्थ: प्रत्युवाच विभीषणम्‌ ॥ ४ ॥ 
ठुम मेरे ऊपर कृपा करके इन सव बस्तुश्ों के श्रद्धीकार 
करो | ज्ञव विभीषण ने इस प्रकार कद्दा, तव श्रीरामचन्ध जी विभी- | 
पण“से यह बाले--॥ ४ ॥ 
“४ हसरीन्मुग्रीवमुख्यांस्त्व॑ स्‍्नानेनामिनिमन्त्रय । 
स॒ तु ताम्यति धर्मात्मा मम हेते। सुखेचित) ॥५॥ 


सुकुमारे! महावाहुः कुमार! सत्यसंभ्रव! । 
'त॑ विना कैकेयीपुत्रं भरतं धर्मचारिणम्‌ ॥ ६ ॥ 


३०० युद्धकागडे 
तुम्त खुत्रीवादि प्रधान प्रधान चानरों के स्नान कराने के लिये 
बुलवाधो। हे मित्र |! छुख पाते के याध्य, धर्मात्मा, छुकुमार 
महावाहु, सत्यवका राजकुमार (भरत ), मेरे पीछे ( भीश्रयेध्या 
में) कछ पा रहा है। में डस धर्मात्मा फेकेयीनन्दन भरत के इंखे 
विना ॥ ५॥ ६ ॥ 
न मे स्नान वहुमतं वद्धाण्याभरणानि च्‌ । 
#एतत्पश्य यथा प्षिम् प्रतिगच्छामि तां पुरीम | ७ 
स्वाव करता, वर और घलड्ार घारण ऋरना पुरे भच्के 
नहीं लगता। से कई ऐसा उपाय देख साल कर बतलाओ, मिससे 
में तुरन्त श्रीध्येध्यापुरी में पहुँच जाऊँ॥ ७ ॥ 
अयेध्यामागते होष पन्‍्याः परमहु्गमः | 
एबमुक्तस्तु काकुत्स्थ॑ प्रत्युवाच विभीषण! || ८ ॥| 
जिस रास्ते से हम लोग श्रोग्येध्या से धाये हैं वह रास्ता तो 
वड्ा टुर्गप है। ध्रोरामचन्द्र जी के इस प्रकार ऋहने पर विभीषण ने 
उत्तर दिया ॥ ८ ॥ 
अहा लां प्रापयिष्यामि तां पुरी पार्यिवात्मज | 
पुष्क्क नाम भद्रं ते विमान सूवेसल्िभस | ९ ॥| 
है राजकुमार ! में तुमके एक दिन में झयेध्या पहुँचा दूंगा.। 


आपका मजल हे । खूब की सम्रात चरचमाते ज्ञिस प्रष्पक्त नामक 


विम्तान को ॥ ६ ॥ 


$ पाठ/न्तरे-- इत एच पथा ? | 


चतुर्घिग॒गुत्तरशवतमः सर्गः १३०१ 


मप पआ्रातु) झुवेरस्य रावणेनाहुतं बलात | 
हृत॑ निर्मित संग्रामे कामगं दिव्यमुत्तमम ॥ १०॥ . 
मेरे भाई छुपिर के युद्ध में जीन रावण वरजोरी छीन लागा 
था ; वह विमान ऐसा हैँ कि, किधर चाही उधर उसे के ज्ञा सफसे 
हि तथा घह दिव्य ग्रोर उत्तम है ॥ ११॥ 
खदर्थ पालितं चंतत्तिप्ठत्यतुलविक्रम । 
” तदिंदं मेघप्क्काजं विमानमिह तिप्ठति ॥ ११॥  «' 
' है भ्रतुलविक्रम ! वह तुम्हारे लिये तेशर है।से। तुम मेघ 
के सप्राव उप विशाल विधान में सार है। जञाना ॥ ११॥ 
तेन यास्यसि यानेन ल्वमय्रेध्यां गतज्वरः | 
अहं ते यद्रमुग्राद्यो यदि स्मरसि में गुणान्‌ ॥१२॥ 
इस विमान में बेठ कर तुम्र विना किसी प्रकार के कष्ट के 
प्रीअयेाध्या जी पहुँच जाओगे | यदि धापका मेरे ऊपर अलुग्रह दो 
प्र यदि मेरे भकतवादि गुम ( उपकार ) तुमकी स्मरण हैं ॥१श। 
"बस तावदिद प्राज्ञ यद्रस्ति मयि साहदस | 
अर दे ( 
लक्ष्मणेन सह म्रात्रा वेदेशा चापि भायया ॥ १३॥ 
और यदि तुम्दारा मेरे अपर सैहाद॑ दो ते; दे प्राक्ष ! तुम. 
झपने/ भाई जह्मण शैर भार्या सीता सहित यहाँ एक विन वास 
के ॥ १३॥ 
““  ,अर्चितः ससर्वकामैस्तं तते राम गमिष्यसि।. ३३ 
प्रीतियुक्तस्य मे राम ससेन्‍्यः ससुहृद्गणः ॥ १४ ॥ ,-।: 
१ बस ताचदिद्ेति एकदिविशमितिशेष! | (०) २ सर्वेकामी।--- “7 कक्ष तावधिदेत्ति एकदिवलमितिशेष: । ( रा० ) २ सर्वकामी-- 
भूषणादिनिः | ('गो० ) । 


श्सण्रे युद्धकाणडे 


( मेरे द्वारा ) भूष्णादि से समस्त सैन्य और खुददों सहित 
तुम सत्कारित हा और मुक्त पर प्रसन्न ही, है राम । तुम श्रीअयेध्या 
जी के चले जाना ॥ १४॥ 

स्करिया विहितां तावदग्रह्मण त्व॑ मयेद्वताम्‌ | 
प्रणयाह्वहुमानाब साहदेन च राघव ॥ १५॥ 
है राधत ! में प्रीतिपुर्थक, वहुमान पुरस्पतर पव॑ सोहादरंवश और 
विधिवद्‌ तुस्दाय सक्कार करना चाहता हूँ | से तुम डखस सका : 
की एकन्न की हुई सामग्री के अहण करे। ॥ १४ ॥ 
प्रसादयामि प्रेष्योड न खल्वज्ञापयाम्रि ते । 
एवमुक्तस्तते राम; प्रत्युवाच विभीषणम्‌ ॥ १६॥ 
रक्षसां वानराणां च सर्वेषां चापशृण्वताम । 
पूजिताऊं त्वया साम्य साचिव्येन* परन्तप || १७ 
सर्वात्मना च 'चेष्टामिः सैहदेनेत्तमेन च | 
न खख्वेतत्ञ कुया ते वचन राक्षसेश्वर || १८॥ 


मेरो ते यह प्रार्थना है। क्योंकि में ते तुम्हारा दास हूँ। में 
निश्चय ही तुमके थ्राज्ञा नहीं दे सकता।जब विभीषण ने इस 
प्रकार कहा ; तब ध्रीरामचन्द्र जो वहाँ उपस्थित पानरों गौर राज्सों 
के उुनाते हुए बेले | है सोस्‍्य ! हे परन्तप | तम्दारी सह्दायेत्त हि 
ही से मेरा ( यथेष्ठ ) सत्कार है! चुका। इसके श्मतिरिक्त तुस्दाए्‌ 
पैौरुष थर उत्तम सोहादंयुक्त व्यवहार से भी हुमने भेरा सब 
घकार से बड़ा सत्कार किया है। दे राक्तसेश्वर | इस समय निश्चय 
ही में तुम्हारा कहना नहीं मान सकता ॥ १६ ॥ १७॥ १८॥ 


नरक मम मा 
१ साबिब्येन--पाहाय्येन | ( गो० ) २ चेष्टामिः--पैरुषै: | ( यो० ) 


चतुविशतत्तरशततमः से १३०३ 


त॑ तुमे प्रातर द्रष्ट भरतं त्वरते मन! 
माँ निदर्तयितं येथ्सा चित्रकूट्मुपागत। ॥ १९ ॥ 


क्शोंक्ति भाई भरत से मिलने के लिये मेरा मन भातुर हो रहा 
है। यद मेरा भाई भरत मुझे लोटाने के लिये वित्रक्कूट में प्राया 
था॥ १६॥ 


. शिरसा याचते यर्य वचन ने कृतं मया | 
कासल्‍यां च सुमित्रां च केकेयीं च यशखिनीम्‌ ॥२०॥ 
गुरूंत सुहृद््रव पारांध तनये!* सह । 
उपस्थापय पे प्षिप्रं विधान राक्षसेश्वर ॥ २१ ॥ 


पश्रर घरणों में सीस रख मुझसे लोटने के लिये प्रार्थना 
की थी; किन्तु मैंने उसका कहना न माना। ग्रतणव क्लैशल्या, 
- “मंत्र श्रेर यशस्विनी कैसयों के पशिष्ठादि गुरुओों के तथा 
गुद भादि सुहदों के तथा पुत्रवत्‌ भ्रपनी पुरी की प्रजा फो देखने 
के लिये मेरा मन भआतुर हा रहा है। सो हें राक्तसेश्वर | शव तुम 
शीघ्र विमान के यहाँ मेंगवा दे। ॥ २० ॥ २१ ॥| 


- क्ृतकार्यस्य मे वास! कर्थ खिदिह सम्मतः । 
/ अनुजानीहि मां सैम्य पूनितेजरिस विभीषण ॥२२॥ 


/” ज्ञव मैं यहाँ का सारा काम पूरा कर चुका हैँ घ्थवा जब में 
घनवास की अवधि पुरी कर चुका हैं, तब मेरा यहाँ रहना क््ययोंकर 
सम्भव है। से दें सोम्य | घर तुम मुझे जाने की घयाक्षा दो। 
है विभीषण ! में तुमसे सत्कारित हो चुका ॥ २२ ॥ 


१ तनयें।--पहैलत्र पेरेरेव तनयशब्दोग्वेति ।( गो ) 


भन्युन खलु ऋतव्यस्व॒रितं लाजुमानये* । 
रापवस्य बचः श्रुत्ा राक्षसेल्दों विभीषण। ॥ २३॥ 
मेरे इस प्रकार जदिदियाने' के लिये तुम दुःखी या क्रुद्ध मत दी 
और मुझे जाने को अनुमति दो। श्रीरामचन्ध जी के इन चचनों 
के छुन विभीषण ॥ २३ ॥ 
त॑ विमान समादाय तू प्रतिनिबंतत । 
तत। काश्वनचित्राड़ पैहयमयवेदिकय ॥॥ २४ ॥ 
लट्ढा में गये ग,रर तुरन्त विमान ले कर लोढ श्ाये। वह 
विमान सेने ले चित्र विचित्न बना हुश्मा था और इसमें जे। वेदियाँ 
( बैठने के लिये बैठकों ) थीं, उनमें एन्‍्ते जड़े हुए. थे ॥ २४ ॥ 
स्कूटागारे: "परिक्षिप्तं सबते “रजतप्रभव । 
कै /ढ ४ 
पाण्हराभि: पताकामिध्वजेश्व समलड्छृतस्‌ ॥ २५/हम 
उसमें बढ़े लंबे चौड़े अनेक मणडप बने हुए थे श्रौर सफेद 
घ्ज्ञा पताऋआाश्ों से चह सज्ञा हुआ था ॥ २५ ॥ 
शेमित काअनेहस्यैंहेंमपद्नविभूषितम । 
कीण लैमुक्त 2 < 
प्रकीण किड्डिंणीनालेसुक्तामणिगवाक्षितम्‌ ॥॥ २६ || 
उसमें सेनि को अदारियाँ थीं जिनमें सेन के बने कोमल 
शीभा के लिये लटक रदे थे। जगह जगह वहुत सी घंडियाँ लब्हः 
रही थीं गौर मोती और मणियों के ऋरोखे चने हुए थे ॥ २६ ॥ 
$ ग्रन्युः--दैन्यं कोपे! वा । (गो०) २ अनु मानये---अनुम तिं 
कारये । ( धो० ) ३ कृद्ायारेः--मण्डपै; | (गो० ) ४ परिक्षिप्तं-- 
च्याप । ( गोष ) ५ रक्नतप्रभं--रजतशब्देनात्र विशद्त्वमुच्यते । ( गो० ) 


+ 


चतुविशव्युत्तरशततमः सर्गः १३०४ 


पण्टाजालेः परिक्षिप्तं सबंते मधुरखनम | 
यन्पेरुशिसराकारं निर्मितं विश्वकर्मणा || २७॥ 
उम्रमें जे। चारे श्र प्रनेम्न घंटे लटक रहे पघे ; उनसे वड़ी 
भधुर आवाज होती थी | यह विमान जे प्रेसपर्चत की तरद 
विशाल था विश्वकर्मा का शनाया हुआ था ॥ २७ ॥ 
वहुभिभूषित इम्येंमुक्ता रमतसब्निमैः३ । 
तले! *सफाटिकचित्राडुर्वैड्येंश वरासने! । 
पहाहास्तरणेपेतैरुपपन्न॑ 'महाथने! ॥ २८ ॥ 
उसमें बहुत सी भदारियां थो जो, मेती श्रार चाँदी को तरद 
स्छ थीं। उनके जे फर्श थे इन पर स्कृटिक के चित्र बने हुए 
थे ओर उसमें जे उत्तम शैठकी थों थे पश्नों को थीं। उसमें वह 
प्र# विद्वोने विद्ले हुए थे ॥ २८ ॥ 
उपस्थितमनाप्ष्यं तद्दियान॑ मनेजवस | 
निवेदयित्वा रामाय तस्थों तत्र विभीषणः॥ २९ ॥ 
इति चहुर्चिंगव्युत्तरशततमः सर्गः ॥ 
उस धघिम्रान पर कोई श्राक्रमण नहीं कर सकता था और चाल 


.उसकी मन के तुश्य तेज्ञ थी | ऐसे विमान के वहाँ उपध्यित कर 
तथा उसे श्रीरामचनद्ध जी का सौंप, विभीषण वहाँ खड़े रहे ॥ २६ ॥ 


युद्धकाएड का एकसैचबीसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
नाऔ-- | 
१ सनक्निमिः--तहब्निमंछेी) । | गौ० ) २ स्फादिकचित्राज +--फटिकसय 
विव्रादयपै; । ( गो० ) ३ महाघमैः--मदासूल्येः | ( गो ) 


पञ्नुविंशल्युत्तरशततमः स्गः 
उपस्थित तु त॑ दृष्टा पुष्प पुष्पभूषितम्‌ | 
अविद्रस्थिता राम प्रत्युवाच विभीपषण; ॥ १॥ 
पुष्पों से सजे हुए पुष्पक्त विमान का शथ्राया हुआ्रा देख, प*" 
ही खड़े विभीषण श्रीयमचच््र जी से वेलते ॥ १ ॥ 
स॒ तु वद्धाज्नलि! प्रहो विनीतो राक्षसेद्वर! | - 
अब्नवीचखरयेपेतः कि करोमीति राघवम्‌ || २ || 


रा्तसेश्वर विभीषण ते हाथ ज्ञाड़ कर श्रोर विनीतभाव से 
बड़ी शीघ्रता से कहा--है राधव | श्राज्ञा दोजिये कि अब में क्या 


करू॥२॥ 
तमब्रवीन्महातेजा शलक्ष्मणस्येपमृष्वतः | 
विमृश्य राघवे! वाक्यमिदं स्नेहपुरस्कृतम ॥ ३॥ 


महातेज्ञली श्रोरामचन्र ज्ञी कुछ सोच कर भार ल्च्मण जी 
के साथ पराम्श करके स्नेहपृर्वंक विसीषण से यह बोले ॥ ३ ॥ 


कृतप्रयक्षकर्माणे। विभीषण वनैकस; | 
रत्ेरयैंश विविषैभेषणैश्चापि पजय ॥ ४॥ 


के 

हे विभीषण | इन बानरों ने युद्ध में वहाहुरी दिखल्लाई है - से कर 
( इसके बदले में ) इनके पुरस्कार में वहुत रत्न, घन और विविध 
प्रकार के घ्राभूषण देने चाहिये ॥ ४॥ 


१ ढक्ष्मणल्योपःटण्वत्तः---छक्म्तणसम्मति पूवेकत्‌ | ( गो० ) 


पश्चचिशत्युत्तरशततम: सगे १३०७ 


सहेमिरनिता लझ्ढा निर्निता राफ्षसेश्वर । 
धर ७ 
हृप्ट! प्राणमयं त्यक्ता संग्रामे घनिवर्तिभि! ॥ ५॥ 
हे रात्तसनाथ | इन सब ने ध्यपनी क्षानों पे। हथेलियों पर 
रख, दृपित प्मन्तःऋरण से युद्ध किया | इन कागों मे रण में कभी 
पीठ नहीं दिखलायी । इन्हीं ले।गों की सहायता से में इस दुधधर्ष 
-ध्रज्ञेय लड्ढा के फतह कर खा हैं ॥ ५ ॥ 
त॑ इमे कृतकरमाणः पृज्यन्तां सवंबानरा; | 
धनरत्रप्रदानेन कर्मेपां सफल कुरु॥ ६ ॥ 
ध्रतपच इन कार्यसिद्ध हिये हुए समस्त बानसों और रीछों 
के घन और रल द्वारा पुरसक्तत कर, इनका परिध्रम सफल करना 
चाहिये ॥ ६ ॥ ेल्‍ ' 
: एवं संमानिताश्रेतेब्मानाहां मानद त्वया । 
भविष्यन्ति कृतज्ञेन *निहता हरियूथपा। ॥ ७॥ 
हैं मानद्‌ | तुम कृतछ्ल हो, से। यदि पुरस्कत करने योग्य इन 
वानरों और रोछों का इस प्रकार तुम ऋम्माव कर देगे तो ये 
समस्त वानर यूयपति प्रसन्न हो जाँयगे ॥ ७॥ 
त्यागिन' ससंग्रहीतारं सानुक्रोशं यशखिनस्‌ | 
/ सर्वे त्वामवगच्छन्ति ततः सम्वाधयाम्यहस्‌ || ८ ॥ 
० ये सव तमके दोनी प्यौर घनदाम द्वारा मित्रसंत्रद्दीता, दूयात्ु 
“आर यशस्त्री समझते हैं । इसीसे में तुमका स्मरण दिल्लाता 
हैं॥८॥ ह 
१ तिर्वुता:--सुखिता: + ( गो० ) २. संम्रद्दीतार--धनम्रदानेन मित्र 
संग्रदकारिणिमित्यर्थः | ( गौ० ) 


भर 
ड् 


१३०८ :.. युद्धकाण्डे 


हीन' रतिगुणेः सर्वेरभिहन्तारमाहवे । 
त्यजन्ति दृपतिं सेन्‍्या; संविश्ारतं नरेश्बरस्‌ ॥ ९ ॥ 


दे विधीषण | ते राजा सेना के द्वात, मानादि से उत्साहित 


नहां करता और सैनिकों के केवल युद्ध में कटवाना द्वी आनता है, 
ऐसे राजा का, उसको जउना उदास हो, युद्ध में साथ नहीं देती ॥६। 

ए्वमुक्तरतु रामेण वानरांस्तान्विभीषण। । 

रत्ञायें: संदिभागेन सर्वानिवाभ्यपूजयत्‌ ॥ १० ॥ 

जव भ्रीरामचत्द जो ने विभीषण से इस प्रकार कहा-तव 

विसोषण ने उन समस्त बानरों णैर वानर यूथपतियों के उनके पद्‌ 
के शबुसार हिस्सा लगा. रत्न और घन दे कर सन्तुए किया ॥ १०॥ 

ततस्तान्पूजितान्ह्टा रत्रेरयैंश्र यूधपान्‌ । 

आरुरोह तते रामस्तद्िपानमजुत्तमम ॥ ११ ॥ 
.. चानरयूथपवियों का रत्नों और घन से ययेचित सत्कार हा 
दुख, भ्रीरामचन्ध जो उस श्रेष्ठ चिमान पर सवार हुण ॥ ११॥ 

अह्जनादाय वेदेहीं लब्जमानां यशस्िनीस । 

लक्ष्मणेन सह भ्राता विक्रान्तेन धनुष्मता ॥ १२ ॥ 


३०५ छः शि 
फिर लज्जील्ो एवं यशस्विनों सोता जो के गाद में उठा, रो 


लक्ष्मण के सहित घनुपघारी एवं पराक्रमी भ्रीयामचन्द्र री उ8 
विमान में ज्ञा बैठे ॥ १२ ॥ ॥ ' 


अब्वीच विमानस्थ! पूजयन्सवबानरान्‌ । 
न महावीर 
सुग्रीव॑ च महावीय काकुत्स्थ: सविभीषणस ॥ १३ || 


९५ 
"९३ 


् 


पश्चविशत्युत्तरशततमः सर्गः १३०६ 
विमान में बैठ चुकने के दाद श्रीरामचन्द्र जी प्रादरपुर्दक 
समस्त बानरों, महात्॒ली सुप्नीव और राक्रसेश्वर विभीषण से 
वाले ॥ १३ ॥ 
मित्रका्य कृतमिद भवद्विवानरोत्तमाः | 
अनुव्ञाता मया सर्वे यथेष्टं प्रतिगच्छत ॥ १४ ॥ 
हे वानरेत्तम | झाप स॒३ ने श्रपने मित्र का यह काये पूरा 
दिखला दिया। श्व में श्राप सब को श्राक्षा देता हैँ कि, जह 
| ध्पीप केग चादें वहाँ चत्ते ज्ञाय ॥ १७ ॥ 
...यत्त काय वयस्पेन #स्निम्धेन च हितेन च | 
कृत सुग्रीव तत्सवे भवताज्पमंभीरणा ॥ १५॥ 
है सुम्ीव ! पक स्नेही श्रौर द्ितेषी मिन्र के जैसा बर्ताव 
कांच उच्चित था वैसा दी आपने घमम से डर कर, किया ॥ १५ ॥ 
किष्किन्धां प्रति याद्याशु स्वसेन्येनामिसंदतः 
- खबराज्ये बस लड्ढायां मया दत्ते विभीषण ॥ १६ ॥ 
थ्व आप धपनी सेना के अपने साथ ले यहाँ से शीघ्र 
किष्किन्धा को लौट जाइये | हे विभोषण ! आप भी मेरे दिये हुए 
लड्ड के राज्य में रहिये ॥ १६ ॥ 
/ न ताां धर्षयितं शक्ता। सेन्द्रा अपि दिवोकसः 
/ अयोध्या प्रतियास्यामि राजधानीं पितुमम ॥ १७॥ 
इन्द्र सहित समस्त देवताओं की यह मजाल नहीं कि, वे आपके 
टेढ़ी द्वशि से दंखें | अ्रव में प्रपनी पिता की राजधानी भीभयेषष्याएुरी 
की घ्रार प्रस्थानित होता हैँ॥ १७ ॥ 


# पाठान्तरे--“ सुहृदा वा परन्तप * | 


अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि सवोधामस्त्रयामि व३ | 
एवमुक्तास्तु रामेण वानरास्ते महावल्ला; ॥ १८ ॥ 
ऊजु; प्राक्नलये राम॑ राक्षसश्ष॒ विभीषण; । 
अयेध्यां गन्तुमिच्छामः स्वान्नयतु नो भवान्‌ ॥१९%॥ 
ध्रव मैं श्राप सब ल्ागों से आज्ञा ले यहाँ से विदा होना चाहता हैं। 
जब भ्रोराम बन्द जी ने इस प्रकार कहा तव उन समस्त महावलवान ,, 
चानरों ने और राक्तसेश्वर विभीषण ने हाथ जाइ ऋर शऔीरोमचर(” 
जी से कहा कि, हम सब लेगों की इच्छा भाप रे साथ पअगेष्या चलसे 
की है। से थ्राप हमर लेगों के भी अपने साथ लेते चलिये ॥१८॥१६॥ 
भउद्चक्ता विचरिष्यामे वनानि तगराणि च | 
दृष्टा त्वाममिषेकादे कैासल्यामभिवाद्य च || २० ॥ 
हम वहाँ किसी के सताये विना बड़ी सावधानी से वनों और 
नगरों में घृप्ते फिरगे । फिर आपका राज्यासिषेक्त देख, तथा हि 
कैशढ्या का प्रणाम कर ॥| २० ॥ ँ 
अचिरेणागमिष्यामः स्वान्यूहान्त्र पते! सुत । 
एवयुक्तस्तु धर्मात्मा वानरे! सविभीषणै! ॥ २१॥ 
अब्रवीद्राघवः श्रीमान्ससुग्रीववि भीषणान । 
प्रियात्रियतरं लब्ध॑ यद॒हं ससुहृज्जनः ॥ २२॥ ), 
आर 
सर्वेभवद्धिः सहित; प्रीति लप्स्ये पुरी गत .। 
प्षिप्रमारोह सुग्रीव विमान वानरे; सह ॥| २३॥ 
दे राजकुमार | हम तुर्त अपने अपने घरों के लौट श्रा्वेंगें । 
( अतः भाप हम सव के भी ध्पने साथ लेते चलिये | ) जब सब 
» माप हम सब का भी धपने साथ लेते चलिये। ) जब सब 


३ उद्यक्ता:---धावधाना: | जनपदपीडामकुर्य॑न्त इत्यथ; | (यो० ) 


पशञ्चविशत्युत्रशततमः सर्ग: १३११ 


'चानरों और विभीपण ने इस प्रकार कहा, तव धर्मात्मा श्रीराम- 
चन्द्र जी ने छुप्रीव और विभीषण से कद्दा-यदि में तुम जैसे झपने 
खुहदों के साथ अयोध्या में जा कर हषित हो सकें, ते मेरे लिये यह 
सब से वढ़ कर धानन्द की वात होगी। है छुत्मीव | प्रव श्राप अपनी 
वानरी सेना सहित तुरंत इस विभान पर सवार हो ज्ञाइये | २१ ॥ 
२२॥ २३ ॥ 
त्वमध्यारोह सामात्ये राक्षसेन्द्र विभीषण | 
ततस्तत्पुष्पक॑ दिव्य सुग्रीवः सह सेनया ॥ २४ ॥ 
है रात्तसेन्द्र विभीषण | तुम भी प्रपने पध्रमात्यों के साथ के 
विमान में वैठ ज्ञाग्रो | इस प्रकार भ्रीरामचन्द्र जी की पध्नुमति 
से वानरों सहित सुप्रीव ॥ २४ ॥ 
#आररोहमुदायुक्त! सामात्श्र विभीषणः | 
_#) पष्वारूकेपु सर्वेषु कौबेरं "परमासनम् ॥ २५॥ 
और ध्रमात्यों सहित विसोषण हित हो पुण्पक विमान में ज्ञा 
वैठे । उन सब के सवार हो ज्ञाने पर कुबेर का चह उत्तम वाहन ॥२१५॥ 
. राघवेणाम्यजुज्ञातमुत्पात विह्ययसभ् । 
ययों तेन विमानेन हंसयुक्तेन भारवता || २६ | 
/पह्थ रमतीतथ वे राम! कुवेरबत्‌ | 
[ जे 
ते सर्वे वानरा हए्श राक्षसाथ महावल्ा; | 
यथासुखमसम्बाधं दिव्ये तरिमन्नपाविशन्‌ ॥ २७॥ 
इति पश्चविशत्युत्तरशततमः सगः । ' 
१ आसमं--वाद्षत । ( गे।> ) २ प्रतोतशच--इछाघतरच | ( गे ) 
क पाठान्तरे---+ अध्यारेहस््वरण्शीघ्र ” । - 


श्रीरामचन्द्र जो की शाज्षा पा, झाक्ाश में उड़ चत्वा। उस * 
प्रकाशमान और हंसों से युक्त विभान पर सवार, हर्षित भर 
प्रशंसित श्रीरामचन्द्र जी, कुतेर की तरह जान पड़ने लगे। इस 
प्रकार वे मदावत्ी वानर शोर राक्षस उप दिव्य विधान पर सुख 
सहित वचिना क्ुश के बैठे ॥ २६ ॥ २७॥ 


युद्धकाए॒ड का एकसैतेरद्वाँ सर्ग पूरा हुध्मा । 


[निठ--विमान में जीवित हंस पक्षी नहों नथे थे, यहिकि हंखें। की का? 
की मृततियाँ बनी हुईं थीं; जिन शै। देखने से ऐपा जान पद्ता था, मानें घ च्मुह 
हँस द्वी उत्त विमान के अपनी परीठों पर धरे उढ़ाये लिये जाते हैं| ] 


७७-->>०००-क ५.) ७५००»+»म्क«म्मक, 


षड्विशत्युत्तशततमः सर्म: 
अनुज्ञातं तु रामेण तद्रिमानमनुत्तमम | 
#हंसयुक्त' महानादपुत्पपात विह्यसभ्‌ ॥ १ ॥ 


जब भ्रीरामचन्द्र जी ने हंसों से युक्त उस उत्तम विमान के 


चलने की भ्राज्ञा दो, तव वह विमान बड़े ज़ोर से शआवाज्ञ करता 
हुआ उड़ कर श्राकाश में पहुँचा ॥ १॥ 


पातयित्वाततश्क्षु! सबते। रघुनन्दनः | 


न्मै ४ पा 
'अन्नवीन्मैयिल्ीं सीतां रामः शशिनिभाननाम ॥ २। | 


उल समय श्रोरामचन्द्र ज्ञी ने चारों ओर निगाह डाल कर, रे 
चन्रपुली मेथित्ी सीता से कहा ॥ २॥| 


।. # पढने.“ ब्यणत मामेष पजपत [प[_तह7एप7प 7 पाठन्तरे--“ उत्पात मद्दामैघ; श्वसेनने।दृतो यथा ।१ | 


पदविशद्युतरशततमः सर्गः १३१३ 


कैलासशिखराकारे त्रिकृटशिखरे स्थिताम्‌ | 
लड्भमीक्षख वेदेहि निर्मितां विश्वकमणा ॥ ३ ॥ 
हे वेदेदि | कैलास पर्वत की तरदद ऊँचे विकूठ पर्वत पर, विश्व- 
कर्मा द्वारा बनायी गयी इस लड्भुगपुरी के देखे ॥ ३ ॥ 
एतदायोधनं पश्य मांसशोणितकरदमर्म | 

. हरीणां राक्षसानां च सौते विशसन महत्‌॥ ४ ॥ 

/ देखे यह समस्भूमि है जदाँ पर ध्रसंख्य रात्तसों' शोर पानरों 
का वध दुप्मा है घोर जहाँ पर माँस शोर रक्त की कीचड़ हो। 
रही है ॥४॥ ं 

अन्न दत्तवरः 'शेते 'भ्माथी राक्षसेरवरः । 

५ हेतोर्विशालाक्षि रावणे। निहते पया ॥ ५॥ 
“६ बिशाज्ात्तो | यद् देखे उस परप्राप्त एवं हिंसक रावण की 
भर पड़ी है, जिसे मेंने तुम्दारे पीछे युद्ध में मारा था ॥ ५॥ 

कुम्भकर्णोज्त्र निहत; प्रहस्तश्च निशाचरः | 
पृम्राक्षाथात्र निहतो वानरेण हनूपता ॥ ६ ॥... 

, देक्षे यहाँ पर कुम्मकर्ण भोर प्रहस्त मारे गये थे। धुन्नाज्ञ को 
दतुमान ने यहीं मारा था ॥ ६ ॥ 8 

ढँ 
: विद्युन्माली इतथात्र सुषेणेन महात्मना । 
लक्ष्मणेनेद्रजिद्यात्र रावणिनिंहतों रणे ॥.७॥॥ 
यहीं पर महाब्ली सुषेश ने विद्यन्माली के मारो था कौर 
यहीं पर जह्मण जो ने युद्ध में इन्द्रजोत का वध किया था ॥ ७॥ 
$ शेतते--भल्मस्वस्पेणेत्ववें:। २ (गे।०) प्रमाथी--हिंसकः | ( गे।० ) 
घा० रॉ० यु०--८३ ' 


[१३१४ युद्धकायडे 


अद्भदेनात्र निदतो विक्रदों नाम राक्षस; । 
विरुपाक्षत्र दुर्धपों महापाश्वमहोंदरों ॥ ८ ॥ 
यहीं पर आगद्‌. ने विकट नामक राक्षस के मारा था। यहीं 
पर दर्धप विख्याक्ष, मद्दापाइवं श्रोर महेादर मारे ग़ये थे ॥ ८५ ॥ 
अकम्पनश्च निहतो वल्िनों5न्ये च राक्षसा। । 
| (१०, है 
अन्न मन्दोदरी नाम भार्या त॑ पयदेवयत्‌ ॥ ९ ॥ 
सपत्ीनां सहस्तेण !साग्रेण परिवारिता | 
एतत्तु दश्यते *तीथे समुद्रस्य वरानने.॥ १० ॥ 


यहीं पर ध्रकम्पनादि श्रोर भी बड़े बड़े धलवान यत्तस मारे 
गये थे शोर यहाँ पर राचण की पटरानी मन्देदरी ने . प्रपनी सोतों 
के साथ, ज्ञिनकों संख्या एक हज्ञार से ऊपर थी; श्पने मरे इुए 
पति फे लिये विज्ञाप ( स्थापा ) किया था। दे बरानने .| यह #ज्यव्‌ 
का घाठ या उतारा दिखल्ायी देता है॥ ६ ॥ ॥ १० ॥ 


यत्र सागर मुत्तीय तां रात्रिप्रुपिता वयम््‌ | 


एप सेतुमया वद्ध! सागरे सलिलाणवे।॥ ११ ॥ 


जहाँ हम लोग सप्तुद्र के इस पार श्राकर, उस रात के 


थे। खारी जल से पूर्ण इस समुद्र के ऊपर देखे यह पुल्न में 
-.. वाया था॥ ११॥ 


तव हेतोरविशालाक्षि नलसेतु। सुदुष्कर; 


पश्य सागरसश्षोन्यं वेंदेही वरुणारूयम ॥। १२ ॥ 


की ३ पाभृंण--सहलादुष्यधिकयुक्तेवन (रा०) ३ तीप॑---उत्तरणस्थानं। 
गो०) ह 
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दे विशालनयनी | तुम्हारे लिये द्वो यद्द 'बड़ा दुष्कर कर्म 
घाव सेतु वाधना, नत्न ने किया: था। हे बैरेदी | इस अत्तोम्व 
चरुणालय सप्ठुद्र को देखा ॥ १९ ॥ 

. *अपारमभिगजन्त॑ शहशुक्तिनिपेवितम । 

. रिरियनामं शैलेद्धं काश्वनं पश्य मेयिलि ॥ १३॥ 
-& खो यद केसा भपानक शब्द कर के गज रहा है । इसके वीच 
मो हई द्वोप-ठापू भी नहीं है। यद सोपियों,और शह्ठ्टों से भरा इप्ा 
है है मेपिली | यद देखे काझम्मय द्रिएपनाम नामक पर्ब॑तराज़ 
खड़ा हूँ ॥ १३॥ 
विश्रमारथ.हजुपतो मित्ला सागरसुत्यितम्‌ । 
एतक्कुक्षोर सम्ुद्रस्य *स्कन्‍्धावारनिवेशनम | १४ ॥ 

5५ पुल्ठमान जी की प्रथम लड्ढडगयात्रा के समय यद उनकी थक्रावट 
9 मे के लिये समुद्र फे जल के चोर कर ऊपर निक्रला था। 
यद्द सपुद्र के दीच में मानों सेना की छावनी का ध्यान सा देख 
पड़ता है॥ १४॥ 

९ 
|, एतत्तु रश्यते तीर सागरस्य महात्मनः | 

“ सेतुवन्ध इति ख्यात॑ त्रेलोक्येनाभिपूनितम्‌ ॥ १५॥ 

द देखे यद समुद्र का (उत्तर तठ का) घाद दिघलायी पढ़ता 
अवद सेतुबस्घु नाम से प्रसिद्ध है और तोनों छ्ोक्तों से पूनित 
'॥१५॥ | ह 





॥ भाारं--मच्ये द्वीगभूतगररद्वितं । ( गो० ) ३ कुक्षौ--मध्ये । 
६ ह्कन्थावारनिवेशनम्‌--सऊन्धा व।रनिवेशनझूप स्थान | सकल्थावार+--शिक्षिरं 


( गो० ) । 
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[ नेट-- १०वें इछ्कोक में समुद्र के दक्षिणतद का घाद बतकाया था। 
4५वें इलोक में समुद्र के उत्तरतद का घाट दिखछाया गया है। ] 


एतत्पवित्रं परम॑ महापातकनाशनम्‌' । 
अन्न पूर्व महादेवः 'प्रसादमकरोत्मभु/४ #॥ १६॥ 


यह वड़ा पिन्न स्थान माना जायगा प्रोर इसका दर्शन और 
यहाँ का स्नान वड़े बड़े पापों का नाश करने वाला द्वोगा। यहीं पर 
लड्ढा जाने के समय जब मेंने कोध में भर समुद्र को सेखना र्‌ हि 
था, तब सप्ुद्रराज के जल के ' अ्धिष्ठाता देवता ने मुस्ले पता क्‍ 
किया था ॥ १६ ॥ 


[_ नोठ--भादिकाण्य के फईएक टीकाकारों ने “ अत्र पूर्व महादेव: 
प्रसादमफरोत्मभ्ु; ” का सथे किया है ५ इसी स्थान में सेतु वाँधने के लिये 
महादेव हमारे ऊपर भ्रसत्त हुए थे | ” अथवा यद्दी पर पुछ बंधिने के पहिले 
शिव ने मेरे ऊपर कृपा की थी । समुद्र से और मद्दादेच से कुछ संबन्ध नई । 
फिर छट्टा नाते समय जा जे। घटनाएँ हुई थीं--अथवा जे जै। कार्य किये 
गये थे; 3नके वर्णन के पूर्वप्रखद्ञों में भी * महादेव के प्रसन्न ” होने बी 
चर्चा न पायी जाने के कारण, भत्युत समुद्रजल के जधिष्ठाता देवता का प्रसन्न 
है। कर सेतु बंधने की सलाह देने फा वर्णन पाये ज्ञाने के कारण, भूषण- 
ठीकोकार का किया हुआ क्षर्थ जे. उक्त इलोक के नौचे दिया गया है युक्तियुक 
कं, महाइाइकूछ जान, पढ़ा है। क्योंकि, हसुद पर पुछ बांपरेके पर , प्खन्ाचुकूछ जान पढ़ता है । क्योंडि, धमुद्र पर पुक बंधिने'के पृव 





' १३ नाशनंभविष्यतीतिशेष! । ( गे।० )२ मद्दिव--इति सम दर 
उच्यते । (गो०) ३ प्रसादमकरोत्‌--सागरं क्षोपयिप्यामीति कुपितस्यमे प्रसक्षः 
'स्वमकरोत्‌ । ('गो० ).४ पशु) समुद्रजलाधिष्ठता देवता । ( गो०) 

“* * ह# दक्षिण के संस्करणों में « प्रभु” जौर उत्तः भारतीय -संह्करणों में 
4 विस; ” पाठ है । | 
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शिव जी ने प्रीरामचन्द्र नी के ऊपर क्या कृप्रा को थी, इसका कुछ भी उत्छेख 
युद्धुकाण्ड में नद्ोों पाया जाता । ] 
अन्न राक्षसरानाञ्यमाजगाम विभीषण। । 
एपा सा दृश्यते सीते करिप्किन्धा चित्रकानना।| १७॥ 
यहीं पर शाक्तसेश्वर विभोषण मुफ़पे थ्रा कर मिक्षेथे।हे 
सीते | वह देखे चित्रविच्िन्र उद्यानों से युक फिकफिन्धापुरो 
"# ).९७॥ 
ै, सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र वाली मया हत; । 
अथ दृष्टा पुरीं सीता किष्किन्धां वालिपालिताम ॥१८॥ 
यह रमणीऊपुरी छुप्रोत की राजबानो है। यहीं पर मैंने वालि 
को मारा था। चाल्ि की पालित किफिन्धापुणे को देश सीता जी 
ने ॥. १८॥ 
जार जल 
“»  अव्रवीत्भ्रितं वाक्य रापं प्रणणसाध्वसा | 
मुग्रीवप्यिभायाभिस्ताराप्रपुखते दप ॥ १९ ॥ 
- अम्येपां वानरेन्द्राणां ख्नीमि! परिहता हम | 
गन्तुमिच्छे सहायेध्यां रानधानीं त्वयाउ्नघ ॥ २० ॥ 


विचोत भाष से प्रीति एवं भाद्र पूर्वक्त श्रोरमचद्ध जो से 
हा। है राजन | दे अनघ | मेरी इच्छा हैं. कि, छुश्रीव को 
/(से तारा थादि ब्षित्रों के खाथ तथा अन्य वानरश्रेष्ठों को द्धिय्रो 
साथ में आपकी राजवानों श्रोग्रयेष्य। में पेश करूँ ॥१0॥२०ा 


एवप्रक्तोड्थ बेदेशा राघव! पत्युवाच ताम। 
एव्रमसिलृति किप्किन्धा प्राप्य संस्थाप्य रापतर। ॥२१॥ 


री 
कल 


इन :...."बुदकाएडे 


' * जब ज्ञानकी जी ने यह कहा, तब भौरामचन्द्र जी ने उनसे धत्तर 
में कहा “बहुत धष्छा ”। झोर जब विमान किप्किन्धा में पहुँचा 
तब वहा उसे रोक .दिया ॥ ३१.॥ 

' विमान प्रेशष्य शुग्रीव॑ वावयमेतदुवाच है । 
ब्हि बानरशादूल सर्वान्वानरपुज्ठबान्‌॥ २ए॥ 
विमान के दहरा धीरामचद्ध जी ने सुभ्नीव की घोर देख, उक्. 
से यह कहा--हे पानरशज्ञ | तुम समस्त वानरश्रेष्टों से फह 
दी ॥ २२॥ पा 
' - खदारसहिताः सर्वे हयोध्यां यान्तु सीतया। 
तथा त्वमपि सवोभिः क्रीमि; सह महावक् ॥ २३ ॥ 


कि, पे सब अपनी अपनी स्त्रियों के साथ लेफर धयेाष्या चलें । 
क्योंकि, सीता की इच्दा है कि, वानरों की लियाँ स्षी उनके स्पाय | 
थयेष्या चले। दे मद्रावली ! तुम भी अपनी समस्त स््रियों केए साथ 
क्ेकर ध्ययाध्या चत्ना || २२ ॥ 


अभित्वरस्व सुग्रीव गच्छाम; छुवगेश्वर | 
. एवमुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणामिततेजसा ॥ २४ ॥ 


' दे वानरराज खुभीव | इस कार्य के झटपट क़र डालो-- 
क्‍योंकि, घी. हमके ( बहुत दर ) जाना है ध्मथवा हमके। ४ भ् 
यहाँ से चलन देना है। भ्रमित तेजस्वी धोरामचन्द्र ज्ञी ने सुभीव ्‌ 
नबयहकहा॥ २४॥. . . + :. . के 


वानराधिपति; श्रीमांस्तेश्व सबें! समाहत) | 
: - “भविश्यान्त!पुरं शीघ्र .तोरामुद्दीएप भाषत || २५.॥ 
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तब वानररणाज़ धीपान सुग्रीव सब घानरों सद्दित प्पने प्यन्त 
पुर में गये झोर वारा का देख उससे चाल ॥ २४ ॥ 
मिये त्व॑ सह नारीमिवॉनराणां महात्मनाय । 
राषवेणाभ्यजुज्ञाता मैथिलीमियकाम्यया ॥ २६ ॥ 


तर त्वमभिगच्छामो गृद्य वानरयेपितः |. 
अयेध्यां दरशयिष्यामः सर्वा दशरथस्रिय/ || २७ ॥ 
है प्रिये| ध्रीराभचन्ध ज्ञो की प्राज्ञा से प्रोर सीता जी फी 
प्रसन्नता के लिये तुम अन्य चानरपत्नियों को साथ लेकर, हमारे 
साथ तुरन्त चले। । दम तुम्हें श्रीद्रयोध्यापुरी ओर महाराज दशरथ 
की समस्त रानियों के दिखला लावेंगे ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
सुग्रीवस्य वचः भ्रृत्वा तारा स्वाद्गशेभनां । 
आहूय चात्रवीत्सवां बानराणां तु योपित) ॥ २८ ॥ 
.. सर्वाद्भछुच्दरो तारा ने छुप्तीव के इन चचनों के सुन, समस्त 
धानर-स्तियों के घुल्ला कर उनसे कहा ॥ २८॥ 
सुग्रीवेणा भ्यनुज्ञाता गन्त॑ सर्वेश्न वानरे । 
प्रम चापि प्रियं कार्यमयेध्यादशनेन च॥ २९ ॥ 
महाराज सुग्रीव फी ध्राज्षा से यदि तुम सब मेरे साथ अयेष्या- 
है के देखने के लिये चत्तागी, ते ऐसा करने से मानों तुम 
मेरा वड़ा प्रिय फाय करोगी ॥ २६ ॥ ह 
प्रवेश चापि रामस्य पोरणानपदे! सह | 
विभूतिं चैव स्वासां स्रीणां दशरथस्य च॥ ३० ॥ 
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. वहाँ सब पुरवासियों तथा जनपद्वासियों के साथ ध्रीरमचकऋ 
जो की राजधानी में प्रवेश कर, हम सब मद्ाराज दशरथ की रानियों: 
का ऐश्व्य देखेंगी ॥ ३० ॥ 

तारया चाभ्यनुज्ञाता सर्वा वानरयेितः । 
'नेपथ्यं विधिपूर्वेण कृत्वा चापि भ्रदक्षिणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तारा की थ्राज्ञा पाकर पे सव व्नालड्ञार से यथाविधि सर 
धजञ्ञ कर थआा गयीं। फिर विमान की परिक्रता कर ॥ ३१ ॥ 
अध्यारोइन्वियानं तत्सीतादशनकाइुया । क्‍ 
तामि। सहोत्यितं शीघ्र विमान प्रेहय राघव! ॥ ३२ ॥ , 
बे सीता के दर्शव की इच्छा से कव्पट विप्नान एर चढ़ गयों । 
तब तारा आदि वानर-स्त्रियों के के कर, उस विमान को श्राकाश 
में उड़ता देख | २२५॥ | * 
ऋष्यमूकसमीपे तु बेदेहीं पुनरत्रवीत्‌ | 
दृश्यतेज्सो मंहान्सीते सवियुदिव तोयद्‌! ॥ ३३ ॥ 
. शोर आऋष्यप्ूक पर्वत के सप्रीप पहुँच, भ्रीरामचद्ध जी ने - 
जानको से फिर ( मार्ग क्षी जगहों के दिखला कर उनका ) वर्णन 
करना झारम्म किया। दे सीते | यह जे। बिज्ुुल्ली सहित एक वड़े 
मेघ की तरह बड़ा भारी पद्दाड़ देख पड़ता है॥ ३३ ॥ . 
ऋश्यमृकों गिरिश्रेष्ठ काश्नैधातुभिहेतः । 
अत्राहं वानरेन्द्रेण सुप्रीवीण समागतः ॥ ३४॥ 
से यही ऋष्यमूक पर्वत है। इसमें खुबर्ण झादि प्मनेक घातुएं " 
का की हैं। यहीं पर सुत्नीव के साथ मेरा सप्रागम इुआा 


३ नेपध्यं--भलह्वारं । ( भो० ) 
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समयश्र' कृत) सीते वधाथे वालिनी मया | 
एपा सा दृश्यते पंम्पा नलिनी चित्रकानना ॥ ३५ ॥ 
पोर यहीं मेने वालि के मारने का सहुत किया था शर्थात्‌ 
प्रतिक्षा की थी | यद्‌ रंग रिरंगे फूत्नों से लगे दुक्षों से पूर्ण चर्नों के 
बीच पम्पासरोवर देख पड़ती है ॥ ३५ | 
त्या विहीनो यत्राह विललाप सुदुःखितः 
अस्यास्तीरे मया रृष्ठा शवरी धमंचारिणी ॥ ३६ ॥ 
यहीं पर मेंने तुम्दारे वियाग से प्रत्यन्त दुःणछित हो, विलाप 
किया था झोर इसोके तट पर घधमेवारिणी शवरी से मेरी भेंट हुई 
थी ॥ ३६॥ 
अन्न येजनवाहुथ कवन्धे निहते मया | 
दृश्यते च जनस्थाने सीते सश्रीमान्वनस्पति! ॥ ३७॥ 
यहाँ पर मेंने एक येजन लंबी भुजाझों वाले कवन्ध को मारा 
था। देखे यह जनध्यान ;देख पड़ता है। दे सीते | यद देखे, यदद 
चह।शेमायमान वटवृत्त है, मिस पर जठायु रद्ा करते थे ॥ ३७ ॥ 
यत्र थुद्धं महद्ूत्तं तव देतेपिलासिनि | . 
* रावणस्य नृशंसरय जटायेश्व महात्मन। ॥ ३े८ ॥ 


यहीं पर तुम्दारे लिये मद्रातिन्नस्त्री जगायु के साथ निप्ठुर रावण 
'का घेर युद्ध हुआ था ॥ ३८५॥ 





१-सम्रयः--सहेतः । ( गो० ) ।२ श्रोमान्‌ ववध्य॒ति;--जठायु चित्रास- 
भतेचटः । तल्य श्रीमत्तव॑ मद्ात्मना जदायुपाधिष्ठितल्वांत्‌ | ( पो० ) - - 


हक ० 


श्श्श्र .»« - युद्धकाणडे 


खरश्च निहतो यत्र दृषणश्च निपातितः । . 
' ,त्रिशिराश्च महावीये! मया वाणैरजिह्मगे! || ३९ ॥ 
 ' यह वही स्थान है, जहाँ पर मेंने धपने सोधे जाने वात्ते वाणों 
से खर का घध किया था, दूषण के मार गिराया था शोर मदाव्री 
प्रिशिरा के मारा था इ६॥. 
एतत्तदाश्रमपद्मस्माक॑ वरवर्णिनि | , 
रे 
'! पणशाल्ता तथा चित्रा दृश्यते शुभदशना | ४० ॥ : | 
है छुन्द्री | यह हम लेगों का वही प्राध्वम है भोर यह वह 
हम क्षोगों की पर्णकुटी है। है शुभदर्शया ! यह पर्णकुदी ( शव 
भी पूर्वंबत्‌ ) खुन्दर बनी हुई है ॥४०॥ पा 
यत्र ल॑ राक्षसेन्द्रेण रावणेन हृता वलात । 
एपा गोदावरी रम्या प्रसन्नसलिछा शिवा ॥ ४१ ४ हो 
यहीं पर रावण ने वरजारी तुमके हरा था । यह वही रमशीक, 
शुभ घोर निर्मल जलन वाली गे।दावरी नदी है॥ ४१॥ 
' अगस्त्यस्याभ्रमो होष दृश्यते पश्य मेयिलि । 
दीपश्चैबाश्रमो हेष सुतीक्षणस्य महात्मनः ॥ ४२ ॥ 
हे मेथिल्री | यह ध्गस्य का शाश्रम देख पड़ता है ध्योर यह 
चमचस्ाता महात्मा सुतीदण का आधम है॥ ४२॥ 
व 
दिहि दृश्यते चात्र शरभद्भाश्ममो महान्‌। 
उपयात; सहस्ाक्षों यत्र शक्त; पुरन्दरः ॥ ४३ ॥. 
दे वैदेहि ! यहां पर शरभ्ुः का वड़ा भारो प्राश्रम देख पड़ता 


। (जिस समय हम लेग यहाँ भ्राये थे, उस समय ) सहस्ात्त 
देवराज इन्द्र भी यहाँ घ्राये हुए थे ॥ ४३ ॥. . '. 


कीनन--+ 
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असिमन्देशे महाकायो विराधे! निहतो'मया | 

एते हि तापसावासा दृश्यन्ते तनुमध्यमे || ४४ ॥ 
,. इस जगद मेंने विशाल शरीरधारी विराध नामक राक्षस के 
मारा था है ततनुमध्यमे | ( पतली कमर वांली ) ये तंपस्वियों के 
झाश्म देख पड़ते हैं॥ ४४॥ 

अन्रि; कुलपतियेत्र स्यवेश्वानरप्रभः । 

अन्न सीते त्वयां दृष्ठा तापसी धमेचारिणी ॥ ४५ ॥ 


जहाँ घूर्य ध्रथवा भ्रश्मि के समान तेजस्वी कुलपति अन्रि रहते 
हैं। दे सीते ! यहीं पर तुम्हारी धर्मचारिणी और तप्रिषनी अछु- 
छूया जी से भेंठ हुई थी ॥ ७४ ! 


[ न्ञोठ--कुछपति वह अध्यापक कहछाता था, जो दसहज़ार विद्याथियों 
,मैरणपोषण करता हुआ, उनके शिक्षा देता था | ] 
असो सुतनु शेलेद्रश्चित्रकूटः प्रकाशते । 
यत्र मां कैकयीपुत्र) प्रसादयितुमागतः ॥| ४६ ॥ 
है सुन्दर शरीर पाली ! देखा, यह परव॑तराज चित्रकूट शेभाय- 
मान हो रहे हैं, जहाँ पर मुझे मनाने के लिये फैकेयीपुञ्न भरत ज्ञी 
घ्याये थे॥ ४६ .॥ 
एपा सा यमुना द्राददश्यते चित्रकानना । 
भरद्याजाभ्रगों यत्र श्रीमानेष प्रकाशते ॥ ४७ ॥ 


रंगविरंगे फूलों से युक्त चृत्तों से भरे वनों के बीच बहती हुई 
दुर से यमुना नदी देख प्रड़ती है। जिसके समीप हो भरद्वाज जी 
का शाभायमान ध्राश्रम भी देख पड़ता है ॥ ४७ ॥ ै 


बढ 37] 
गे री 


एपा त्रिपथगा गछ्ढा दृश्यते वरवरणिनि | 
नानाहिनगणाकीणा संप्रपुष्पिककानना ॥ ४८ ॥ 
हे वरवर्णिनी ! यद जिपथगामिनी गड् हैं; जिनके उसयतट पर 
विविध प्रकार के पत्तियों से युक्त भोर पुष्पित व॒त्तों से परिपूर्ण वन 
शाभायमान हो रहे हैं ॥ ४८॥ 
भृद्विबेरपुरं चेतदगुहों यत्र समांगतः) । 
एपा सा दृश्यते सीते सरयुयुपमालिनी ॥ ४९ ॥ 
थागे देखे वह १टड्रेवेरपुर है | यहीं पर गुह से मेरा समागम 
हुआ था। हे सोते ! यह देखे, यद सरयू नदी है; जिसके तढ पर 
इच्धाकुकुलोहूव राजाओं के किये हुए यक्षों के स्पारकस्वरूप 
पत्थर के खंभों की पाँचि की पाँति खड़ी है॥ ४६ ॥ 
नानातरुशताकीणां संप्रपुष्पितकानना । 


एपा सा दृश्यतेथ्येध्या राजधानी पितुमेम ॥ ५० ( 
विविध प्रकार के सैकड़ों पुष्पित वत्तों से युक्त उद्यानों से 
शामित, यद्द मेरे पिता को राजधानो श्रोश्नयेध्यापुरी देख पड़ती 
है ॥ ४० ॥ 
अयेध्यां कुरु वेदेहि प्रणाम॑ पुनरागता । 
ततस्ते वानराः सर्वे राक्षसश्च विभीषणः 
उत्पत्योत्पत्य ददशुस्तां पुरी शुभदशनाम्‌॥ ५१ ॥ 
तुम यहाँ लोद कर आयी दे, से। तुम इसे प्रणाम करे । धीराम- 


चन्द्र जी के मुख से भ्रीअयेध्या का नाम सुनते ही सम्रस्त वानर 


३ यूपमालिनी--इ4वाकुणिल्तीरेय/गानन्तर कीर्यथ शिलालिः- कृतयूपव- 
तीत्यथेः । ( गो० ) डक 


सप्तविशव्युत्तरशवतमः सर्गः १३२४ 


झोर विभीषण उचक उचक फर उस छुन्दर श्रीध्रयोध्यापुरी के 
देखने लगे ॥ ५१॥ 
ततस्तु तां पाण्ुरहम्येमालिनीं 
* विशालकष्ष्यां गजवाजिसडडुलाम | 
पुरीमयेध्यां दद्शु) एवंड्रमा! 
पुरी महेन्द्रस्य यथात्मरावतीम | ५२ ॥ 
इति पडविशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ 
इन्द्र की प्रमरावतीपुरी के तुल्य, सफ़ेद अदा श्रदारियों वाली, 
चौड़ी चाड़ी सड़कों वाली प्ोर हाथी घोड़ों से भरी पूरी धीष- 
येध्या के चानर ज्ञोग देखने लगे ॥ ५२॥ 


[ नोट--श्रीरामचन्द्र जी अमी श्रीअयेष्या में नहीं पहुँचे; किन्तु आड़ाश 
हू बढ़ी ऊुखाई पर उद़ते हुए विमान में बैठ कर, उन्होंने बहुत दूर से श्री 
*  उध्या को देखा था । दूर होने के कारण दी घानरों का अयोध्या के उचक. 
वच्चक कर “ उधल्ोशत्य ? देखना १५वें छोक में लिखा है। ] 


युद्धकागड का एकसाहबोसवां सर्ग पूरा हुप्रा । 


रन्‍क->-मम० ई+- 
सप्तविंशध्युचरशततसः स्गेः 
“+++++ 


पूर्ण चतुद॒ंशे बर्षे पश्चम्यां लक्ष्मणाग्रनः । 
भरद्ाजाश्रम॑ प्राप्य ववन्दे नियते मुनिम्‌ ॥ १ ॥ 


१ विज्ञाल कद्यां--विज्ञाल रथ्यां | ( रा० ) 





१३२६ *.. युद्धकाएड़े 
. धबवास के चौदहवय पूरे हे। ज्ञाने पर, पश्चमो के दिन, 

श्रोसप्रचद्ध जो मरद्राजपुनि के भाश्रप्त में पहुँचे, उनकी ययाविधि 
अणाम किया ॥ १ ॥ | 

सोपृच्छदमिवाग्रेन भरद्ान॑ तपोपनम्‌ । 

भणेषि कब्चिद्वगवन्सुभिक्षानामयं पुरे ॥ २ | 

धोरामचन्द्र जो ने तपाधन भरद्वाज मुनि को प्रणाम कर पूछा ,” 

'कि--है सगवन ! धीझ्याध्यापुरो में सब कुशल पूर्वक ते हैं ! दुम्ि 
ज्ञादि से वहाँ किसो के कुछ कए ते नहों मिला ॥ २॥ 

कच्चिच्न युक्तो भरतों जीवन्लथपि च मातरः | 

एवमुक्तस्तु रामेण भरद्ाजो महामुनिः ॥ हे ॥ 

प्रत्युवाच रघुश्रेष्ठ स्मितपू्वे प्रह.्यत्‌। ... 

पह्दिग्पस्तु भरतो जटिलस्त्वां प्रतीक्षते ॥ ४ ॥ 

पाठुके ते पुरस्कृत्य से च कुशल ग्ृहे । - 

ताां पुरा चीरवसन प्रविशन्तं महावनम्र ॥ ५॥ 

स्ीत॒तीयं च्युत॑ राज्याद्धमकाम च केवलूम | 

पदाति लवक्तसवेरवं पितुवेचनकारिणम्‌ ॥ ६ ॥ 

भरत, प्रज्ञा का पालन दो सती भाँति करते हैं! मेरी सब 

माताएं ते जीदित हैं! धोरामचन्द्र जी के इस प्रकार पूँछने पर रु 
महाप्रुनि भरद्याज उनसे झत्यत्त प्रसन्न हो मुसक्ष्याते हुए दोल्े,-« 
यथाविधि स्नान न करने के कारण शरसेर में मेज लपेरे, जदा रखाये 
ओर तुम्हारी खड़ाउश्ों के अपने झागे रखे हुए, भरत तुम्हारे 


- लोदने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुस्हारे घर में सब कुशलपूर्चक हैं । है 
रघुनल्दन | जब तुम महावन को जा रहे थे; तव मेने देखा था कि, 
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तुम पुराने चौर चसन पहने हुए हो, ख्रो तुउद्वारे साथ है, राज्य से 
पृथक दे चुके दे--केवल धर्म में मन लगाये हुए दो । पेद्ल चल 
रहे हे, सर्वस्व त्याग ऋर पिता की प्राप्ठा पालन में निरत दो 
6३॥४॥ ४५॥ ६ै॥.  - ह 


री 0 * ० ( * ' 
सवभोग! परित्यक्त खगच्युतमिवामंरम्‌ । 
हृष्ठा तु ऋरुणा पू्े ममासीत्समितिज्लय ॥ ७ ॥ 
केफेयोवर्ने युक्त वन्‍्यमूलफलाशिनमू 4. 
सांमत सुसमुद्धा समित्रगणवान्धवम्‌ ॥| ८ ॥ 
समीक्ष्य विनितारि ता मम प्रीतिरंनुत्तमा | 
सव च सुखदुःखं ते विदितं मप राघव ॥ ९ ॥ 
, यत्तया बिपुलं प्राप्त जननस्थानवधादिकम्‌ | 
| ८ ३ 
ब्राह्मण नियुक्तस्थ! रक्षितु) सवंतोपसान्‌ ॥ १० ॥. 
सब भेग्य पदार्थों के त्यागे हुए दा भ्रोर स्वर्गच्युत देवता की 
तरह ज्ञान पड़ते हों | फैड्ैयो के फथनावुसार तुप्र फलफूल खाने 
का सद्भूरप कर चुके दे । दे समरविजयी | तुम्हारी उस सम्रय की 
दशा देख मेरा मन बड़ा दुःखी हुआ धा। किन्तु इस सम्रय तुमका 
सब प्रकार से भरापूरा ओर दृश्ममक्नों ओर स्वज्ञनों के साथ शश्नु 
गे ''जीत कर लौथा हुप्ा देख, मुझे वड़ी प्रसन्नता हो रही है। हे 
“शैंघव | जनस्थान में रद्द कर जे। तुमने वहुतं से सुख दुःख भोगे, 
तपरितयों के प्रार्थना करने पर, ऋषियों की रक्ता के लिये, जनस्थान- 


र ० रा कम 
१ प्रद्मणायें ऋषिजनरक्षणाथें। ( गो० ) २ नियुक्तत्य--पैय्याचितस्य । 
( गो० ) 5 0 कट «सं है है 


विकओ 
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वासी राकत्तसों का घध कर, तुमने सब तपस्वियों फी रक्षा कौ--ये 
सब वाते मुझे मालूम हैं॥७॥८॥ ६॥ १० ॥ ह 
रावणेन हुता! भाया व्वेमसिन्दिता । ' 
मारीचदशन चेव सीतोन्मथनमेव च ॥ ११ ॥ 
जैसे रावण ने तुस्दारी अनिन्दित भार्या सोता के दर॑ना चाहा 
था तथा पीछे उसे इरा था श्लौर जिस प्रकार मारोच कपदी, 
हिएन का रूप धर कर सामने आया था।से भी पुझ्ते विकिश 
है॥ ११॥ 
(५ * ८ 
कबन्धदशन चेव पम्पाभिगमन तथा | 
मुग्रीवेण च ते सरूंयं यद्व वाली हतस्वया।॥ १२॥ 
फिर कवन्ध का मिलना घोर उसका चध, तथा पम्पा की ओर 
तुरदारा ज्ञाना ओर वहाँ तुर्हारे साथ सुप्रीव की मेत्री का है पा. 
झोर तुरुदारे हाथ से वालि का मारा जाना भी मुझे मलिम 
है॥ १५ ॥ 
मागणं चैव वैदेश्ा) कर्म बातात्मजस्य च। 
विदितायां च वेदेशां नलसेतुयथा कृत: ॥ १३ ॥ 


तद्नन्वर सीता ज्ञी की खोज करवाना, हसचुमान जो द्वारा सीता 
का पता लगाया ज्ञाना । नत्न द्वारा समुद्र पर पुल का वौधा जोना 
भी मुक्के मालूम है॥ १३॥ है 


: यथा वा दीपिता लड्ढा पहुष्टेहरियूथपै! । .. 
सपुत्रवान्धवामाल; सब: सहवाहनः ॥ १४ ॥ 


१ हृता--ह॒तु भीष्सिता | ( ग्ो० ) 
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यथां विनिहतः संझयये रावणो देवकण्टकेः । 
समागमरच त्रिदशेयथा दत्तशच ते वर! ॥ १५ ॥ 
फिर चानरयूथपतियों द्वाय लड्ढा का फूंका ज्ञाना तथा पुत्र, . 
भाई बच्चु, मंत्री, दोवान्‌, फोज फाठा, हाथी, घोड़े प्रौर रथों सदित 
देवशएटक रावण का लड़ाई में मारा जाना, तदनन्तर देवताशों 
का तुम्दारे सामने श्राना और उनसे तुमके वरदान का मिलना 
४5 लुछ्ले मालूम है ॥ १४ ॥ १५॥ । 
सब ममैतद्विंदितं तपसा पशवत्सल । 
अहमप्यत्र ते दक्षि वर शस्त॒भृतां वर ॥ १६ ॥ 
हे धर्मवत्सल्न | ये सब बातें छुके अपने तपेचल से समय समय 
पर मालूम हांतो रही हैं। हे शख्रधारियों में श्रेष्ठ ) में भी तुमको 
वर देता हैं॥ १६ ॥ 
!!अध्यमग्र ग्ृहाणेदमयोध्यां श्वों गमिष्यसि । 
तस्य तच्छिरसा वाक्य प्रतिगृद्य दृपात्मज! ॥ १७॥ 
ग्राज मेरा ग्रातिथ्य स्वीकार कर, कत तुम श्री अयोध्या के चक्षे 
ज्ञाना। राजनन्दून रघुनन्दन ने भरद्वाज जो ही श्राज्षा के शिरोधाये 
कर ॥ १७॥ कं 
वाठमित्येव संहष्टो धीमान्वरमयाचत | 
अकाले फलिनो हक्षाः सर्वे चापि मधुस़्वा। ॥ १८ ॥ 
४ फलान्यमृतकल्पानि वहूनि विविधानि च | 
... भवन्तु मार्गे भगवन्नयेध्यां प्रति गच्छतः ॥ १९ ॥ 
शोर श्रत्यन्त प्रानन्द्त ही कद्दा बहुत श्रच्छा । तद्‌नन्‍्तर बुद्धि 
मान श्रीरामचन्द्र जी ने यह वर माँगा कि; है मुनि | आपके चरदान 
१ अध्यं--पूजां | ( गे।० ) 
बा० रा० यु--८४ 
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से में यह चाहता हैँ कि, यहाँ से लेकर अयेष्या तक, फलने की 
फसल न होने पर भी सम्सत्र चृत्तों में फल लगे और उनमें भ्रधु ' 
ठपका करे। उनमें लगे हुए फल ध्म्रत के समान मीठे, बहुत पर . 
विविध प्रकार के हों ॥ १८ ॥ १६ ॥ 

तथेति च प्रतिज्ञाते वचनात्समनन्तरस | 

( 
अभवन्पादपास्तत्र खगपादपसब्रिभा। || २० ॥| 
जब श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने यह वर माँगा, तब भरद्दाज ने +ई: 

४ तधास्तु ”-ऐसा ही होगा | तदसुसार प्रयाग झौर बाह्य पे 
वीच लगे हुए वृत्त स्व में लगे हुए बुत्तों के सर्राव हो गये ॥ २० 

निष्फाः फलिनश्रासन्विषुष्पाः एृष्पशालिनः । 

शुष्काः समग्रपत्रास्ते नगाश्रेव मधुखवाः ! 

७, ० 
सवंतों योजना त्रीणि गच्छतामभवंस्तदा || २१ हे 


जे वृत्त पहिले कभी फलते और फूलते न थे, वे भी/ फलने 
ओर फूलने त्वगे | जे खूख गये थे, उनमें हरे हरे पे निकल आये । 
चृक्तों से मधु उपकने ल्गा। प्रयाग से लेकर अयोध्या तक के मार्ग 
के दोनों ओर बारह बारह कास के समस्त वक्ष इस प्रक्नार-के 
हो गये॥ २१॥ ह 


ततः पहुं्ठाः इवंगषभास्ते.... 
बहूनि दिव्यानि फलानि चैव । 
कामादुपाइनन्ति सहस्तश्ञस्ते 
इदान्विता! 'खर्गजितों यथैव ॥ २२ ॥ 
इति सप्तविशत्युत्तरशवतभः सर्गः ॥ 
.  ॥ छर्निता-लर्िणव (गा) [7 धवरगजितो--स्वगिंणइक । ( गे० ) . , 
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दजारों वानशश्रेष्ठ, प्रत्यन्त प्रसन्न होते हुए बहुत से फलों के 
भर पेट खा खा कर, इस प्रकार हृषित हो घूमने लगे जिस 
प्रकार स्वर्गीयन्नन ( स्वर्ग में रहने वाले ) हित हो घूमा करते 
हैं ॥२२॥ 
युद्धकायड का एकसौसत्ताइसवाँ खर्ग पूरा हुप्मा । 


प ब 
श्रष्टाविशत्युत्तरशततमः सगे; 
पक 
अयोध्यां तु समालोक्य चिन्तयामास राधव । 
चिन्तयित्वा हनूमन्तप्रुवाच प्रवगोत्तमस् ॥ १ ॥ 


' ध्ब भ्रीक्रयेध्या जाने की चिन्ता करते हुए श्रीरामचन्द्र जी ने 
है ( मन ही मन ) विचार कर, कपिश्रेष्ठ हचुमान जी से कहा ॥१॥ 


जानीहि कचित्कुशछी जनो उपतिमन्दिरे । 
धृद्धिवेरपुर प्राप्य गुहं गहनगोचरस्‌॥ २ ॥ 
तुम शीघ्र भ्रीक्रयाध्या में जाकर देख शआश्ो कि, राजमन्दिर में 
' सब कुशलपूर्चक तो हैं। जाते हुए जब तुम श्टड्भबेरपुर में पहुँचे।, 
तब वनघासी गुद् से, ॥ २॥ 
निषादाधिपति ब्रहि कुशलं वचनान्मम | 
श्रुत्वा तु मां कुशलिनपरोग॑ विगतज्वरस्‌ ॥ ३ ॥ 


ज्े। निषादों का राजा है, भेरी शोर से, कुशलघंवाद' कहना 
- जब वह मेरा कुशलसंवाद खुनेगा और/जानेगा कि, में आरोग्य हूँ 
. और मेरो चिन्ता दूर है गयो है ॥. ३ ॥ ' 
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भविष्यति शुह प्रीत। से 'मरमात्मसम। सखा | 
अयेध्यायाश्र ते माग *प्रहत्तिं भरतस्थ च ॥ ४ ॥ 
निवेदयिष्यति प्रीतो निषादाधिपतिगुह! । 

भ्रतस्तु लगा वाच्य। कुशल वचनान्मम ॥ ५॥ 


तब गुद प्रसन्न दोगा। क्योंकि चह भेरा मित्र है भर दीनजाति, 
का द्वोने पर भी में उसे अपने समान हो समझता हैँ। निषादाहिं - 
पति शुद् तुमकेा ध्रोभ्येाष्या का मार्ग और भरत का समष्त चल 
दृषित मन से वतला देंगा। मेरी श्रोर से तुम भरत जी से मेरे 
कुशल समाचार कद्दना ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


रसिद्धाये शंस मां तस्मे सभाये सहलष्ष्मणम्र | 
हरणं चापि वेदेद्या रावणेन बलीयसा ॥ ६ ॥ 
सुग्रीवेण च संसग वालिनश्र चध॑ रणे । 
मेथिट्यन्वेषणं चैव यथा चाधिगता त्वया | ७।. 
लट्वयित्वा महातेयमापगापतिमव्ययम्र्‌ | 

उपायान॑ समुद्रस्य सागरस्य च दर्शनम्‌ ॥। ८ ॥ 


शोर कहना कि, में पिता की श्राज्ञा का पालन कर सीता पर 
लद्मण सहित भाता हूँ। सीता का वल्लवान रावण द्वारा हरा 
जाना, सुप्रीव के साथ मेत्री का होना, युद्ध में मेरे हाथ से हक का 
मारा ज्ञाना, सीता का खोजा जाना ओर तुम्हारे द्वारा सीता [3 
पता लगना, अपार सप्तुद्र लॉध कर तुम्हारा उसके पार जाना, 


! आंध्मप्तमः -हीनजातिमनवेक्ष्य प्रेसातिशयेन गहमिक्ष्वाकुकुलीनम- 
: भन्‍्यत १ ( गो० ) २ प्रवुति--वृत्तन्तं | ( गे० ) ३ सिद्धारथ--निब्यूदि 
पितृबचतपरिपालनस्पप्रयोशनं | (गेल ) . 


कर 
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लड़ में तुमंद्दारा सीता रा पता पाना, समुद्र के तीर धानरों का 
पहुँचना, सपुद्र का दशन ॥ ६ ॥ ७॥ ८॥ 

यथा च कारितः सेतू रावणश्व॒ यथा हत॥ | 
वरदान महेन्द्रेण ब्रह्मगा वरुणेन च॥ ९ || 
सप्तुद्र पर सेतु का बाँध ज्ञाना, भेरे द्ाथ से रावण का वध, 
नर अह्मा शोर वर्ण का चरदान ॥ ६॥ 
महादेवप्रसादाच्व पिन्रा मम्र समागमस्‌ | 
-उपयास्तं च मां सोम्यं' भरतस्यथ निवेदय ॥ १० ॥ 


सह राक्षसराजेन हरीणां प्रवरेण च | 
एतच्छुत्वा यपाकारं' भजते भरतस्तदा॥ ११॥ 

.. , महादेव जी के अनुभ्रद से महाराज दशरथ के प्रात्मा के साथ 
. ग्रेरं>भेंट घोर फ़िर कपिराज सुप्रीव शोर राक्तसराज विभीषण 
"सादत मेरा ( लोट कर ) भ्रीअ्रयाध्या के समीप थाना भ्रादि समस्त 

वृत्तान्त भीरे धीरे तुम भरत जी से कहना । इन सब वातों का खुन 

भरत के चेहरे का रंग फैसा होता है भ्रर्थात्‌ उनके घुख की शआाकृति 

से ( हुए या शोक ) क्या प्रकद होता है ॥ १०॥ ११॥ 

स च ते वेदितव्य; स्थात्सन यच्चापि मां प्रति । 
' जिला शत्रुगणान्रामः प्राप्य चातुत्तम॑ यश ॥ १२॥ 


उपयाति समृद्धार्थ: सह मित्रेमंहावले। । 
जेयाश्व से दत्तान्ता भरतस्थेद्षितानि च ॥ १३ ॥ 


: ! सौम्येश्नेन मन्द सन्‍्दं कपय । अन्यथा हथान्मदागमनश्नवणे ह्पेल्य 
उन्‍्मस्तका भवेदिति भाव: । ( गो० ) २ आकारं--मुखप्रसादादिक । ( गे) 
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थश्थवा उनकी प्रेरे प्रति कैली भावना है-ये सब बातें तुम जान 
लेना | भरत से यह भी कह देना कि, भीरामचन्द्र समस्त शन्नुझ्रों 
के ज्ञीत कर सर्वेत्तिम यश पा शोर पिता की ध्राज्षा का पाल्नन कर, 
पूर्णमनेरथ दे महावत्नवात्‌ मित्रों सहित अयेध्या के विक्रठ था 
पहुँचे हैं। भेरे विषय को जे जे। वा्तें हों उन सब के ज्ञान लेना 
शोर भरत की चेशप्नों पर विशेष ध्यान देना ॥ १२ ॥ १३ ॥ 


तरवेन मुखबर्णेन दृए्या व्याभाषणेन च | 
५ 4 
स्वेकामसमद्ध हि हस्त्यश्वरथसछूलम ॥ १४ ॥ 
इस भप्रकार मेरे आने का समाचार सुन, भरत के मुख की रंग. 
ओर निगाह कैसी हुई झोर उन्होंने क्या वाहा--इन बातों की यथार्थ 
ज्ञानकारी प्राप्त करता। क्योंद्षि हुए पदार्थों से परिपूर्ण भोर हाथी, 
घेड़ों ओर रथों से भरा पूरा ॥ १४ ॥ 
पिलृपैतामहं राज्यं करय नावत॑येन्मन; । 
.. सह्नत्या भरत; श्रीमान्राज्यार्थी चेत्स्रयं भवेत्‌ ॥१५॥ 
प्शास्तु चतुधां कऋत्सनामखिलां रघुनन्दन!। 
तस्य बुद्धि च विज्ञाय व्यवसाय च बानर ॥ १६॥ . 
यातन्न दूर याताः सम प्षिप्रमागन्तुमहसि । 
इति प्रतिसमादिष्टो हनुमान्मास्तात्मज: ॥ १७ ॥ 


बापदादों का राज्य पाकर क्रिसका मन नहीं बदल जाताआ 
बहुत दिनों तक राज्य करने से यदि भ्रीमान्‌ भरत जी अब छ्वयं ही 
राज्य करने के अभिलाषो हों; ते घे ही समस्त पृथिवी का पालन करें । 
हे हनुमन ! ५ जब तक में यहाँ से बहुत दूर ( भ्रोश्ययाध्या की और ) 
पहुँचू ही पहुँचू, उसके पूर्व हो भरत के मानसिक विचारों का भेद 
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लेकर ( श्रौर यदि उनझे विचार मेरे विरुद्ध हों ते, ) तुम छुर्त 
लोट ध्राता | पवननदन हमुमान जी के जब इस प्रकार भ्रीरामचन्द्र 
जीने धात्ञा दी ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७॥ 
प्रानुपं धारयन्हपमयोध्यां त्वरितों ययों | 
अयोत्यपात वेगेन हजुमान्मारुतात्मजः ॥ १८ ॥ 
3 वब ये मनुप्य का रूप धर कर तुरन्त श्रोभ्रयेध्या की ओर रवाना 
होने के तेयार हो गये । पंचननन्दन हनुमान जी उछल कर आकाश 
में (पहुँचे ॥ (८॥ 
गरुत्मानित जेगेन जिध्रक्षन्पुजगोत्तमम्‌ । 
लड्गिला पिठपथं विहगेद्धालयं शुभम्‌ ॥ १९ ॥ 
भौर सैसे गरइ बड़े वेग से किसी महासपे के अपर भाषदते हैं। 
चैक 3 वे बड़े छेग से चत्तें । वे वायुमाग के नाँध कर बड़े पत्तियों 
के ५ इने के मार्ग से ( उड़ते हुए चलने ज्ञाते थे )॥ १६ ॥ 
गड्भायम्ुनयोमेध्यं सन्निपातमतीत्य च | 
प्रड़वेरपुर प्राप्य गुहमासादथ वीयबान्‌ ॥ १० || 
गज्ला यमुना के सह्म को नाँध वलवान हनुमान स्थज्ञनेरपुर में 
. गुह के पास जा पहुँचे ॥ २० ॥ 
स बाचा शथया हष्टो हसुमानिदमब्बीत्‌ | 
सखा तु तव काकुत्स्थो राम; सत्यपराक्रम: ॥ * १॥ 
सहसीतः ससौमित्रि; स त्वां छुशलमब्रवीतू | 
पश्चमीमद्र रणनीमुपित्वा वचनान्मुनेः ॥ २२ ॥ 
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'भरद्वाजाश्यतुज्ञातं द्रश्यस्यचेव राघवस्‌ । 
एवम्ुकक्‍्टवा महातेजा; सम्परहृ्ठतनूरुद। ॥ २३ ॥ 
उत्पपात महावेगो वेगवानविचारयन्‌' | 


सोपश्याद्रामती च नदीं वालुकिनीं तथा ॥ २४ ॥ . 
वहां उरहोंने प्रमन्नतापूर्वक गु्द से यह शुभ चचन कहे--दे मुह | 

तुम्दारे सत्यपराक्रमो मित्र श्रीरामचन्द्र जी ने अपना तथा सीता धोर: 
लक्ष्मण का कुशलसंवाद्‌ तुमसे कदलाया है | शआआाज पश्चमी की आ हे 
की, वे भरद्वात्ज्ञी के कहने से उन्हींके श्राभ्रम में रह कर वितादे |: 
फिर उनकी भआ आज्ञा से वे कत्त वहाँ से रवाना ध्वोंगे भर यहाँ उनसे 
तुम्दारी भेंठ होगी । यह कह महातेजरत्ी एवं वेगवान, हथुमान जी 
शेये फुला श्रोर भार्ग चलने की थह्नावट के कुछ भी न समझ 
अथवा रास्ते के नदी, वन ओर पहाड़ों की मनेरम शाभा की श्रोर 
ध्यान न दे आगे वढ़ते गये। उन्होंने मार्ग में परशुरामतीर्थे, ( 2 | 
परशुरामघाद ) झोर वाह्मुकिनी नदी के देखा ॥२१॥२२॥२३॥६४॥ 

गोमती तां च सोध्पश्यद्धीम॑ सालवर्न तथा । 

प्रजाथ बहुसाहस्रा! स्फीताज्लननपदानपि ॥ २५॥ 

से गत्वा दृरमध्वानं त्वरित) कपिकुश्नर! । 

आससाद दुप्रान्फुरलानन्दिग्रामसमीपगान्‌ ॥ २६ ॥। 

गे।मती नदी तथा भयानक सालवन, हज़ारों क्लागों से भरो' तु 

वस्तियों ओर बड़े बड़े सघुद्धशालो नगरों को देखते हुए बहुत प्‌ 
चल कर, फर्पिश्ेष्ठ हनुमान जो पड़ी तेजी से नन्दिव्याम के निकट ५ 
अध गा के पुष्पित चुक्षों से भरे पूरे एक उपयन में पहुँचे 
।२४॥ २६ ॥ ५ । 


१ अविचारयनू--अध्वश्रममरणयन््‌ । ( शि० ) 
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ख्लीमिः सपुत्रेट्ट दर रममाणैरलटाकृतान | 
सुराधिपस्योपवने यथा चेत्ररथे दुपान | २७ ॥ 
उन्होंने वहाँ जा कर देखा कि, वहां के बूढ़े वड़े लोग और अलड- 
रूता ख््रियाँ, अपने पुत्रों ओर पौषों फे साथ पश्ानन्द में मश्न दो, 
वैसे ही शेभायमान ज्ञान पहते हैं; जैसे चैचरथवन प्रधवा नन्‍्दनवन 
५ में लगे हुए दत्त शाभायपान होते हैं ॥ २७ | 
क्रोशमात्रे स्वयोध्यायाश्री रक्ृष्णानिनाम्वरस्‌ । 
ददश भरत दीन॑ कृशमाश्रमवासिनम्‌ ॥ २८ | 
तदनन्तर अयेध्या से प्र केस फे फासले पर ( नन्दिश्नाम में ) 
चीर पध्योर काक्षे सगनर्म के पढिने हुए, शरीर से कुश, उदास मन 
किये आधमवासी भरत के धनुमान जो ने देखा ॥ १८॥ 
जटिल मलदिगाडुम्रातव्यसनकर्शितम | 
फलमूछाशिनं 'दान्त॑ तापसं धरमचारिणम्‌ ॥ २९ || 
देतमांन जी ने देखा कि, भरत जी के सिर पर जटाजूट है, 
सारे शरोर में मेल चिप्रठा हु मरा है ओर श्रीराम वन्द्र के वियेगजन्‍्य 
दुःख से वे दुःखी दे रदे हैं। पे फल मूल खाते हैं, इन्द्रियों का 
धपने वश में कर तप में रत रद्द कर, धर्माचरण में संलझ दे ॥२६॥ 
/ समुन्नतजदाभारं वरकलामिनवाससम। 
रनियतं *भावितात्मानं ब्रह्मर्पिसमतेजसम्‌ | ३० | 
उनके सिर के ऊपर वालों की वड़ी बड़ी जदाएँ हो गयी हैं। 
उन जठाध्ों के भार के थे प्पने सिर पर रखे हुए हैं। पे वर्कल- 


! दान्‍्तं--चढ़िरिख्ियनिग्रहशालिन | ( गा० ) २ नियर्त--नियत्तवार्च । 
( गे० ) ३ भाविताध्मानं-ध्यातात्मानमिति सनोनियमीक्तिः | ( गो० ) 
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नकी चाप के दख्र पहिने हुए हैं। वे अपनी 
02020 दे क् अपने वश में छिये हुए हैं, और ब्रह्मपि के 
समान तेजस्वी हैं | ३० ॥ 
पादुके ते पुरस्द्ृत्य शासन्त वे बसुन्धराम्‌ । 
चातुवेण्येस्य लोकस्य त्रातारं सबंतों भयात्‌ ॥ ३१ ॥. 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी की खड़ाउप्रों के अपने आगे रख, वे पृथिवी 
का शासन कर रहे हैं और चारों वर्णमयी प्रज्ञा की, समस्त भय, 
से रक्षा कर रहे हैं ॥ ३१ ॥ 
उपस्थितममात्येशद शुचिभिश्च पुरोहित! । 
वलमुख्येश्च युक्तेश्व कापायम्बरघारिमि! || ३२॥ 
उनके समोप कापायवल्षधारी एवं ईमानदार मंत्री, सेनाध्यत्त 
और पुरोद्दित बैठे हुए हैं ॥ ३२ ॥ 
न हि ते राजपुत्र त॑ चीरक्ृष्णाजिनाम्वर्थु॥ 
परि भेकतुं व्यवस्यन्ति पौरा' वै धर्मवत्सलस || ३३ ॥ 
' जब धर्मवत्सल भरत जी ने कापायव्र और काले झग का 


चर्म धारण कर रखा था, तब उनझे पाए्व॑वर्ती जनों ने भो ( मुनि 
वेषधारी राजा की सेवा में रह कर ) ध्य प्रकार के वर्ध पदिन कर 


उनके पास रहना उचित नहीं सम्रमा। श्तः थे भी कापायवर् 
. पहिने हुए थे॥ ३३ ॥ 


त॑ धर्ममिव धर्म देहबन्तमिवापरस | 
उवाच प्राज्नलियाक्य॑ हनुमान्मास्तात्मण! ॥ ३२४ ॥ 


५ पौराः--परि परितों वर्तमाना अपि पौरा३ । ( गे।८) 
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धरम की मूर्तिमान दूषरी मूर्ति, धर्म के जानने वाले सरत जी , 
से पवननन्दन हचुमान जी ने दाथ जड़ कर कहा ॥ २४ ॥ 
वसस्तं दण्डकारण्ये य॑ त्व॑ं चीरजटाधरम । 
अनुशोचसि काकुत्स्ं स त्वां कुशलमत्रवीत ॥ ३५ ॥ 
है देव! धुम रात दिन जिन दराडकारण्यवासी और चीर 
ज्ञठाधारो की चिन्ता में इबे रहते हो, उन श्रीरामचंन्द्र ज्ी ने तुम्हारे 
शो धपना कुशनसंचाद' भेजा है ॥ १५ ॥ 
प्रियप्राख्याप्रि ते देव शोझ त्यन सुदारुणम | 
अस्मनन्‍्मुहृत प्रात्रा ल॑ रामेण सह सद्भतश ॥ २६ | 
है देव | में तुमकफा यह प्रियसंचाद सुनाने का जाया हूँ-- 
धव तुम इस प्रध्यन्त दारण शोक के त्याग दे। थोड़ी दो देर में 
तुमसे तुम्हारे भाई को भेंट हो ज्ञायगी ॥ ३६ ॥ 
7 5निहल्य रावण राम) प्रतिलभ्य च गेथिलीम | 
उपयाति समृद्धायं। सह मित्रमेहाबछे। || ३७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी रावण के मार, सीता को प्राप्त कर, वनवास 
की प्रवधि पूरी कर, महावलवान मित्रों को साथ लिये हुए आ रहे 
हैं ॥ ३७॥ 
लक्ष्मणशच महातेजा वेंदेही च यशस्विनी । 
सीता *समग्रा रामेण महेन्द्रेण थथा शची ॥ रे८ ॥ 
) उनके साथ महातेज्ञस्पी लक्ष्मण भर यशस्विनी ज्ञानक्री जी 
भों हैं। इन्द्राशी श्री सदित इन्द्र की तरह श्रीरामचन्द्र जी परिपूर्ण 
मनेरथा सीता के साथ लिये हुए शआाऋर, तुमसे शीघ्र मिलने दी 
वाले हैं ॥र८७॥... 
१ सम्आ--सम्पूर्ण मनोरथा । : गे।* ) 


भा 
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एवमुक्तो इलुमता भरतो श्रादृवत्सल; | 
पपात सहसा हष्टो हर्षान्योह जगाम ह॥ ३९ ॥ 
हनुमान जी के मुख से श्रीरामचन्द्र के ध्राने की वात निकलते 
ही प्रातृव॒त्सल परत जी एक साथ आनन्द के श्यावेश में भर, 
मुछित हो भूमि पर मिर पड़े ॥ ३६ ॥ 
ततो मुहू्तांदुत्थाय प्रत्याइववस्यथ च राघव; | 
हलुमन्तमुवाचेद॑ भरतः प्रियवादिनम ॥ ४० ॥ 
फिर कुछ देर वाद सावधान हो भरत ज्ञी उठ वैदे थोर ऊँची 
स्वाँस लेते हुए, प्रियगादी हनुमान जी से यह वोने ॥ ४० ॥ 
अशोकजेः प्रीतिमयेः कपिमालिड्भय सम्प्रमात्‌ । 
सिषेच भरतः श्रीमान्विषुलेरासविन्दुभिः ॥ ४१॥ 


प्रीति में भर आराद्रपृवक श्रीमान्‌ भरत जी ने हनुमान हम 
पते गछ्षे लगा आनन्द से उत्पक्ष बड़े बड़े ध्यानन्दाश्रुओं से ' उनके 
शरीर के तर कर दिया । (तदनन्तर बाते) ॥ ४१ ॥ 


देवे। वा मानुषो वा स्वमनुक्तांशादिदागत; | ह 
प्रियाख्यानस्य ते सोम्य ददापि ब्रुवतः प्रियम्‌ ॥४२॥ 
गयां शतसहस्ं च ग्रामाणां च शत परम । 

सकुण्डलः शुभावारा भागा; कन्याशच पोडश ॥४३ ू 
हेमवर्णाः सुनासोरू: शशिसौम्यानना। ख्िय।।..“#]' 


सर्वाभरणसम्पन्नाः सम्पन्ना: कुलमातिमि; ॥ ४४ ॥ 
१ विधुरै:--मुरुमिः । ( गे० ) 
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छुम चादें मनुष्य हो नाई देखना । मुमने बड़ी छपा की जे यहाँ 
धाये। है सौस्य ! हस हंसमायार के सुनाने के लिये पुरस्कार में 
में तुमफा १ लाग गए और १०० गाँव श्रोर खियाँ बनाने के लिये 
१६ फारो युवतियाँ देता £ । ये युवतिय कुपटलों से भूपित, छुन्दर 
नासिकाएं बालों, चन्द्रमा जमे मुझ पाली, प्रच्छे आचरण वालों, 
समस्त धामपणों से सजी हुई ध्योर ध्रष्छे कृत में उत्पन्न हुई हैं । 
प्यर्धात्‌ कुलोन परों की हैं. ध्रौर उनके शरीर का रंग खुबर्गा जैसा है 
3३२३ ॥| ४३ ॥ ४४॥ 
निश्वम्य रामागमन दृपात्मज! 
फरपिप्रवीरस्य तदद्भु तोपम्रम्‌ । 
प्रहर्षितों रामदिहृक्षयाभवत्‌ 
पुनश्च हपांदिदमत्रवीद्च। ॥ ४५ ॥ 


इति श्षश्विश्युत्तरशततमः सर्गः ॥ 
कपिश्रेष् हनुमान जी के सुख्र से धीरामचद्ध जी के पाने का 
प्रद्दुत समाचार पा, राजकुमार भरत जी भ्रीरामचन्द्र जी के दर्शन 
करने फो इज्छा से प्रत्यन्त दर्पित हुए और दर्षित श्रन्तःक्रण से 
पुनः यह बाले ॥ ४४ ॥ . -, 
युद्धकायड फा एकसोप्रट्टाईसवां से पूरा हुथा । 
ब--चैं+--+ 
एकोनत्रिशदुत्तरशततमतः सगेः 
>---६६--- 
चहूनि नाम वषोणि गतर्य सुमहद्वनम्‌ | 
शुणोम्यहं प्रीतिकरं मम नाथस्य कीतनम्‌ ॥ १ ॥ 
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महाविह्ूद बन में गये हुए मेरे स्वामी को वहुत चर्ष बीत गये; 
किन्तु आज घुझे उनका खुखदायोी समाचार खुनने को पिल्ला 
है॥१॥ 
कर्याणी बत गायेयं छोकिकी प्रतिभाति मे । 
एति जीवन्तमानन्दों नरं वषशतादपि ॥ २ ॥ क्‍ 
संप्तार में यद एक कद्दावत प्रसिद्ध है कि, यदि पुरुष जीता रहे. 
ते से वर्ष के पाछ्े मो उसकी आनन्द प्राप्त होता है॥ २॥ - 
राघवस्प हरीणां च कथमासीत्समागम! | 
कसिन्देशे किमाशित्य तत्तमाख्याहि पृच्छतः ॥ ३ ॥ ' 
भज्ञा यह ते! वत्तलाओं श्रीरामचन्द्र जी की वानरों के साथ 
भिन्नता कैसे हुई! उनके साथ कहाँ और किस प्रयोजन के लिये 
मेत्री हुई? यह सब चत्तान्त ठोक ठोक तुम मुझसे कहो ॥ ३॥ 
स॒ पृष्टो राजपुत्रेण 'ज्ञुस्‍्यां समुपवेशितः । 
आचचश्षे ततः सब रामरुय चरितं बने || ४ ॥ 
जब तपस्वियों के बैठने योप्य आसन पर ( चढाई पर ) विठा 
कर भरत जी ने हनुपान जी पे यद पूछा; तव उन्होंने थ्रोरामचन्द्र 
जी के उन्त समस्त दर्शनों के कहा, जो बन्र में उन्होंने किये थे ॥७॥ 
यथा भ्रव्राजितों राणे मातुदचो वरस्तव । 
यथा च पुत्रशोकेन राजा दशरथों मृत) ॥ ५॥ 
हंुभान जी वोले-है प्रश्ने ! (यह ते। तुमके मालूम हो है कि) * 
तुरदारी माता ने किस प्रकार वर माँग कर, ओऔीरामचन्द्र के! वन में 
भेजा, तद्तस्तर क्रिस प्रकार पुत्शोर से महाराज 3 किस मार पुत्शोक से महाराज दशरथ मरे॥ ४ ॥ 


१ दृस्या--तपसिश्मुचित्ावने । “ प्तिनामासन बूसी,” इत्यमरः । (गो०) 


पकानपिशदुत्तरशततमः सर्गः १३४३ 


यया दूतस्वपानीतस्तृण राजग़हात्ममे। । 
लयाध्याध्यों प्रिष्टेत यथा राज्य न चेप्सितम || ६ || 
फिर क्रिम तरद तुमको दूत ननिद्दाल से शीघ्रतापूर्वक 
प्रीश्रयाध्या में जिया लाये। फिर किस प्रकार तुमने ध्रीभयेध्या में 
शाकर राज्य करना ने साहा ॥ ६ ॥ 
सित्रकू गिरिं गला राज्येनामित्रकशन । 
#%. |! 
निमन्त्रितस्लया भ्राता धमंग्राचरता सताम्‌ ॥ ७ ॥| 
स्थितेन राज्ञो बचने यथा राज्य विसर्जितम्‌ | 
आयस्य पादुके गृत यथाइसि पुनरागत) ॥ ८ ॥ 
परम्परागत नियम्रामुसार राज्य संपने के लिये तुम भाई के 
पास चित्रकूद गये, पस्तु पिता के वचन पए श्रद्ल का के कारण 
श्रीराम वत्द जी ने राज्य सेना स्वोकार न क्रिया और जिस प्रकार 
हूँ. 'डापने ये भाई की लड़ाओँ लेकर किर अ्रयेध्या में लेट 
आये। 9॥ ८5॥ «| । 
सबपेतन्गद्वाहों यथावद्धिदितं तब | 
त्वगि प्रतिप्रयाते तु यह्ुच॑ तब्रिवोंध मे ॥ ९ ॥ 
है मद्राबाद्ों | यद्ठ सब तो वमका ययवावत्‌ मालूम ही हा । 
तुम्हारे ले।2 प्यामे के बाद जे। जे घटनाएँ धुई, उसके में कद्दता हैं, 
तुम छुनो ॥ ६ ॥ 
अपयाते त्वयि तदा समुद्भ्रान्तमगह्धिनम्‌ | 
'परिधनमिवात्यथ तद्वनं समप्श्चतत ) १० ॥ 
तब तुम श्रीध्रयेध्या के लौद आये, तव उस वन के समस्त 
.पश्ुपत्तों विकल से दिखाई देने गे ॥ १० ॥ 
१ परिधनं-परितप्तं । ( गो ) 
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तद्धस्तिमदितं घोर सिध्ष्याप्रधृगायुतम्‌ । 
प्रतिवेशाथ विजन सुभहदृण्डकावनम ॥ ११ ॥ 
तब श्रीरामचन्द्र जी हाथियों से खूं दे हुए ओर सिंहों व्यात्नों ' 
तथा झ््गों से परिपूर्ण उस वियाबान दृर्डकवन में घुसे ॥११॥ 


तेषां पुरस्ताह्ुलवानाच्छताम गहने बने । 
निनदन्सुमहानाद विराधः पत्यह्श्यत ॥ १२॥ _. 
उस गहन वन में जाते आते उन्होंने देखा हि, विराध नाम कप हर 
एक राक्षस बड़े ज्ञोर से सिद की तरह दहाइता हुआ सामने चला 
आता है ॥ ११॥ हु 
तमुत्क्षिप्प महानादसृध्यबाहुमधोमुखस | 
निखाते प्रश्चिपन्ति स्प नदन्तमिव कुछसस्म॥ १३॥ 
हाथी की तरह चिघारते हुए कवन्ध के ( दोनों भाइ ते) 
पकड़ कर उठा लिया और उसको दोनों झुज्ञाएँ ऊपर कर तथा मुँह 
नोचे कर गडढ़ढे में डाल कर गाड़ दिया ॥ १३ ॥| 
क ५ अ 
तत्कृला दुष्करं कम भ्रातरों रामलक्ष्मणों | 
सायाहे शरभ्गस्य रम्यमाश्रममीयतु! ॥ १४॥ 
इस दुष्कर काम के कर दोनों भाई श्रीएमचद्ध और लक्मण 
शाम्त होते हाते शरभड़ के रमणोक धाश्रम में पहुँचे ॥ १४॥ 'े 
शरभकह्ज दिवं॑ प्राप्त राम/ सत्यपराक्रम | 
(५ 
अभिवाद्य मुनीन्साझ्चनस्थानमुपागमत्‌ ॥ १५॥' ४ 
जब शरभक्ष जी स्वर्गवासी हो गये, तब सत्यपराक्रमो धीराम- 
जप चह के रहने वाल्ते समस्त मुनियों के प्रणाम कर, जनस्थान ., 


में पहुँचे ॥ १५॥ , 
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ततः पश्चाच्टूपणखा रामपाश्व॑श॒पागता | 
तता रामेण सन्दिणे लक्ष्मण। सहसात्यित) ॥ १६॥ 
प्रगष खटद चिच्छेद कणनासं महावरू) | 
चतुदश सहस्राणि रक्षसां भीमकमेणाम ॥ १७ ॥ 
हतानि बसता तत्र रापवेण महात्मना | 
एकन सह संग्रम्य रणे रामेण सड्भता। ॥ १८ ॥ 
सके साद छुपनरया धरीरापचतद जी के पास भ्रायी। तद 
श्रोरामचन्द्र जो का प्राप्ता से महापल्ी लक्मण ने लपक कर और 
तलवार निद्रा फ़र, उससे उनके नाक श्र फान फाठ डाले। 
तत्पश्चात्‌ १४,००० मयहर कर्म फरने वाले राक्षसों के जनस्थान में 
रहते समय महात्मा श्रीरामचन्द्र ज्षी ने मार दाल्ला। उस समय 
(५ इज़्ार रात्तसों ने एकसाथ श्आक्रमण किया था, किन्तु 
अकेते पीरामचन्द्र जे ने युद्ध में ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८॥ 
अहथतुर्धभागेन' निःश्षेपा राक्षसाः कृताः | 
महावल्ला महावीयांस्तपसे। विश्नकारिण: ॥ १९ ॥ 
उन सब रात्तसों के लगभग सथा सीन घंटे में निःशेष कर 
डाला | वे सब राक्षस बड़े बलवान, बड़े पराक्रमी थे श्रौर तपसियों 
ल्‍ | तपस्या में विध्च डाला फरते थे ॥ १६॥ ह 
निहता राघवेणाजों दण्डकारण्यवासिनः । 
राक्षसाथ विनिष्पिष्ठ। खरश् निहते रणे || २० ॥ 


१ अभहुश्ननुर्थभागेन--भद्ठश्नतुर्थेयामः ! ( गरो० ) 
धा० रा० यु०--८४५ 
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तथा दुण्डकवन में रहा करते थे । उन सब के धीरामचन्द्र जी 
मे मार डाला। राच्ासों के मार श्रीरामचद्ध जो ने युद्ध में खर 
का मारा ॥ २० ॥ 
ततस्तेनादिता वाला रावणं समुपागता । 
रावणानुचरो पोरो मारीचे। नाम राक्षस; ॥ २१ ॥ 
छुपनखा रावण के पास गयी और वहां रोयोथायी। रावणशु/' 
का एक भ्रनुचर था, जिसका नाम मारोच्र था ओर वह बड़(... 
भयड्डुर था ॥ २१॥ 
लेभयामास वेदेहीं भूत्वा रत्तमये मृगः | 
भे ६, ० बेदे न्‍ 
अथेनमत्रवीद्रामं वेदेही शह्मतामिति ॥ २२ | 
अह्दे मनाहरः कान्‍्त आश्रम ने भवरिष्यति | 
ततो रामे धनुष्पाणिपोवन्तमनुधावति ॥ २३ ॥ 
उसने रत्लमय मुग का रूप धारण कर सोता के छ्ुसांया ; 
तब जञानको जी ने श्रीरामचद्ध ज्ञी से कहा कि, इस हिरन की 
पकड़ लाइये। वाह | यह फैसी मनेहर कान्ति वाला मसग है। इससे 
ते हमारे आश्रम की अपूर्व शोभा दोगी | तव श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने 
उस दोड़ते हुए सा का पीछा क्रिया ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
स तं जघान धावन्तं शरेणानतपवेणा । 
अथ सीम्य दशग्रीवे मृगं याते तु राघवे ॥ २४ । 
लक्ष्मणे चापि निष्क्रान्ते प्रविवेशाश्रम॑ तदा | 
जग्राह तरसा सीतां ग्रह! खे रोहिणीमिव ॥ २५ ॥ 
उस दोइते हुए स्ग का धीरामचन्द्र जी ने एक बाणविशेष 
से मार डाज्ा। हे सोम्य | ध्रीरामचन्द्र जी के उस सग के पीछे 


क्त 
टप-- १ 
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जाने पर तथा ज्द्गण जो फे भी श्राध्रम जड़ वाहिए चन्ते जाने 
पर, दृशग्रोव रादण प्राध्षम में घुसा श्रार जररदस्तो सीता को 
पकड़ कर भागा, मानों श्राकांश में भद्भलम्रद रोहिणी के हरता 
है ॥ २४७ ॥ २५ ॥ 


त्रातुकाम तते युद्धे हत्ा गृप्र॑ जटायुपम्‌ | 
प्रगृश सीतां सहसा जगायाशु स रावण! ॥ २६ ॥ 
जदयु ने सीता की रक्ता ऋरनो चाही; हझिन्तु रायण उसके 
भार फर श्रौर सीता को पक्ठ कर तुर्त वहाँ से चला 
गया | २६ ॥ 
ततस्तवजु तसद्भाशाः स्थिताः पर्वेतमूथनि ! 
सीता ग़हीला गच्छन्तं वानरा। परवतापमा। ॥| २७॥ 


दह्युर्विस्मितारतत्र रावणं राक्षसाधिपस | 

प्रविवेश ततो लड्ढां रावणो लोकराबण: ॥ २८ ॥ 
उस समय पर्वत फे समान प्रहुताकार वानर, जे। पर्वत षषे 
गिखर पर वैटे थे, रीता के तले जाते हुए शाक्तसराज्ञ रावण के 
देख, विस्मित हुए घोर लेकों के रुज्ञाने चाला रावण लड्डा में 
जा पहुँचा ॥ २७ ॥ *२८॥ 


ता सुबरणपरिक्रान्ते शुभे महत्ति वेश्मनि । 
प्रवेश्य मेथिलीं वाक्ये; सान्त्वयामास रावण! ॥२९॥ 


ने फी चहार दोवारी से युक्त बड़े लंबे चौड़े रमणीक घर 
में रख, राषण सीता के समझाने और छ्ुमाने लगा ॥ २६ ॥ 
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तणवद्भाषितं तस्य त॑ च नेऋतपुद्धवस्‌ । 
अचिन्तयन्ती वेदेही अशेकवनिकां गता ॥ ३० ॥ 
किन्तु सीता जी ने उसके समस्त बचवों की और उस राक्तस- 
श्रेष्ठ की तिनके के वरावर भी परवाह न की | तद्नन्तर रावण ने 
सीता के अशेकवाटिका में मे ज्ञा कर रखा ॥ ३० ॥| 
न्यवरतत तते रामे मृगं हत्वा महावने | 
निवर्तमानः काकृत्स्थोर्दष्टा गुप्र॑ प्रवि्यये | ३२१ ॥ 
उधर दण्डकवन में संग के मार ध्ौरामचन्द्र जी ने अपनी 
कुटी की प्लार लौटते समय जठायु का देखा और वे उसे देख 
वड़े दुःखी हुए ॥ ३१॥ 
ग्रध्नं हतं तते दग्ध्वा राम प्रियसखं पितु! । 
मागमाणस्तु वैदेहीं राघद; सहलक्ष्मण! ॥ ३२॥ ह 
ग्रपने पिता के प्यारे मित्र इस मरे हुए गीध के जला कर, 
लइमण सद्दित भीरामचन्द जी सीता के ढूँढ़ने लगे ॥ ३२ ॥ 
गेदावरीमन्यचरद्नेहेशांश्र पृष्पितान्‌ | 
आसेदतुमेहारण्ये कवन्धं नाम राक्षसम्‌॥ ३३ ॥ 


गेदावरी नदी के किनारे फूले हुए घतों में हढ़ते ह्पज्स 
दूबढ्कवन में उनके कवन्ध नामक राक्षस मिल्ला ॥ ३३ ॥ 


। ठत) कबन्धवचनाद्रामः सत्यपराक्रम । 
ऋषश्यमूर्क गिरिं गत्वा सुग्रीवेण: समागत) ॥ ३४ ॥ 


फवन्ध के ऋहने से सत्यपराक्तमी भीरामचन्द्र ज्ञी अष्यमूक ह 
पर्वत पर गये और चहाँ सुप्रीच से मिल्ने ॥ ३७॥ हर 
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तयेः समागमः पूर्व भीत्या हादे व्यजायत | 
प्रात्रा निरस्त; कंद्धेन सुग्रीवो बालिना पुरा ॥१५॥ 
उन दानों का समागम होने पर दोनों में बड़ी भेत्नी दो गयी | 
वालि ने सुप्रीच के क्रोध में भर राजधानी से निकाल दिया 
धा।॥३४॥ 
इतरेतरसंबादात्मगाढः प्रणयस्तये! | 
” रामस्य वाहुवीयेंग खराज्य॑ प्रत्यपादयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
बातचीत में एक दुसरे का दृत्तान्त जानने पर, उन दोनों में 
ग़ों मैत्री है| गयी । तब श्रीरामचन्द्र जो के घाहवल से सुच्रीव के 
हापना राज्य मल गया ॥ ३६ ॥ 
वालिन समरे हत्वा महाकाय॑ महावकूम | 
मुग्रीवः स्थापितों राज्ये सहित! सबवानरे ॥ ३७ ॥ 
मद्दाकाय मद्दावल्ती धालि के युद्ध में मार भीरामचन्दध जी ने 
समस्त वानरों सहित सुम्रीव के राज्यसिद्ासन पर बैठाया ॥ ३७॥ 
रामाय प्रतिजानीते राजपुत्याइच मागणम्‌ । 
आदिए्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महात्मना | ३२८ ॥ 
दश कोव्य! छुबद्भानां सवा; प्रस्थापिता दिशा) | 
& के, र्‌ 
तेपां ना विप्रक्ष्टानां विन्ध्ये पवेतसत्तमे ॥ ३९ ॥ 


तब सुप्रोव ने राज़नन्दिनो जानकी का पता लगाने की प्रतिज्ञा 
की भर वानरराज सुश्रीव की शध्याज्ञा से दूसकरोढ़ धानर दसों 
दिशाप्रों में भेजे गये । उनमें से दम केग विश्ष्याचल पर्वत पर 
टुढ़ने के लिये गये ॥ ३८॥ ३६॥ 
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भूत शेकामितप्ानां महान्कालेण्त्यवरततत । 
श्राता तु शध्रराजस्य सम्पातिनांम वीयेवान ॥ ४० | 
समाख्याति सम वसतिं सीताया रावणालये । 
सार शेकपरीतानां दु!ख॑ तज्ञातिनां नुदन्‌ ॥४१॥ 
ढेँढ़ते ढेँढ़ते जब बहुत समय बोत गया और सीता का कुछ 
भो पता न चल्ला ; तद हम सब लेग भ्त्यन्त दुःखी हुए। तर है. 
गृप्नराज जठायु के घोर भाई सम्पाति ने वतलाया कि, सीता रा 
के घर में हैं। तब मेंने अपने ढुःखी भाश्यों का दुख मिठाने 
लिये, ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
आत्मवीयसमास्थाय येजनानां शर्त प्छुत) | 
तत्राहमेकामद्राक्षमशेकवनिकां गतामू ॥ ४२॥ 
अपने बलवोीय के सहारे सो याज्न चौड़े सप्रुद्र को लाँध श्रैर, 
लड्ढा में पहुँच, अशेकवादिका में सीता के देखा ॥ ४२॥ : 


कैशेयवर्सां पलिनां निरानन्दां दृत्व॒ताम । 
तया समेत्य विधिवत्पृष्टा सबेमनिन्दितास | ४३ ॥ 
केवल ए+ मेल्ली रेशमी साड़ी पद्दिने हुए शोकपीडित पति 
बत के दृढ़तापुवंक पालन करती हुई अभिन्‍न्दिता सीता के पास 
में गया और सब हाल ठीक ठीक पँछा ॥ ४३ ॥ कप 
अभिज्ञानं च मे दत्तमर्चिष्पान्स महामणिः । 
अभिज्ञानं मणि रूब्ध्धा चरिताथो5्हमागतः ॥४४॥ ४ 


और पहिचान कै जिये मेंने श्रीरामचन्द्र फी दी हुई अंगूठी द 


उनके -दी। फिर उनसे चमरचमाती चूड़ामणि ले श्रौर अपना काम 
पूरा कर ॥ ४४ ॥ 
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मया च पुनरागम्य रामस्याक्तिप्रकमणः | 
अभितान गया दत्तमनिंप्मान्स महामणि! ॥ ४५ ॥ 
में ध्क्तिएकर्म श्रीयमचन्र ज्ञी फे पास लैट पध्राया श्र सीता 
जी की दो हुई जिलानों चह चम्रचमाती चुूड़ामणि श्रीरामचन्द्र जी 
के दो ॥ ४४ ॥ | 
श्रुत्रा तु मैथिली हृएस्ताशशंसे च जौवितस्‌ | 
जीवितान्तमनुप्राप्तः पीत्वाध्यृतमियातुर। | ४६ ॥ 
मरण अवस्था के प्राप्त याद झिसी शेगी मनुष्य के पस्तत पीने 
' का मिल ज्ञाय, ते! उम्त समय उसके जैसे जीने की श्राणा वँधती 
है, वेसे ही भ्रीरामचतद्ध जो के सीता का समाचार पा कर, अपने 
जीवन फी प्माशा बेंध गयी ॥ ४६ ॥ 


उद्योजगिष्यन्तुदोगं दध्ने काम बधे मनः 
जिधांसुरिव लाकान्त सवोक्लोकान्विभावसु। ॥ ४७॥ 


फिर धीरामचनल जो ने लड़ग का नाश करने के लिये ऐसा 
उद्योग क्षिया; जैसा कि, प्रलयकालीन प्रप्मिदेव प्रलयकाल में सव 
का नाश करने का उधोग करते हैं । ध्यथवा उद्योग-करने में उध्चत हो 
भोरामचद्ध जी ने लड्ढा का विध्यंस करने की इच्छा से प्रलय समय 
में खब लेगों फा नाण करने वाके अग्नि की तरद्द रोष किया ॥ ४७॥ 


ततः! समुद्रमासाद नल सेतुमकारयन | 
अतरत्कपिवीराणां वाहिनी तेन सेतुना ॥ ४८ ॥ 
फिर सप्तुद्र तठ पए पहुँच, श्रोरामच्क्त जी ने नत्न के द्वाथ से 
समुद्र के ऊपर पुल बंधवाया श्रार उस पुल्र पर हा। कर समस्त 
वानरी सेना समुद्र के पार. हुईं ॥ ४८॥ * 


जा 
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प्रहरतमवरधीन्नीलः कुम्भकर्ण तु राघवः । 
लक्ष्मणे रावणसुतं खयं रामस्तु रावणम्‌ || ४९ ॥ 
लड्ड में पहुँच नील ने प्रहस्त का, श्रीरामचन्द्र जी ने कुम्मकर्ण 
का, लक्ष्मण ज्ञी ने रावण के पुत्र इच्धजोत के तथा खयं भीराम- 
चन्द्र ज्ञी ने रावण का चध किया ॥ ४६ ॥| 
स शक्रेण समागम्य यमेन वरुणेन च | 
महेश्वरखयंभूभ्यां तथा दशरथेन च ॥ ५० ॥| 
तद्नन्तर इन्द्र, यम्र, चरुण, महादेव, ब्रह्मा तथा मद्दारात्ञ दशरथ ! 
थआ कर धीराप्तचन्ध जी से मिलते | ५४० || 
तैथ दत्तवरः श्रीमाद पिभिश्व समागतः । 
सुरपिभिश्व काकत्स्थो वरॉस्लेमे परन्तपफ ॥ ५१ | 


| 
इन देवताप्ों ने धीरामचन्द्र जो को घर दिये। फिर ऋषि 


लग आ कर श्रीरामचन्द्र जी से मिक्के। देवषियों से भी परन्‍्तप 
धीरामचत्र जी का परदान प्राप्त हुआ ॥ ५१ ॥ 


स॒ तु दत्तवरः प्रीत्या वान्रेश समागतः | 
पृष्पफेण विमानेन किप्किन्धामश्युपागमत्‌ ॥ ५२ | 


इस प्रकार वरदान पा कर और पुष्पक विमान में बैठ वानरे, 
सद्दित ध्रीरामचन्द्र जी क्षिप्किस्धापुरी में ग्याये ॥ ५२ ॥ 


त॑ गद्गां पुनरासाद्य वसनन्‍्तं मुनिसनिधौ | 
अविध्न पृष्ययेगेन शवे राम॑ द्रष्टपहसि ॥ ५३ ॥| 
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फिर वहीं से रखाना ही धीरामचन्द्र जो गड्ा के. तट पर 
भरदाज छुनि के घाधम में थ्रा गये | श्रव फल पुष्प नक्तन्र में झाप 
से और भीरामचख भी से भेंठ दागी॥ ४३॥ 
ततस्तु सत्य हनुमह वो मह- 
ब्रिशम्य हष्ठो भरत! कृताझलिः । 
उवाच वाणी मनसः प्रहर्षिणी 
चिर॒स्य पृ्णेः खु मे मनारथ! ॥ ५४ ॥ 


इति पक्ानश्रिशदुत्तरशवतमः सगे) ॥ 


हनुमान जी के मुख से मधुरवाणों में समस्त सत्य संत््य 
वूत्तान्त सुन भरत जी दर्पित दे! गये ओर मन से, दर्षित करने 
वाले यह पचन हाथ जेइ कर बोले कि, शाज्ञ वहुत दिनों को 
,पे साध पूरी हुई ॥ ४४॥ 
..मुद्धकागड का एकसी उनतीसवधां सर्ग पूरा हुआ। ह 
नव 


त्रिंशवृत्तरशततमः सगे: 


श्रुत्वा तु परमानन्द मरतः सत्यविक्रमः | 
हृष्टमाज्ञापपामास शत्रुध्न परवीरहा ॥ १॥ 


धीरामचन्द्र जी के आ्रागमन का यद परमानन्ददायी संवाद 
३, सत्यपराक्रमी भरत ने हर्षित हो, शत्र॒प्राती शत्रप्न को झाह्षा 


दोी॥ १॥ 
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'हैवतानि च सर्वाणि चैत्यानि' नगरस्थ च | 
सुगन्धमास्येबादिज्रेरचेन्तु शुचये। नरा। ॥ २॥ 
नगर के सव कुलदेवताभों के मन्द्रों तथा साधारण देव- 
मन्दिरों में गन्धप्ताल्यादि ले, गाजे वाजे के साथ जा कर और पविश्न 
है लेग पूजा करे ॥ २॥ 
सृताः स्तुति पुराणज्ञा: सर्वे वेतालिकास्तथा । 
सर्वे बादित्रकुशला गणिकाथापि सट्ठश। ॥ ३ ॥ 
पुराणक्ञ और पिरुदावली जानने वाले समस्त छूत तथा समस्त 
वंदीज्ञन, तथा वाजों के बजाने में कुशल वर्जत्रो जाग और नाचने 
गाने वालो वेश्याओों के फूड के सूंड ॥ ३ ॥ 
अभिनियांन्तु रामस्य द्॒ष्टं शशिनियं सुखम्‌ | 
भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुप्नः परवीरहा ॥ ४ ॥ 
विष्टीरनेकसाइसाथोदयामास वीयेवान्‌ | 
समीकुरुत लनिम्नानि विषमाणि समरानि च | ५॥ 
स्थलानि च निरस्यन्तां नन्दिग्रामादित) परस्‌ । 
सिञ्चन्तु पृथिवीं कृत्स्नां हिमशीतेन वांरिणा || ६ ६ 


_औरामचन्तन जो के चन्द्र समान सुख का “दश्शन करने के ल्श्ि 
चलें | भरत के ये चचन सुन, शनर॒घाती शन्रुघ्न ने कई हज़ार कुल्ी ५ 
कवाड़यों और कारोगरों के शआाश्षा दी कि, नन्दिय्राम से पयेध्या 


कम 2 22 00 
३ दैवतानि--कुछदैवतानि । ( रा० ) २ चैल्यानि--साधारणदेवता- 
पतनावि । ( रा० ) है 
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के बीच की सड़क ठोक फरें। जहाँ कहीं रास्ता अबड़ खाबड़ दी 
ग्रधांत्‌ नोचा ऊँचा है। चहाँ उसे भट्दो से भर कर ओर द्लोल कर 
वरावर एऋसा कर दें । फिर धर्फ के समान शीतल जल से सड़क 
पर हिड़काव कर ॥ ४ ॥ १ ॥ ६॥ 

तता5भ्यवक्िरन्लन्ये लाने! पृष्पैश्य सबंश। | 
«.. संमुच्छितपताकास्तु रथ्याः पुरवरोचमे ॥ ७ ॥ 
५ “किए सहुझों के ऊपर फूल और ल्लाज्ञा विछ्लेर दें। पुरियों 
'में उत्तम प्याध्यापुरी को सत्र सड़कों पर अंडियाँ लगा दो 
आय ॥७॥ 

शेभयत्तु च वेश्मानि धर्यस्पेदयन प्रति | 

हे ब्रै. ते हे 
स्न्दायभिमृुक्तपृष्पे! सुगन्‍्धेः 'पंद्वणके! ॥ ८ ॥ 
ूर्य निकलने » पूर्थ ही नगरी के समस्त भवन फूल 

मालाशओं और मेती के गुच्छों तथा सुगग्धित पाँच रंग के पदार्थों 
के चूर्ण से सजा दिये जाँय ॥ ८ ॥ 

राजमार्गमसम्वा्ध किरन्तु शतशे नरा। । 

राजदारास्तथामात्याः सेन्‍्या। सेनागणाह्ुणाः ॥९॥ 

ब्राह्मणाश्व सराजन्याः श्रेणीम्रुस्यास्तथा गणा। । 

कब ए 

प्रष्टिनंमन्तों विजयः सिद्धायों हथसाथक! ॥ १० ॥ 

अशाका मल्पालश्- सुमन्त्रश्वापि निययु। । 

मत्तेन गसहसैश्य शातकुम्भविभूषिते! ॥ ११ ॥ 


4 पत्चार्णकिः--पद्चविधवर्णदव्यचूंण! ।.6 गो० ).. 
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राजमार्ग पर ( जगह जगह ) रंगविरंगे चौक पूरे जाय प्र 
राजमार्ग पर सैकड़ों मनुध्य पंक्तिवद्ध खड़े हैं। । ( ये सव तैयारी हो 
जाने पर ) रानियाँ, श्रम्ात्य, सैनिक, सैनिकों की स््रियाँ, प्राण 
राजमाताएँ, प्रधान वैश्य श्र नगर के महाजन और ०, जयन्त, 
विज्वय, सिद्धार्थ, श्र्थलाघक, ध्रशाक, मंत्रपाल ग्रौर उुमंत्र ये 
घाठों मंत्री सोने के गद्दनों से थल्नंक्त दज़ारों मदमाते द्वाथियों को 
साथ क्षे निकले ॥ ६॥ १० ॥ ११ ॥ 


अपरे हेमकक्ष्यानि! सगजाभि! करेणुमिः । 
नियेयुस्तुरगाक्रानत रथैश्व सुमहारथा। ॥ १२॥ 


इनके भ्रतिरिक्त भ्रन्‍्य लोग भी सेने के हैा।दों में दहृयनियों पर 
तथा साधारण हाथियों पर बेठ कर चक्के | वहुत से लोग घोड़ों 
पर चढ़ ऋर और बहुत से बड़े बड़े महारधी रथों में वेठ कर 
चलते ॥ १२॥ 


शक्त्युप्टिपासहस्तानां सध्वजानां पताकिनाम्‌ | 

तुरगाणां सहसेश्च मुख्येग्रु्यनरान्विते! ॥ १३॥ 
पदातीनां सहस्रेश्य वीरा) परिहता ययु) । 

ततो यानान्युपारुढाः सर्वा दशरथस्िय! ॥ १४ ॥| 
केसल्यां प्रशुखे इत्वा सुमित्रा चापि निर्ययु: । 

कैकरेय्या सहिताः सर्वा नन्दिग्नाममुपागमन्‌॥ १५ ॥ 


पहुत से लोग शक्ति, यप्टि, प्रास, ध्वज्ा पताकादि ले कर चल्के । ' 
इजारों वीर पैदल भी थे। मद्दाराज दशरथ को सब रातनियाँ 
कौशल्या और खुमिना के। प्गे कर कैक्ेयो सहित सवारियों में 
वैठ बैठ कर नन्दिप्नाम में पहुँची ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
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. कैत्स्न॑ व नगर तत्तु नन्दिग्रामगरपागमत्‌ | 
अश्वानां खुरशब्देन रथनेमिस्वनेन च ॥ १६॥ 
शह्दुन्दुभिनादेन सथश्वचालेव मेदिनी । 
बे ञ्ु 
द्विजाति मुख्येधर्मात्मा श्रेणीमुरूये: सनेगमै! ॥१७॥ 
मारयमेदकहस्तैश्च मन्त्रिभिभेरते हत) । 
' शहभेरीनिनादेश्व वन्दिभिश्वामिवन्दितः ॥ १८ ॥ 
ये ही क्यों वहिक भ्रीक्रयेध्याएरी के समस्त निधासी ही नन्द्त्राम 
में ज्षमा हो गये। थेड़ों की ठापों श्र रथों के पहद्दियों की घर 
घराहद से, तथा शड्ढों और दुन्दर्भियों के वजने से ऐसा होहला 
मचा कि, जान पड़ा मानों पृथिवी कांप उठी । ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
य जाति के मुखियों, सेठों, मधाजनों, मंत्रियों के साथ ले तथा 
ः ५ थे में पुष्प मालाएँ भार लड॒ड (भेंद के लिये ) लिये हुप, महात्मा 
भरत आश्रम ( नन्द्त्राम ) से थागे चले। साथ में शहर और 
दुन्दभी वज रही थी ओर वंदीजन स्तुतिपाठ करते जाते थे ॥ १६ ॥ 
१७॥ १८॥ 
आयपादो गहीत्वा तु शिरसा धर्मकाविद । 
पाण्डुर छत्रमादाय शुक्रपाल्योपशेमितस्‌ ॥ १९ ॥ 
ग़ुक्ते च बालव्यजने राजाहें हेमभूपिते | . 
उपवासकशो दीनश्चीरक्ृष्णानिनाम्बर। || २० ॥ 


: धर्मकाविद भरत झपने सीस पर भ्रीरामचस्द्र ज्ञी की पादुकाएँ 
रहे हुए थे । सफेद पृष्पमालाधों से शेोमित सफेद छाता शोर 
राजाध्रों के येग्य सेनने की डंडी का सफेद चर वे साथ में लिये 
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हुए थे । उपवास करते करते भरत जी का शरीर छृश द्वी गया था। 
वे दीन हे रहे थे तथा गेरुआ चत्र और काले हिरन का चर्म 
पहिने हुए थे ॥॥ १६ ॥ २० ॥ 
प्रातुरागमनं श्रुत्वा तत्यूब हृषमागत; । 
प्रत्यचयों तता राम॑ महात्मा सचिव: सह ॥ २१ ॥ 
समीक्ष्य भरते वाक्यमुवाच पवनात्मजस्‌ | 
कशच्चिन्न सलु कापेयी सेव्यते चछचित्तता | २२ ॥* 
भाई का आगमन खुन महात्मा भरत बहुत प्रश्नन्न हुए और 
मंत्रियों को साथ लिये हुए वे श्रीरामचन्द्र जी की श्रगमानी के 
पैदल ही चत्ते । फिर हनुमान जी की ओर देख मरत जो ने उनसे 
कहा-वानर स्वभाव ही से चश्चल हुआ करते हैं। तुम कहीं 
अपनी स्वाभाविक चश्चलता वश ते भ्रोरामचन्द्र के श्रागमनका- 
संवाद छुनाने पुक्ते नहीं ग्राये हो ॥ २१ ॥ २२॥ 
न हि पश्यामि काकुत्स्थं राममाय परन्तपम । 
कचिन खलु दृश्यन्ते वानरा। कामरूपिण) ॥ २३ ॥ 
प्योंकि न ते श्रेष्ठ एव॑ परन्तव श्रोरामचन्द्र जो ही आते हुए 
देख पड़ते हैं ओर न कामरूपी वानर ॥ २३ || 
अयैषमुक्त बचने हनुमानिदमब्रवीत्‌ । 
अथ विज्ञापयन्नेव भरत सत्यविक्रमम्‌ ॥ २४ ॥ । 


जब भरत जी ने इस प्रकार कहा ; तब हनुमान जी भ्रपने 


'ऊँथन की खत्यना जतलाने के लिये सत्यविक्रमी भरत जी से 
बाते ॥ २०॥ 
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सदाफलान्कृसुमितान्वक्षान्पाप्य मधुसवान्‌ | 
भरद्ाजप्रसादेन म्रत्भ्रररनादितान्‌ || २५ ॥ 
मरद्ाजपुनि फ़ो छ्र्पा सें रास्ते से सब वृत्त सदा फल्न देने 
वाले, मधुर रस्त चद्दाने वाले और मस्त भौंरों से गुझ्ायमान दे 
रहे हैं॥ २४ ॥ 
_ तस्य चेष बरे दत्तो बासवेन प्रन्तप | 
ससेन्यस्य तथाउघतिथ्यं कृतं सबंगुणान्वितम ॥२६॥ 
मुनि भरद्वाज्ञ के यह सामथ्य इन्द्र के वरदान से प्राप्त हुई है । 
सद गुण प्ाभर भरद्दवाज जी ने सेना सहित भ्रीसमचन्द्र जी को 
पदुनाई की है। ( प्राप चिन्ता न करे ) से कहीं वहीं खाने पोने 
में विलंव हो गया है ।॥ २६ ॥ 
नही 3 
' निरव॒नः अयते भीमः प्रहप्टानां बरनोकेसाम | 
मन्ये वानरसेना सा नदीं तरति गोमतीस ॥ २७॥ 
खुनिये, हषित बानरों का किलकिला शब्द्‌ सुनाई देने लगा। 
मुझे ज्ञान पड़ता है कि, वानरी सेना गेमती नदी के पार कर 
रही है ॥ २७ ॥ 
नावप ं किनी प्रति | 
रजावपे समुद्धत पश्य वाहक 
मनन्‍्ये सालवन रम्यं ले!लयन्ति प्ुवद्धमा; ॥ २८ ॥ 
, वाल्लुकिनी नदो की श्र देखिये कैसी का उड़ रही है । इसके 
देखने से मालूम पदता है कि, सातवन में बानर लोग ज्त्तों की 
डालियों के हिला डुला रहे हैं ॥ २८॥ 
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तदेतदृश्यते द्राहिमलं चन्द्रसत्रिमम्‌ | 
विमान पुष्पक॑ दिव्यं मनसा ब्रह्मनिर्मितम्‌ || २९ ॥ 
वह देखिये श्राकाश में दुर ही से. चन्द्रमा फी तरह विमल 
दिव्य पुष्पक विमान, जिसे ब्रह्मा जी ने श्रपने मन ,से वनाया है, . 
देख पड़ता है ॥ २६॥ 
रावणं वान्धवेः साथ हत्वा लब्धं महात्मना । 
तरुणादित्यसइझ्ञाशं विमान रामबाहनस || ३० ॥ 
यह मध्यान्दकालीन सूर्य की तरह चमचमा रहा है। इसो' : 
पर भ्रीरामचन्द्र सवार हैं। बन्धु वान्धव सहित रावण की मार कर 
श्रीरामचन्द्र जी के यह मिला है॥ ३० ॥ 
धनदस्य प्रसादेन दिव्यमेतन्मनेजवत्‌ । 
एतसिमिन्ध्रातरों वीरी वेदेशा सह राघवों || ३१ ! 
सुग्रीवश्व महातेजा राक्षसभ्व विभीषणः | | 
तते। हषसमुद्धते निखनो दिवमस्पृशत्‌ ॥ ३२ ॥| 
: स्रीबालयुवहद्धानां रामेज्यमिति कीर्तिते | 
रथकुझ्जरवाजिश्यस्तेज्वतीय महीं गताः | ३३ ॥ 
कुबेर की कृपा से यह दिव्य विप्तान मत के समान शीघ्रतापूर्वक 
उड़ने वाला है। इसमें सोता सहित ध्रोरामचन्द्र लत््मण महा: 
तेजस्वी खुप्नोच राक्षसशज्ञ विभीषण सवार हैं। हनुमान जी हे 


मुख से भ्रीरामचन्द्र ज्ञी का नाम खुनते ही स्रो, बालक, 


युवा और 
चृंद्ध लोगों का आकाशव्यापी ४ भीरामचन्द्र जी श्रा गये” का 


बड़ा भारी शब्द हुआ | तब सब जने हाथो, घोड़े, रथों पर से उतर 
पृथ्वी पर खड़े हो! गये ॥ ३१॥ ३२.॥ ३३ ॥ ह 
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दरशुरतं विमानस्थं नरा! से|ममिवाम्बरे | 
लिमें 
प्राक्षलिभरते! भूत्वा पहु्ो राघवेन्मुख/ ॥ ३४ ॥ 
और ध्याकाश में वैठे श्रोरामचन्द्र जी की श्रार चैसे ही देखने 
लगे, जेसे ग्राकाशस्थित चन्द्रमा फोे लोग देखते हैं। भरत जो 
, विमान की भार प्ुत्ध कर ; द्वाथ ज्ाड़ फर परम हर्पित हुए ॥ ३४॥ 
, खागतेन यथार्थेन' ततो राममपूजयत्‌र । 
मनसा ब्रह्मणा सष्टे विमाने भरताग्रज) ॥ ३५ ॥ 


रराज प्ृधुदीधाक्षो बज़॒पाणिरिवापरः । 
तते विमानाग्रगतं भरतों श्रातरं तदा ॥ ३६ ॥ 


ठोक चोदद्दवाँ चर्ष पुरा कर प्पनी प्रतिक्षातुसार लैड श्ाने 
औ- लिये 'भरत जी ने धोरामचन्द्र जी की सराहना की । ब्रह्मा 
जो द्वारा मन से निर्मित पुष्पकपविमान में विशाल्न नेश्न श्रीराम- 
खनद्र जो पेसे शासायमान दी रहे थे ; जैसे विमानस्यथ देवराज 
इस हों । उस समय भरत ने विमान में बैठे हुए अपने बड़े 
भाई ॥ ३५॥ ३६ ॥ 


वबन्दे प्रयते राम॑ मेरुस्थमिव भारकरम | 
ततो रामाभ्यनुज्ञतं तद्रिमानमनुत्तमम्‌ || २७ ॥| 


रा 'भ्रोराप्रचन्द्र जी के। वड़ी नम्नता से वैसे ही प्रणाम किया, जैसे 
ई मेरु पव॑त पर स्थित घर्य के प्रणाम करता हो।। तब श्रीराम- 
सन्द्र ज्ञी की ध्याक्षा पा ,वह श्रेष्ठ विमान जे, ३७ ॥ 





4 यथार्मेन--स्वागलेन चतुदंशे वर्ष पूर्ण भवश्यमागमिष्यामीति प्रतिशा- 
'चुसारिणा स्वागमनेनेत्यर्थ: । (गो०) २ अपूजयत्‌ू--भपलाधयन्‌ 4 ( यो० ) 
घा० रा० थु०--८६ 


१३६ २ युद्धफायडे 


हंसयुक्त॑ महावेगं निष्पपात महीतले । 
आरोपितो विमान तद्धशत) सत्यविक्रम। ॥ ३८ ॥ 
हंखों से युक्त था ( अथवा हंघ के धाकार का घना हुआ था ) 
और बड़ी तेज़ रकूपर वाला था, पृथिव्री पर उतरा। सत्यविक्रप्ी 
भरत जी के भ्रोशमबन्द्र जी ने विमान पर वेठा लिया ॥ ३८॥ 
राममांसाथ मुदितः पुनरेवाभ्यवादयत्‌ । 
त॑ समुत्याप्य काकुत्स्पश्रिरस्थाक्षिपयं गतम्‌ ॥३९॥ 
अझे भरतमारोप्य मुदितिः परिषखजे | ) 
तते। लक्ष्पणपासाथ वेदेहीं च परन्तप! ॥ ४० ॥ 
#भअथाभ्यवादयलीतो भरते! नाम चात्रवीत । 
सुग्रीव॑ केकयोपुत्रो जाम्ववस्तं तथाओ्ज्ञदम ॥ ४१ के मा 
धोरामचन्द्र जो के देख, भरत जो दृषित हुए और उन्होंने पुनः 
प्रथाम किया | बहुत दिनों बाद भरत जी के देख, भीरामचद्ध जी 
ने उठा कर अपनी गेद्‌ में विठा लिया श्रौर परम हित दे उनके 
हृदय से लगाया । तदनन्‍तर भरत ज्ञी ने अपना नाम उश्यारण 
करते हुए लक्त्मण श्रार सीता जी के! प्रणाम किया | तदनन्तर 
कैक्रेयीपुत्र भरत जी। खुम्रीव, जास्ववान, ध्गद, ॥३६॥ ४०॥ ४१॥ 
पेन्दं च द्विविंदं नीलमपभ॑ परिषस्वजे । ! 
सुषेणं च नह चैव गवाक्ष॑ गन्धमादनम ।| ४२ ॥ 
शरभं पनस चेव भरत) परिपस्वजे । 
ते कृत्वा मानुष॑ रूपं वानरा; कामरूपिण। | ४३। 
अपर 0 20000: 
# पाठान्तरे---' बमिवाध तत:प्रीतो । 8 
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कुशलं पर्यपृच्छ॑स्ते पहु्ठा भरत तदा | 
अधान्रवीद्राजपुत्र; सुग्रीदं वानरपभम्‌ ॥ ४४ ॥ 
परिष्वज्य महातेजा भरते पर्मिणां वर) । 

लमस्माक चतुणा तु प्राता सुग्रीव पदञ्धप! ॥ ४५ ॥ 


मेन्द, द्विषिद, नील, ऋषप्म, सुपेण, नल, गवात्त, शरस और 
ये दप से मिज्ञे भेंटे । उन कामझूपी बानरों ने मनुष्यों का रूप धर 
प्रेतर हृषित ही कर भगत ज्ञी से कुशल पँद्ी। तब धर्मात्माधों में 
श्रेष्ट मद्दावेअल्ली राजकुमार भरत जी ने घानरराज सुभ्रीव को गत्ते 
लगा कर कट्ा--है सुत्मीव | हम ते! चार भाई थे ही, तुम हमारे 
पाँचवे भाई हुए ॥ ४३ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


साहदाज्नायते मित्रमपकरारो5रिलक्षणम्‌ । 


विभीषणं च भरत) सान्ववाक्यमथान्रवीत्‌ |! ४६ ॥ 
क्योंकि सीदांद करना मित्र का ओर श्रपक्तार करना शत्र का 

जत्तण ( पदिचान ) है। फिए भरत जी ने विभीषण के समभाते 
बुभाते हुए उनसे फद्दा ॥ ४६ ॥ 
.' दिया त्वया सहायेन कृत कम सुदुष्करस | 

शुत्रप्नश्न तदा रामपभिदाय सलक्ष्पणम्‌ | ४७॥ 
दे विभीषण ! यह बड़े सौभाग्य की वात है कि, तुम्दारी 
शिहयता से श्रीरामचन्द्र जी ने यह दुष्कर कर्म कर डाला। तद्नन्‍्तर 
शत्रप्न ने भोरामचन्द्र और लक्ष्मण जी का प्रणाम किया ॥ ४७७॥ 

सीतायाधरणा पश्माद्विनयादभ्यवादयत्‌ | _ 

रांमे मातरमासाथ विपण्णां शोककर्शिताम ॥४८॥ 


फिर शन॒घ्न ने विनययुक्त हो सीता जी के पांच छुए | तद्नन्तर 
श्रीयमचन्द्र जी, दुर्घहवी घोर शेक् से विकल्न श्रपनी माता के 
समीप गये और प्रणाम कर, माता के चरणों में माथा टेंका भरोर 
माता के मन के हर्षित किया। तद्मन्तर यशस्विनी झुमिश्ना जी 
तथा कैकेयी के प्रणाम कर ॥ ४८ ॥ 
,जग्राह प्रणतः पादौं मनो मातु! प्रसादयन्‌ । 
अभिवाद्य सुमित्रां च कैकेयीं च यशखिनीम्‌ ॥४९॥/ 
“* से मातृथ ततः सर्वाः पुरोहितसुपागतम्‌ | 
+ (१ 
खागतं ते महावाहा कैासस्यानन्द्वधन || ५० ॥ . 
इति प्राझ्ललयः सर्वे नांगरा राममत्रवनू। : 
तान्यज्ञलिसहस्ताणि प्रगहीतानि चागरे! ॥ ५१ ॥ 
. व्याकाशालीब पद्मानि ददश भरताग्रज/।. ४ 
. पाहुके ते तु रामस्य शहदीत्वा भरतः खयम्‌ ॥५२ ॥ 
: श्रीरामचन्ध जी ने धन्य समस्त मातापों के प्रणाम कर उनके 
मन के। दषित किया और थे वशिष्ठाद पुरोहितों के पास प्रणाम 
करने गये | समझत नगरवासी हाथ जड़ कर श्रीराम जी का स्वागत 
करते हुए बाल्ते--“ हे फ़ैशल्यानन्द्वधन | है महावाह्षे | ध्यापका 
शाना येहाँ मंडुलंकारी हि ।” नगरवासियों की धअसंख्य श्रेजलियाँ . 
खिल्ले हुए. फूलों के समान भ्रीरामचन्द्र ज्ञी ने देखीं। जब नो 
वासियों के ्रभिषादन के भ्रीरामचच्द्ध जी ग्रहण कर चुके ; तब भरत 
जी ने स्वयं अपने हाथों में दोनों खड़ाऊ लीं ॥ ४६॥ ४० ॥ ४१॥ ४२॥ 
चरणाभ्यां नरेन्द्रस्य येजयामास धर्मवित्‌ । 
:अन्नवीच् तदा राम भरत) स कृताझ्ञलि)॥ ५३ ॥ 
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शोर उन धर्मजझ भरत जो ने उन खट्ठाउथों के मदराज्ञ श्री- 
रामचद्र जो के दोनों चरणों में पहिचा दिया। तदनत्तर भरत ज्ञी 
ने हाथ जोड़ कर धीरामचन्ध ज्ञी से कहा--॥ ४३ ॥ 
एतत्ते सकल॑ राज्यं न्यास निर्यातितं मया | 
अच्य जन्म क्ृताथ मे संहत्तरच मनेरथ। ॥ ५४ ॥ 
.. है राजन) इप राज्य के जे। मेरे पाप इतने दिनों से धरोदर 
श्वखा था, अब भाप ग्रह कर इसे सम्दालें | श्ाज्ञ मेरा जन्म 
सिफल इुश्ा श्रोर मेरा मनेरय भो पूरा हुथा ॥ ४४ ॥ 
यरत्वां पश्यामि रानानमयेव्यां पुनरागतम््‌ | 
अवेक्षतां भवान्काश कोष्टागारं पुरं बलप्‌ ॥ ५५ ॥ 
क्योंकि प्रांज्ञ में प्रयाध्यानाय को प्रयेध्या में लेट ऋर शाया 
3-। देखता हूँ! घव श्राप प्रपने खजाने, धान्यशाल्ा, पुर भोर 
सेन्यवल के देखिये ॥ ५५ ॥ 
अवतस्तेनसा स्व कृत दशशु्ण मया। 
तथा ब्रुवाण भरत दृष्ट ते प्रातृुवत्पलूप्‌ ॥ ५६ ॥ 


मुमुचुवानरा वाप्पं राक्षथ्व पिभीषणः । 
, ततः प्रहपोद्धरतमडमारोप्य राघव; ॥ ५७ ॥ 
थ्रापक् प्रताप से मेंने पहिले से सव दुखगुने प्रधि ऋ बढ़ा दिये हैं। 
. इस प्रकार कहते हुए श्रातृवुसतल भरत को देख, रत्तपराज विभो- 
पण तथा वानरों को ध्रांघों से श्राँत्‌ निकल पढ़े । तदनन्तर भ्रीराभ- 
: च्ध ज्ञी ने प्रत्यन्त हर्षित हो भरत जो के प्रपत्ों गेदी में विठा 


लिया ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
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ययो तेन विमानेन ससेन्‍्यों मरताभ्रमस्‌ । 
' भरताभ्रममासाथ ससेन्‍्यों राघवस्तदा ॥ ५८ ॥ 
और झपनी सेना के लिये हुए विमान में बैठ भरत जी व 
झ्राध्रम की ग्रार चले भोर ससैन्य भरताभ्रम में पहुँच ॥ ४८॥ 
अवतीर्य विमानाग्रादवतस्थे महीतल्े |... 
. अव्वीद्य तदा रामस्तद्विमानमजुत्तमम्‌ ॥ ५९ ॥ 
भ्रीरामचन्द्र तथा अन्य समस्त लोग विमान से भूमि पर उतर : 
पड़े । ददननन्‍्तर श्रीरामचद्ध जी ने उस श्रेष्ठ पुध्पकविमान वेई “ 
छथधिष्ठाता के सम्बेधन कर कहा ॥ ५६ ॥ ह 
वह वैश्रवर्ं देवमनुजानामि गम्यतास्‌ | 
तते रामाभ्यनुज्ञातं तद्दिमानमनुत्तमम । 
:उत्तरां दिशमागस्य जगाम पनदालयस्‌ | ६०॥ .-- .. 
में झ्राज्ञा देता हुँ कि, तुम कुबेर के पास चले ज्ञाओ ओर उन्हीं 
को सवारी में रहो | जब भ्रीरामचच्ध जी ने इस प्रकार धाज्षा दी ; 
तब वह श्रेष्ठ विमान उच्दर दिशा की ओर कुत्रेर को राजधनों के 
चल्ना गया ॥ ६०॥ ' ' 
पुरेहितस्थात्मसमस्य' राघवे 
बृहस्पते! शक्र इवामराधिपः । 
निपीज्य पादों पृथगासने शुभे 
सहेव तेनोपविवेश राघव; ॥ ६१ | 
इति चिशदुत्तरशततमः सगेः ॥ 


७्ंविीणदीडोौइेनाड  स कक रॉस्‍ॉञयचििन्न_) फ७_ट>_-अ__ि_”_-_त__ > ततततनल.ल...................... 
:: १ स्राक़समस्य--" स्वानुरुपस्थ |? (यो० ) (रू )--वसिष्टत्येल्यर्थ 
इंहि तीथ३ । 
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जैसे इन्र शृद्रपति के चरणों के ढूते हैं, वैसे ही धीरामचनद्ध जी... 
प्रझाहानों या झपने 5नुरूप था छपने प्रोहित पशिएठ जी के चरण 
ग्रहण कर, उनके निकट विल्ठे हुए एक उत्तम पासन पर बैठ 
गये | ६१॥ 
युद्धकायद का पकसातीसववां सर्ग पुरा हुआ | 
“० 
एकरन्रिंशदुत्तरततमः सगे: 


४-१ 0०० 
शिरस्याज्ञलिपापाय क्रैकेय्यानन्दवर्धन! । 
बभाषे भरतो ज्येप्ठ राम सत्यपराक्रमम ॥ १ ॥ 
केयी के प्रानन्द के वढ़ाने वाज्ले भरत जो हाथ जड़ कर 
सत्यपराक्रमी प्पने ज्येठठ श्राता श्रोरामचन्द्र जी से बोक्षे ॥ १॥ 
पूजिता मामिका माता दत्त राज्यमिद मम | 
तददामि पुनस्तुम्यं॑ यथा त्वमददा मम ॥ २ ॥ 
है महाराज | पदिले तुमने मेरी माता के सनन्‍्तुए करने के 
लिये जे राज्य मु॒फ़ा दिया था, भव वही राज्य में फिर तुम्रका 
बैसे ही सोंपता हैँ जेसे तुमने मुझे सोंपा था ( ध्र्थाव्‌ जैसे घिना 
किसी शर्ते के तुमने मुझे यह राज्य दिया था-वैसे ही में विना 
दिसी शर्त के तुमकी देता हैं; लोटाता नहीं ॥ २॥ 
धुरमेकाकिना न्यस्तामप्रभेण वछीयसा । 
किशेोरीब गुरुं भार न वेढुमहसुत्सहे ॥ ३ ॥ 
जैसे प्रकेल्लें ढोने में समर्थ वलवान बैल का वाक्ा, एक 
घोड़ी नहीं दो सकती; पेसे ही में इस राण्यभार के उठाने में 
शसमर्थ हँ॥ २ ॥ 
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वारिवेगेन महता भिन्नः सेतुरिव क्षरन्‌ । ' 
दुबन्धनमिदद मन्ये राज्यच्छिद्रमसंहतम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस प्रकार जल के वेग से हरे हुए वाँध का बौधना कठिन 
है ; उसो प्रकार चारों थ्रार से खुले हुए राज्य के छिद्रों के मृदना 
मेरे लिये सस्मव नहीं ॥ ४॥ 
गति खर इवाश्वस्य हंसस्पेव च वायसः 
नान्वेतुपुत्सहे राम तव मागमरिन्दम | ५॥ 
है शनदमनतकारी राम ! जैसे घेड़े की चाल गधा नहीं चल 
सकता, प्रथवा हंस की चाल फीशा नहीं चल सकता, चैसे ही मैं 
भी तुम्दारी चाल नहीं चत्न सकता प्यथवा तुम्दारे श्॒णों का अनु 
करण नहीं रर सकता ॥ ५ ॥ 
यथा चारोपिते हक्षो जातथान्तनिवेशने | 
पहांश्च सुदुरारोहे! महास्कन्धप्रशाखवान्‌ ॥ ६ ॥ 
शीर्येत पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रद्शयन । 
तस्य नानुभवेद्थ यस्य हेते। स रोप्यते | ७ ॥ 
जैसे किसो ने अपने घर के नज्ञर वारा में फुलवगिया में एक 
चूत्त लगाया और वह समय पा कर खूब उगा तथा डालियों और 
गुद्दों से भर उठा | उपमें पत्ते भी वहुत लगे श्रौर वह फूला भी 
बहुत ; परन्तु फल पाने के पहिले ही फूल भाड़, पड़े और उसमें, 
फल न लगे | ग्रतः जिस काम के लिये वह लगाया गया था वह :. 
काम उससे न निक्रल पाया ॥ $ ॥ ७॥ 
एपोपमा महावाहो त्वदथ वेत्तमहेसि । 


यचस्मान्मनुजेद्ध ल॑ भक्तान्यृत्यान्न शाधि हि ॥८॥ 
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दे महावाद्दी| हे मु भेद्ध | तुम इस उपप्रा का प्र्थ समझ 
सकते है। । यदि शाप अपने भक्तों और भृत्यों का शासन न करे।गे 
ते यद्द उपमा तुम्हारे ऊपर घटेगी ॥ ८॥ 
जगदथाभिपिक्त त्वामनुपश्यतु स्वत! । 
प्रतपत्तमिवादित्यं मध्याह दीघ्रतेजल्म ॥ ९ ॥ 
हे श्रोरामचन्द्र ! में चाइता हैँ कि, मध्यानद् के घूयं को तरह 
"ते हुए और राजसिद्दासन पर प्यभिषिक्त तुमको, सव संपार 
देखे ॥ ६॥ 
तुयसंजगतनि्ेषि! काश्वीनूपुरनिखने! । 
मधुरगीतशब्दइच प्रतिवुध्यख राघव || १० ॥ 
दे राग्रव ! प्रतः करघनों और विछुय्रों क्री कनकार खुनते हुए 
कु - साया फरो ओर मधुर गान एवं नावत वजने का शब्द खुनते 
जुप तुम जागा फरो | प्रर्थात्‌ नाच गान देखते छुमते तुम सावो . 
थ्रोर नाच गान देखते सुनते ज्ञागे। ॥ १० ॥ 
यावदावतते चक्र' यावती च बसुन्धरा । 
अं र्‌ः (ः 
तावरंवभिह्ठ सबवस्य खामित्त्वमनुवतेय ॥ ११ ॥ 
जब तह ज्योतिश्वक्त घूमता रहे ओर जब तक यह भूमि स्थिर 
रहे,,तव तक तुम इस समस्त पृथिव्री के राज्ञा द्वो कर सब का 
7“ जैन फरो ॥ ११॥ 
भरतस्य बचः भ्रुत्रा राम: परपरखयः | 
तथेति प्रतिजग्राह निपसादासने छुभे ॥ ११२॥ 


१ चक्क--ज्योतिः चक्रमेतियावत्‌ | ( गो० ) 
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शब्पुरविज्ञयकारी श्रीरामचन्ध ज्ञी भश्त जी के वचन छुन . 
प्रौर तथास्तु कद फर श्र्यात्‌ सरत का वचन मान कर, एक 
सुन्दर श्रासन पर वैठ गये ॥ १२ ॥ 

ततः शत्रप्नवचनान्निपुणा। 'श्मश्रुवधका; | 
सुखहस्ता! सुशीप्राश्व राव पयुपासत ॥ १३ ॥ 

तब शब्रप्न की प्राक्षा से फूर्तीलि, निपुण ,प्रोर हृदके हाथ से 
हजामत दनाने वाले नाई श्रीरमचन्ध जी की हजामत वनाने 
उनके समीप उपस्थित हुए॥ १३ ॥ 

पूव तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महावल्े | 
मुग्नीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीपणे ) १४ ॥ 
प्रथम भरत जी ने फिर महावत्री लद्भण ह्वी ने तदनन्तर 
वानरराज़ सुभ्रीध ओर र/क्षसराज विभीषण ते स्नान किये॥ १४. - 
विशेषितजद स्नातश्चित्रमाट्यानुलेपन। । 
९ बे 
पहाहवसने रामस्तस्थों तत्र श्रिया ज्वलन्‌ ॥ १५ | 
सव से पीछे भीराभचन्ध जी ने घाल कथवा हजामत बनवा 
ध्रोर <ब८ न त्गवा, स्नान वि.ये। स्नानानन्तर रंगविरंगे पुष्पों की 
माला पहिनी शोर मुल्ययान चछा धारण कर, अपने शरीर की 
कांन्ति से वे दूमकने लगे ॥ १४॥ 
प्रतिकम च रामस्य कारयामास वीयवान । 
लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवानिश्ष्वाकुकुलबधन! ॥ १६ | 


जे जज गा टन लक लत काल 3 न-++3प तनमन कनत+३०+ «लत म>>“ 2 
3 इसश्रुवर्धका।--इसश्रुफत्का: “बर्धनछेदनेथ हें भानन्दनप्तभाजने” 
इत्यमरः। ( गो ) । । 
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बलवान, कासितियान, रत्याकुयुलवर्सन गन्मप्न जी ने श्रीराम 
बल जी ऐोर लक्ष्मण जी के द्वार थ्ादि शामूपण पदिनाये ॥१६॥ 
प्रतिकम थे सीताया; सवा दशरयद्धिय! 
२आत्मनत् तदा चक्रमेनस्थिन्यों मनोहरस ॥ १७॥ 
महाराज दशरथ फी मनस्थिनी झ््ियों (रानियों) ने प्पने 
हाय से सीता जी फे सव श्रेगों भें सुन्दर सन्दर गहने पहिनाये 
वो मनोंदर सटदार किया ॥ २७ ॥ 
तता वानरपवीनां सवासामेव शेभनम्‌ | 
चकार यत्नात्कासल्यां प्रहष्टा पु्रछालसा ॥ १८ ॥ 
फ़िर हपित ही पुश्रवापला फैशब्या जी ने समस्त घानर स्त्रियों 
का हटूगर स्वयं किया ॥ १८ ॥ 
. तत शत्रप्नवचनात्मुमत्रों नाम सारयि; | 
येजयिला5इमिचक्राम रथ॑ सबाद्रशे/भनगम ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर शभप्र जी फी भाञ्षा से छुमंछ नामक सारथी एक ' 
सुख्र रथ सजा कर प्रोर जात कर जे प्राया ॥ १६ ॥ 

[ ने।ट-- यह सुमंत्र दीवान न थे, बल्कि सुमंत्र वाम फरा फ्रोई सारथो 
था | क्योंकि दीयान सुमंत्र का नाम लागे रेष्वें छोक में मंत्रिमण्डछ में 
जाया है | ] 

“” अकमण्डल्सद्वाबं दिव्यं दृष्ठा रथोचमम्‌ । 
आएररोह पदांवाहू राम! सत्वपराक्रम/ ॥ २० ॥ 

4 प्रतिकम--द्वाराथालंकरणं | (गो०) ३ भात्मनैव--ह्वयमेव । (गो०) 
३ शेभनम--प्रतिकम त्यथ। । ( गो? ) 
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सुर्यमण्डल के समान चमचमाते दिव्य और श्रेष्ठ रथ के। 
उपस्यित देख, सत्यपराक्ममी महावाहु भ्रीरामचनद्र जी उस पर 
सवार हुए ॥ २० ॥ , 
सुग्रीवा हलुमांश्वेव पहेस्रसब्शधुती | 
सनाते दिव्यनिभैवद्तेनग्मतु! झुभकुण्डले। ॥२१॥ 
इन्द्र के समान कान्तिमान्‌ सुप्रोध थोर हनुमान नहा थे कर, 
घच्छे वल्ध धारण फरिये हुए, कुएडलों से भूषित हो, श्रीराम जी झ। 
साथ साथ चल्ने ॥ २१॥ 
वराभरणसम्पन्ना ययुस्ताः शुभकुण्डला। |. । 
सुग्रीवपत्य; सीता च द्र॒ष्ट नागरमुत्सुका। ॥२श॥। 


समस्त भाभूषणों से भूपित सुरूर कुगटल पहिने हुए ज्ञानको 
जी झोर छुग्नीव की तारा आदि रानियाँ नगर देखने को उल्कयरा- 
से उनके पोछे दाली ॥ २९॥ ह 


[निड--इससे जान पढ़ता है कि राजसी जलूस में भी तत्कालीन प्रथा 
के अनुसार स्त्रियां पुरुषों के पीके ही चछती थों। भाधुनिक प्रथा के अनुसार 
उनके आगे नहीं। ] ह 


अयेध्यायां तु सचिवा राज्ञों दशरथस्य ये । 
पुरोहित पुरस्कृत्य मन्त्रयामासुर्थवत्‌ ॥ २३॥ 
भीभयेष्या में महाराज दशरथ के समय के जे। सचिव दो 


थे, राजपुरोदित वशिष्ठ ज्ञी की प्रधानता में ( एकप्र है। ) तकालोन 
झावश्यक कृत्यों के विषय में पराभर्श करने लगे ॥ २३ ॥ 


' [सेठ--इससे जान पढ़ता है--ये छाग॑ भयोध्या में इन बातों का 
प्रवन्ध करने को नन्दिमाम से लौट भाये थे | |] । 
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अशोके विजयश्रेव सुमनत्रथ समागता। । 
९ 
मन्त्रयन्रामहद्धयथमृद्यय्थ नगरस्य च ॥ २४ ॥ 
अशेाक,, विज्ञय, सुमंध्र ने श्रीरामचन्द्र जी के श्रसिषेक की 
सामग्री एकत्न करने के विषय में श्रौर नगर की सज्ञावट के 
विषय में सल्लाह को ॥ २४॥ 
रू ९ ( 
सर्वेभेवासिषेकार्थ जयाहेस्‍य महात्मनः | 
(७ ९ 
कृतमहेंथ रामस्य यद्यन्मज्रलपूवंकयू ॥ २५ ॥| 
सर ने यद्दी निश्चय किया कि, महूलपूर्षक प्रभिषेक्र सुसम्पन्न 
करने के लिये श्रभिपेकर की सब सामग्री तुरूच एकश्र की 
जाय ॥ १४५॥ 
इति ते मन्त्रिणः सर्वे सन्दिश्य तु पुरोहितम । 
६ 4 ए 
नगराज्निययुस्तूण रामदशनवुद्धय। || २६ ॥ 
पुरादित वरशिछ ज्ञी ओर मंत्री, धन्य कर्मचारियों को तदसुसार 
घाज्ा दे, श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन करते की त्ञालसा से शीघ्रता- 
पूर्वक नगर से निकक्के ॥ २६ ॥ 
हरियुक्त॑ सहस्राप्ता रथमिन्द्र इवानघः | 
प्रययौ रथमास्थाय रामे। नगरसुत्तमम््‌ ॥ २७ | 
उधर पापरहित श्रीरामचन्द्र ज्ञी भी इन्द्र के समान श्रेष्ठ 
घेड़ों से युक्त रथ में बैठ कर, नगर की प्योर रचाना हुए ॥ २७ ॥ 
जग्राह भरते रश्मीव्यानुप्नसछत्रमाददे । 
लक्ष्मणो व्यज्ञनं तस्य मूर्धिन संपयेवीजयत्‌ || २८ ॥ 
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उस समय भरत जी ने घाड़ों फी राप अपने हाथ में पकड़ी, 
श्र ने धीरामचन्द्र जी के ऊपर छूत्र ताना, भोए जद्मण जी 
उनके सिर के ऊपर चँवर डुलाने लगे ॥ २८॥ 
[ ना5--हस धमय सुमंत्र नाम का सारयी रथ पर नहीं २द्दा | ] 
श्वेत च वालव्यजनं जग्राह घुरत; स्थित; । क्‍ 
अपर चन्द्रसज्ञाशं राक्षसेन्द्रो विभीषण! | २९ ॥| २ 
पक सफेद चमर लिये लइमण ज्ञी श्रीरामचन्र ज्ञी के सामझे.... 
एक श्लोर बैठ कर, चँचर इला रहे थे और दूसरी ओर दूसरा, 
चन्द्रमा की तरह सफेद चँँवर ले, रात्तसेद्र विभोषण दूसरा चँवर 
इला रहे थे ॥ २६॥ 
ऋषिसह्ठेस्तदा5काशे देवैश्व समसदगणैः | 
स्तृथमानस्प रामस्य शुश्ुवे मधुरध्वनि। ॥ ३० ॥ 
उस समय ध्याकाशस्यित देवषि प्रौर देवगण भ्रौरामचन्द्र:जी 


की जे स्तुति कर रहे थे, उसकी मधुरध्वनि लोगों के खुन पड़ती 
थी ॥ ३० ॥ 


[ नाठ--3स काछ में समत्त' सर्वत्ाघारण जन भी . अपने छोड़ से 
भिन्न छेकवासियों का शब्द सुन सकते थे | स्मिचुएलिज़्म में भय भी किप्लो 
किसी सीढियम के। अन्यछाकवाधियों छा शब्द छुन पढ़ता है । ) 

०५ ५ वते 
ततः शत्रुज्ञय॑ नाम कुज्नरं पवतेपम्‌ । 
आररोह महातेजाः सुग्रीदः छबगषभः ॥ ३१ ॥ 
पानरराज महातेजस्वो सुप्रोच, पर्वेताकार शब्॒ज्ञय नामक हाथों 
पर सवार दो कर ( उस अलूस में ) चल रहे थे ॥ ३१ ॥ 


नवनागसहस्नाणि ययुरास्थाय वानरा! | 
. माजुर्ष विग्रई कृत्वा सर्वाभरणभूषिता! ॥ १२ ॥ 
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मनुष्य का रूप घारण कर और समप्रस्त प्राभूषणों से भूषित 
है।, धन्य समस्त घानर जो हज़ार हाथियों पर सवार दे चल्ते जाते 
थे ॥ ३२ ॥ 


शह्शब्दप्रणादेश्व दुन्दुभीनां च निखने; । 
प्रययों पुरुषव्याप्रस्तां पुरी हम्पेमालिनीम ॥ ३३ ॥ 
पग्रदारियों की पंकि से शोमित उस श्रयाध्यापुरी में मदााराज 


' शरामचल्र जी ते जब भवेश किया, तव उनके धागे श्ढः मेरी वज 
रही थीं॥ ३३ ॥ 


दहशुस्ते समायान्तं राघवं सपुर/सरम । 
विराजमान व्रपुषा रथेनातिरयं तदा ॥ ३४ ॥ 
इस जलूस के देखने की इच्छा रखने वाले नगरनिवाप्तियों 
> छपनो कान्ति से क्रान्तिमान, रथ पर सवार धतिरध प्र्धात्‌ 
शवीर भ्रीरामचन्द्र भी के देखा ॥ २४ ॥ 
ते व्धयित्या काकुत्त्ं रामेण प्रतिनन्दिता! । 
अनुजम्मुमंद्रात्मानं भ्रादृभि! परिवारितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
और श्रीरामचनद्र जी फी जयज्ञयकार मनायी। जब भाहयों 
सद्दित श्रीराभचन्द्र ज्षी का रथ नगर की शोर चन्ना, तब पे भी 
उश्षके पीछे पोड़े लग लिये ॥ ३४ ॥ 
बट थी के ५ 
- अमात्यत्राक्मणश्चेव तथा प्रकृतिभिदंतः | 
श्रिया विरुसुचे रामे! नक्षत्रेरिव चन्द्रमा: ॥ २६ ॥ 
ध्रपात्यों, ब्राह्मणों और प्रजाजनों के साथ भ्रोरामचन्द्र जी 
न्‍ शेाभायमान हुए, जैसे नत्तत्रों के साथ चद्धमा उुशामित द्वोता 
॥ २६ ॥ ह 
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- सन पुरोगामिभिरतुयेस्तालखस्तिक! पाणिमिः । 
प्रव्याहरद्विमुदितमज्लानि हते यथु। ॥ २७ ॥ 
महाराज के धागे धागे नगाड़े, करताल, फल स्व॒स्तिक प्रादि 
बाज, वाज्े वज्ञाने वाक्षे बजाते हुए चल्ल रहें थे। इनके प्रतिरिक्त 
हषित दी सुन्दर मडुलघुचक गान गाते हुए ( ध्र्थात्‌ मडुलाचार , 
करते हुए ) गवैया भी चल रहे थे धथवा मडुलपाठ करने वाल्े/ 
भी चल्न रहे थे ॥ ३७ ॥ 
अक्षतं जातरूप॑ च गाव; कन्यास्तथा द्विजा। । । 
नरा मोदकहस्ताश्च रामस्थ पुरते ययु। ॥ रे८ ॥ 
तगइुल, खुवर्ण, गे और हत्या के साथ लिये ब्राह्मण ओर 
हाथों में लड्‌इ लिये धन्य लेग भी धीरामचन्द्र जी के घागे झागे 
जा रहे थे ॥ ३८५॥ पा 
[ नाट--श्रीरामचन्द्र जी के नगरप्रवेश वाली सवारी का वर्णन कर 
जादिकवि ने इसके आगे श्रीराम्नचन्द्र जी द्वारा छुप्रीयादि का परिचय 
धयेध्या राज्य के सचिवादि के! दिलवाया है | ] 
सख्य॑ च रामः सुग्रीवे प्रभाव॑ चानिलात्मजे । 
वानराणां च तत्कम राक्षसानां च-तदलम्‌ ॥ ३९ ॥| 
विभीषणस्य संयेगमाचचक्षे च मन्त्रिणाम | | 
शुत्वा तु विस्मयं जम्मुर्योध्याप्रवासिनः ॥ ४०॥ 
हे ( जव मंत्रिवर्ग ते रास्ते में था धोरामचन्द्र जी क्वा भ्रसिननदत 
किया, तब भ्रीरामचन्द्र जो अपने साथ श्राये हुए सुम्रीवादि का 
बन टन वि 2 


3 स्वस्तिका--वाद्यविशेष; | ( यो० ) 
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परिवय देते हुए याक्षे ) श्रीरामचन्द्र आओ ले मंत्रियों के सामने 
छुम्रीव को मेत्री, हनुमान जी का प्रभाव, बानरों के श्रद्धत भ्रद्धत 
कम घोर रात्तसों का घल तथा विभोष्ण के समागम का पृत्तान्त 
वशन किया | उस चुत्तान्त को छुन, प्ययेध्याधासियों के बड़ा 
धाधपय एणा ॥ २६९ ॥ ४० ॥ 

ने2--हससे ज्ञान पढ़ता है कि, श्रीराम कद्ग जी मंत्रियों के सम्पेधन 
फरते थे भी! उनके आासरास खरठ लोग पथ बातें सुन रहे थे । ) 


धृतिमानेतदाख्याय रामे वानरसंहतः | 
हृष्पपप्ठजनाकीणामयोध्यां प्रविषेश ह | ४१ ॥ 


कास्तिमान श्रीरामचन्द्र ती ने यह कह कर वानरों सहित 
हर्षित शोर सन्तुए जनों से परिपृर्ण ध्योध्यापुरी में प्रवेश 
किया ॥ ४१ ॥ 


तते दभ्यच्छयन्पोरा; पताकाश् गृद्दे ग्ृहे । 
ऐक्ष्वाकाध्यपितं रम्यमाससाद पितुगृहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नगरी के घर प्रताकाओं से सजे हुए थे। नगर में होते हुए 
धीरामचन्द जी श्रपने पूषजों के रमणीक महल के निकट 
पहुँचे | ४२॥ 
अयात्रवीद्राजपृत्रों भरत धर्मिणा बरस | 
अर्थगपहितया वाचा मधुरं रघुनन्दनः ॥ ४३ ॥ 
उस समय घधर्मात्माओं में श्रेष्ट राजकुमार भरत जी से 
: झारामचद्र ने ध्र्थयुक्त मधुर वाणी से कुछ बातचीत की ॥ ४३ ॥ 
पितुरभवनमासाध प्रविश्य च महात्मन; । 
कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीमभिवादयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
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फिर पिता के महत्व के निकठ पहुँच भोर उसमें प्रवेश कर 
भ्रोरामचन्द्र जी ने क्रोशल्या, लुमित्रा शोर कैकेयी को प्रणाम 
किया ॥ ४४ ॥ 
यज्च मद्भव् श्रेष्ठ साशोकवनिक महत्‌ | 
मुक्तावेइयंसड्जीण सुग्रीवाय निवेदय ॥ ४५ ॥ क्‍ 
( तदनन्तर भरत जी से कहा कि, ) अ्शाक्रवाटिका वाले मेरे 
विशाल एवं सर्वोत्तम भवन में, जिसमें भारती, पन्ने ध्ादि मणियाँ/ 
जड़ी हैं, ले जञाकर सुप्रोच फो ठहराशो ॥ ४५ ॥ 
तस्य तद॒चन भुत्वा भरतः सलविक्रमः । 
पाणो गहीत्वा सुग्रीब॑ प्रविदेश तमारूयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो के ऐसा कहने पर सत्यपराक्रमी भरत जो, 
सुप्रीच का हाथ पकड़ कर, उन्हें उस सचन में लिया ले गये ॥ ७है॥.. 
ततस्तैलपदीपांश्च पर्यड्ास्तरणानि च | 
गहीौला विविशु: प्लिप्रं भर्नुध्नेन प्रचोदिता३ ॥ ४७ ॥ 
फिर शबर॒ुध्त जी की प्राज्ञा से नौकर चाकर तेल के दीपक, 
पलंग और विस्तरे लेकर पहुँचे ॥ ४७॥ 
उवाच च महातेजा$ सुग्रीव॑ राघवालुज) । 
अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापप प्रभो॥ ४८॥ 
मद्यातेज्स््ी भरत जी ने सुप्रीध से कहय--है प्रभे। ! धरीरामचम्ठेई 
जी के प्रभिषेक के लिये समुद्रों के जल लाने के लिये अपने वानसों * 
के धाज्ञा दीजिये ॥ ४८५ ॥ 
: सोवणान्वानरेन्द्राणा चतुणा चतुरो घटानू। 
दी क्षिप्रं स सुग्रीवः सबरतविभूषितान ॥ ४९ ॥ 
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तथ छुम्नीव ने तुरन्त चार श्रेष्ठ चारों के बुज्ला कर, चार सेने ' 
के कलसे दिये, जिनमें समस्त प्रकार के रत्न जड़े हुए थे ॥ ४६ ॥ 
यथा पत्यूपतमये चतुणा सागराम्मसाय । 
पूराधटे; प्रदीक्षष्य॑ तथा कुत वानरा! ॥ ५० ॥| 
घोर कहा कि, हे बानरों | ऐसा प्रयलल करो, जिससे कल प्रातः- 
काल द्वोते दी चारों समुद्रों के जल से चारों भरे हुए कलसे लेकर 
पम लोग यहाँ प्रा जागो ॥ ४० ॥| 
एवमुक्ता महात्मानों वानरा वारणोपमा! । 
उत्पेतुगंगन शीघ्रं गरढानिलशीघ्रगा/ | ५१ ॥ 
सुप्नोव के यह कदते दो दाथियों के समान विशाल शरोरधारो 
दर्य गराइ ग्रथवा पवन के सप्तान शोबगामा चार वानर कलसे ले 
ज्ेकर आकाश मार्ग से उड़े ॥ ५१॥ 
जाम्बबांश्व सुपेणश्च वेगदर्शी च बानराः । 
ऋषभश्रैव कलशाज्ञलपू्गानथानयत्‌ ॥ ५१२ ॥ 
ज्ञाखबान, खुपेण, पेगद्र्शी ओर ऋषमभ वानर गये श्रोर सड्पढ 
जलन से भरे कलसे के आये ॥ ५२॥ 
नदीशतानां पश्चानां जर्ू कुम्मेषु& चाहरन्‌ । 
पू्वास्सपुद्रात्कलशं जरूपूर्णाणघानयत्‌ ॥ ५३ ॥ 
' मुपेण! सत्तप्तस्पन्नः स्वेरत्रविभूषितम्‌ । 
ऋषभो दक्षिणातूर्ण सम्रुद्राज्मलमाहरत्‌ ॥ ५४ ॥ 
रक्तंयन्दनकपूरे। संहर्त काथन पद्म | 
गवयः परिचमातोयमानहार महाणवात्‌ ॥ ५५ ॥ 
« पाठान्तरे--४ कुममीदपाहरन्‌ !! । [| परठाह्तरे- घन्दनशासामि: । 
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रक्कुम्भेन महता शीतं मारुतविक्रम; | 
उत्तरात्व जलूँ शीघ्र गरुढानिल्‍कूविक्रमः | ५६ | 


आजहार स धर्मात्मा नछः सर्वशुणान्वितः । 
ततस्वैदानरश्रेष्ठेरानीत॑ प्रेक्ष्य तज्जलूम्‌ || ५७॥ 


ये ज्ञेग पाँच सै नदियों का जल फलसों में भर भर कर हि 
आये । सर्वरल्लविभूषित कल्नस में पूर्वंसप्रुद्ध का जल भर 
वल्षवान छुषेण लाये। सोने के कलसे में लाल चन्दन घोर कपूर 
मिश्चित दृत्तिण-समुद्र का जल ऋषस ज्ञाकर तुरन्त ले झाये। 
पश्चिम दिशा के महासागर का शीतल जल रल्लजटित एक बड़े 
फलसे में सर पचनतुत्य पराक्रमी गवय ने ल्ञाकर रख दिया। 
गरुड़ अ्रथवा पवन के सप्तान विक्रमसम्पन्न, धर्मात्मा एवं सर्वगुण 
सम्पन्न नल्न ने उत्तर सागर का जल्ल तुरन्त ज्ञा कर उपस्यित ऋर"* 
द्या। इन कपिश्रेष्टों के लाये हुए जल के देख ॥ ५३॥ ४४॥ 
४५॥ ४६ ॥ ५७॥ . 


अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्न: सचिवैः सह । 
पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्नयश्न न्यवेद्यत्‌ | ५८ ॥| 
साचियों सहित शब्घ्न ने अपने श्रेष्ठ पुरोद्दित अर्थात्‌ वशिष्ठ जी 


से तथा खुहदों से धोरामचन्द्र जी का प्भिषेक करने के लिये 
निवेद्न किया ॥ ५८॥ प है 


ततः स 'प्रयतो हृद्धों वसिश्ठो ब्राह्मणैः सह | 
राम रत्रमये पौठे सहसीत॑ न्यवेशयत्‌ ॥ ५९ || 


२ म्यत/--प्रयक्षवान्‌ | ( गे।० ) 
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तब प्रयक्षवान्‌ च्द्ध वशि3 जी ने अग्य ब्राह्मणों के ( सहायता 
के लिये) प्रपने साथ लेऋए, सीता सहित श्रीरामचद्ध जो के 
रलजदित चोकी पर विठाया ॥ ५६ || 
वसिष्ठी वामदेवश जावालिस्थ काश्यप! । 
कात्यायन; सुयज्ञश्व गोतमों विनयस्तथा ॥ ६० ॥ 
अभ्यपिश्वन्नरव्याप्र॑ प्रसन्नेन सुगन्धिना | 
सलिलेन सहत्ताक्षं वसवो वासवं यथा ॥ ६१ ॥ 
जिस प्रकार आठ वसुओं ने ज्ष से इन्द्र का भ्रमिषेक क्रिया 
थां, उसी प्रद्धार उत्त समय वरशिउ, वामरेव, जावाज्नि, काश्यय, 
कात्यायन, उुपक्ष, गोतम श्रोर व्रिज्य ने अच्छे खुगन्ब्रित जल से 
श्रीरामचन्द्र जो का प््िपेक किया ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
ऋिग्भि्रांहमणें) पूरे कन्यामिमेन्त्रिभिस्तथा । 
छक अंस्ते पु ब्ि 
योगैश्चेवाभ्यपिश्व॑स्ते सम्पहुष्ठाः सनैगमेः ॥ ६२ ॥ 
पदिल ऋत्विक ब्राह्मणों ने, किए सोलह कम्याओओं ने, किर 
मंत्रियों ने, क्रिर सैनिकों ने थ्रोर सब से पीछे महाजनों ने अत्यन्त 
प्रसन्नता पूवेक श्रीशमचरद जो का श्रसिषेकर किया ॥ ६२ ॥ 
सब सेर्दिव्येद कर # बन 
पथिरसर्दिव्येदेंबतिनभसि स्थित! । 
चतुर्भिलकपालेश्च सर्वेर्देवेश्व सड़ते! ॥ ६३ ॥ 
५ तदनन्तर समस्त दिव्य ओषधियें के स्सें से; श्राशाशरिथित 
अत्ताओं ने, फिर चारों लेकपाज्नें ने, तदनन्‍्तर समप्रत्त देवताओं 
ने एकन्न दो, श्रीरामचन्द्र जी का भ्भिषेक किया ॥ ६९ ॥ 


किरीटेन ततः पश्चाइसिप्ठेन महात्मना | ._ 
ऋत्विग्मिभूषणैश्चेव समयोह्ष्यत राघव! ॥ ६४ ॥ 
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इसके बाद महात्मा वशिष्ठ जी ने राजपुकुद श्रीरामचन्द्र जी को 
पहिनाया। फिर ऋत्विजों ने महाराज के विविध प्रकार के भूषण 
घोरण करवाये ॥ ६४ ॥ 
छत्रं तस्य च #जग्राह शत्रुष्नः पाण्डुरं शुभम्‌ | 
श्वेत च वालव्यजन सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥ ६५ ॥ 
उस समय एक सफेद छत्र शत्रुघ्न जी ताने हुए थे और बानर्ड 
राज्ञ सुप्रीव सफेद चंचर डुला रहे थे ॥ ६५ ॥ 
'. अपर चन्द्रसड्भाशं राक्षसेन्द्रो विभीषण) । 
मालां ज्वलन्ती वपुषा काश्वर्नी शतप्ृष्कराम्‌ | ६६ ॥ 
राघवाय ददो वायुवासवेन प्रचोदितः । 
सबरत्नसमायुक्तं मणिभिश्च विभूषितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


मुक्ताहार नरेन्द्राय ददो शक्रपचोदित! । 
प्रजगुर्देवगन्धवों ननतुश्चाप्सरोगणा! ॥ ६८ ॥ 


दूसरा चन्द्रमा के समान सफेद चेवर रात्तसराज विभीषण 
इल्ा रदे थे। इन्द्र को थ्राज्षा से वायुदेव ने शरीर के भूषित करने 
वाली सोने की चमचमाती एफ माला, जिसमें सो फमलाकार मनियाँ 
थे, भ्रीरामचन्द्र जी के भर्पण की । इस मालवा के प्रतिरिक्त इन्द्रे की 
घाज्ञा से पवनदेव ने श्रीरामचन्द्र जो को, सर्वरलजटित एफ 
मणियों से विभूषित एक मुक्ताहार भी दिया। उस प्रानन्दोत्सव में" 
' देवता श्लोर गन्धव॑ गा रहे थे झोर श्रप्सराएँ नाच रही थीं. ;! 

॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८॥ 


# किसो किसी संस्करण में यह शब्द “' व ” अक्षर से आरस्म होता है । 


एकपिशद्त्तरशततमः सर्गः १३३ 


अभिपेक्रे *तदहेस्प तदा रामस्य घीमत! | 
भूमि! सस्यवत्ती चेव फलवन्तरच पादपा। ॥ ६९ ॥ . 
देवताओं गन्धयों भ्रप्सरात्रों के सम्मिलित होने याग्य बुद्धिमान 
भीरामचद्र जी के अभिपेकेत्सव के समय पूथिवी श्न्न से परिपूर्ण 
हो गयी प्रोर वृत्त फल्नां से लद॒ गये ॥ ६8 ॥ 
गन्धवन्ति च पुष्पाणि ब्ूत्‌ राघवोत्सवे | 
सहस्तशतमश्वानां धेनूनां च गयां तथा || ७० ॥ 
ददों शर्त हपान्यूव हिजेभ्यों मनुनपभः | 
तरिशत्कोटीरिरिण्यस्य ब्राह्मणेम्यों ददों पुन। ॥ ७१ ॥ 
झीरामबन्द्र जो के प्रतिषेकेत्सव के समय पुष्प गन्धयुक्त दो 
गये। सथ से पहिले तो एक लाख घोड़े, पक लाख भ्ोसर गौएं, 
औ: धन्य गोएं घ्रोर सो वैल महाराज ने ब्राह्मणों को दिये। फिर 
तीस करेइ भ्रशकियाँ ब्राह्मणों के दीं॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
नानाभरणवद्धाणि महाहंणि च राघवः | 
अकरशिमप्रतीकाशां काश्वनीं मणिविग्रहाय्‌ ॥ ७२ ॥ 
स॒ग्रीवाय स्रजं दिव्यां प्रायच्छन्यनुजपेभः । 
वैड्यमणिचित्रे च #चन्द्ररश्मिषिभूषिते ॥ ७३ ॥ 
करे 
वालिपुत्राय धृतिमानड्रदायाजदे ददो | 
मणिप्रवरजुष्द च मुक्ताहरमनुत्तमम ॥ ७४७ ॥ 
तदनन्तर उन्होंने बड़े घड़े मूल्य के विविध पल्लाभूषण, छूय की 
'किरनों के समान चमचमाती मणियें से जड़ी सेने की दिव्य मात्रा 


३ तद॒हस्य-देवादिगानयोग्यत्य । ( शि० ) # पाठन्तरे--" धन्नरत ” । 
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सुत्रीव के! दी | चन्धमा के समान प्रभावान पत्नों के जड़ाऊ वाजूवन्द्‌ 
धृतिमान्‌, पालिपुन्र भ्रद्भद के दिये गये। श्रेष्ठ मणियों वाला 
मेतियों का एक उत्तम हार ॥ ७२॥ ७३ ॥ ७४ ॥ न 
सीताये प्रददो रामश्चन्द्ररश्मिसमप्रभम्‌ । 
'अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च | ७५॥। 
अवेक्षमाणा वैदेही प्रददों वायुस्नवे । 
अपमुच्यात्मनः कण्ठाद्धारं ननकनन्दिनी ॥ ७६ ॥ न्‍ह 
जे चन्द्रकिरणों की तरह प्रभावान था ओरामचन्द्र जी ने 
सोता जो के हाथ में दिया। सीता ज्ञी ने दे निर्मल दिव्य यस्र 
( जले कभी मेले न हों ) तथा वढ़िया छुन्द्र भ्राभुषण इचुमान जी के 
उपकारों के स्मरण कर हनुमान जी के दिये। तदनन्तर जनक- 
नच्दिनी ने अपने गले से हार उतांर कर ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
अवैक्षत हरीन्सवान्भतारं च मुहुमुहु। । 
तामिन्वितज्ञ) सम्प्रेह्य बभाषे जनकात्मजाम्‌ ॥| ७७ 
सब वानरों की ओर देखा तथा थे धोरामचन्द्र ज्ञी की श्रोर 
बारंबार देखने लगों। सीता जी के मन का प्भिप्राय जान कर 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने सीता ज्ञी से कहा ॥ ७७॥ 
प्रदेहि सुभगे हार यरय तुपष्ठासि भामिनि । 
रे रू 
पोरुष॑ विक्रमो वुद्धियेस्मिन्रेतानि सवेश! | ७८ ॥ 
ददो सा वायुप॒त्राय तं हारमसितेक्षणा । 
हलुमांस्तेन हारेण शुशुभे वानरपंभः ॥ ७९ ॥ 
१ भरमे--नि्मके । ( गे।० ) 
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है भामिनि ! हे खुमगे | तुम जिस पर प्रसन्न हो, उसे यह द्वार 
दे दे । तब सीता जी ने पुरुषार्थ, विक्रम, बुद्धि आदि समस्त शुणखों 
से युक्त थ्री दसुमान जी के पद द्वार दे दिया। उस हार के पहिन 
फर हनुमान जी वैसे ही छुशामित हुए ॥ ७८ ॥ ७६ ॥ 
चन्द्रागुचयगौरेण श्वेताम्रेण यथाञ्चलः । 
तता द्विविदमन्दाभ्यां नीलाय च परन्तप३ ॥ ८० ॥ 
एः चर 
सबान्कामगुणान्ीक्ष्य प्रददों वसुधाधिप) । 
सर्वे वानरहद्धाश्व ये चान्ये वानरेश्वरा। ॥ ८१ ॥ 
जैसे चन्द्रमा की किरनों से चमचमाते हुए सफ़ेद भेघें के द्वारा 
पथत शेमित दोते हैं। तदनस्तर पृथिवोश्वर श्रोरामचन्द्र जी ने 
द्विविद, मयन्द्‌ घोर मील के उनके मनोरथों फे भ्रतुसार श्रोर उनके 
श॒ुर्णो के विचार, पुरसुकार दिये। इनके ध्रतिरिक्त श्रन्य भौर जे। 
“प्रो मुद्िया वानर थे | ५० ॥ ८१ ॥ 
वासे।मिभूषणेरचेव यथाई प्रतिपूनिता। । 
व्रिभीषणो्य सुग्रीवों हनुमाझ्नाखबांस्तवा ॥ ८१३ ॥ 
ह्‌ः (रे 
सवेबानरमुख्याश्च रामेगाछ्िप.् कमणा । 
यथाह पूजिताः सर्वे काम रत्रेश्व पुष्कले। ॥ ८३ ॥ 
उन सब का वस्र शोर भूपणों से ययेाचित सत्कार किया | 
>दूनन्तर विभीषण, सुप्रीव, इनुमान, जाखवान तथा धन्य समप्त 
, पानरथूथपतियों के भ्रीरमचन््ध जी ने उनके मनेरथों के भ्नुखार, 
बहुत से रलादि देकर उनका यथेावित सत्कार किया ॥ ८२ ॥ परे | 
प्रहएमनस; सर्वे जग्मुरेव यथागतम्‌ । 
नत्वा सर्वे महात्मानं ततरते पुवगषभा। ॥ ८४ ॥ 
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इस प्रकार दृषित भ्रन्तःकरण से वे सब वानर थ्रोरामचन्द्र जी 
क्षा प्रणाम कर अपने अपने घरें के लोट कर चल्ले गये ॥ ८४ ॥| 
विरुष्ठा; पार्थिवेन्द्रेण किप्किन्धामभ्युपागमन्‌ । 
सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दृष्ठा रामाभिषेचनम्‌ || ८५ ॥ 
[ पूणितश्चेव रामेण किप्किन्धां प्राविशत्पुरीम्‌ | ] 
विभीषणो5पि धर्मात्मा सह तेमेंऋतपमे! | ८६॥ ._ 


श्रीरामचन्द्र जी से विदा हो वे सव बानर क्िप्किस्धापुरी को, 
चलने गये। वानरश्रेष्ठ सुत्रीव भ्रीरामचन्द्र जी का राज्यामिपेक देख 
कर प्रोर भ्रीरामचन्द्र जी द्वारा सत्कार प्राप्त कर, अ्रपनोा किफ्कित्धा- 
पुरी का चल्ले गये । अपने मंत्रियों के साथ धर्मात्मा राक्तसश्रेष् 
यशस्वी विभीषण भी ॥ ८५५ ॥ ८६ ॥ 


लब्ध्वा 'कुलधनं राजा लइ्ढां प्रायान्पहायणाः | 
स राज्यमखिलं शासन्रिहतारिमेहायशा! ॥ ८७ ॥ 
भ्रीरामचन्द्र ज्ञी की घोर से रघुकुल का' धन (प्र्धात्‌ स्वंस्व) 

भीरंगधिमान पाकर लड्ढडा) के लोठ गये । इधर महायशस्वी, 
भ्रोरामचन्द््‌ जी शन्नष्णें के जीत कर, समस्त राज्य का शासन करने 
लगे ॥ ८७ | ह 

राघव; परमोदारों शशास परया झुदा । 

उवाच लक्ष्मणं रामो पमेज्नं धर्मवत्सल! ॥ ८८॥ 


परमेदार एवं धर्मवत्सल्ल श्रीरामचन्द्र ज्ञी परम प्रसन्न हो 
शासन करते हुए लक्ष्मण जी से बाते ॥ ८८ ॥ 


१ कुछधन--इृ्षवाकुकुजधर्त ; भ्रीरप्वूविसानमिति पम्प्रदायः । ( गै।० ) 


एकरिशदुत्तरणततमः सर्गः १३५७ 


आतिष्ठ धर्मक्ष गया सहमां 
गां पूपराजाध्युपितां वलेन | 
तुस्य॑ गया ल॑ पितुमि्वता या 
ता योवराज्ये धुरमुद्दहख ॥ ८९॥ 
है धर्मश ! जिस पृथियों का राज्य मंस्वादि हमारे पूर्व कर चुके 
| हैं, उस एथिवी का श्राश्रो हमारे साथ तुम शासन करो। जैसे हमारे 
£», पता पितामह्ादि मे धपने बड़ों की उपस्थिति में थोवराज्य 
लीकार किया था, वैसे ही तुम्र भी युवराज वन कर राजकाज़ में 
मेरी सदायता करी ॥ ८६ ॥ 
(0 . 
सवात्मना पर्यनुनीयमानों 
यदा न सोमित्रिस्पेति योग | 
निधुज्यमानोईप च योवराम्ये 
ततोथ्भ्यपिश्वद्धरतं महात्मा ॥ ९० ॥ 
किन्तु इस प्रकार कहने पर भी ज्ञव सुमित्रानन्‍्दन लक्त्मण जी 
ने युवराज होना स्वीकार न किया, तव धर्मात्मा धीरामचनद्र भी ने 
भरत जी के युवराज वनाया ॥ ६० ॥ 
पौण्दरीकाश्यमेधाभ्यां वाजपेयेन चासक्षृत्‌ | 
. अन्येश्च विविधेयशेरयनतथार्थिववात्मन; ॥ ९१ ॥ 
| नृपतिनन्दन शीरामचन्द्र जी ने पैगडरीक, ध्रश्वमेध, वाजपेय 
तथा ध्रत्य विविध प्रकार के यज्ञ, पक ही बार नहीं श्रनेक वार 
किये ॥ ६१॥ 
राज्यं दश सहस्ताणि भ्राप्यवर्षाणि राघव! | 
शताश्यमेघानाजहे सदस्वान्थूरिदक्षिणान्‌ ॥ ९२॥ 
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अपने दूस हज़ार वर्ष के शासनकाल में भीरामचन्द्र जो ने 
सौ अध्यमेध यज्ञ किये, जिनमें घ्रच्छे अच्छे घेड़े ओर बहुत सो 
दक्षिणा दी ॥ 8२ ॥ ह 
आजालुलम्बवाहु) स महावक्षाः प्रतापवान्‌ । 
लक्ष्मणानुचरो राम! पृथिवीमन्वपालयत्‌ | ९३ ॥ 
घुटनों तक लंबी वाँहों वाले, चाड़ी छाती वाले, प्रतापी 
श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण जी के साथ पृथिवी का शासन करू ह 
त्वगे ॥ 8३ ॥ ५ रा 
राघवश्चापि धम्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम््‌ | 
इने वहुविषेयज्ञ! समुहज्ज्ञातिवान्धवः ॥ ९४ ॥ 
धर्मात्मा श्रीरमचन्द्र जी ने राजसिहासन पर बैठ कर, अपने 
खुहदीं तथा भाई वन्धुओं के साथ साथ अथवा उनकी सद्दायता से 
विविध प्रकार के यज्ञ किये॥ ६४ ॥ 
न पयदेवन्विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌ । 
न व्याधिजं भय॑ चासीद्रामे राज्यं प्रशासति ॥ ९५॥ 
जब तक धीरामचन्द्र ज्ञी ने राज्य किया, तव तक उनके राज्य- 
फाल में न ते कोई स्री विधवा हुई न किसी के रोग ने सताया 
शोर न किसी के साँप ने काटा ॥ ९५॥ 
निरदस्युरभवरलोको नानये कश्विदस्पृशत | । 
न थ सम हृद्धा वालानां प्रेतकार्याणि कुबते ॥ ९६ ॥ऐं 
डाकू चारों का तो श्रीरामराज्य में नाम तक नहीं था | दूसरे 
के धन के क्षेना तो जहाँ तहाँ, उसे कोई द्वाथ से छूता तक न था। 
भीरामराज्य में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि, किसी बूढ़े ने क्रिसो 
बालक का खतक कर्म किया हो ॥ ६६ ॥ 
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से मुद्वितमेवासीत्सनों धर्मपरोड्मवत् । 
'राममेदानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन्परस्परम ॥ ९७ ॥| 
शोरामराज्य में सम प्रपने प्रपने धर्णानुसार धर्मझत्यों में तत्पर 
रहते थे, इसो लिये सघ संग सदा दृ्ित रहते थे । ध्रीरामचन्द्र जी 
उदास हेंगि, इस विचार से ध्रापस में लेग किसो का जी ( तक ) 


. , ने दुःखाते थे ध्यधवा ॥ ६७ ॥ 


. आसनपंसइस्राणि तथा पुत्रस॒हस्तिणः । 
' निरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति ॥ ९८ ॥ 
धोरामराज्य में हजार वर्ष से कमर को उम्र किसी की नहीं होती 
या घोर (फ्रिस्ती किसी के ) इजार हज़ार पुत्र भी होते थे प्रोर वे 
सव रोग एवं शोक रहित देख पड़ते थे ॥ ६८ ॥ 
रामो रामो राम इति प्रजानामभवन्कथा; | 
रामयूत॑ जगदभूद्रामे राज्य प्रशासति ॥ ९९ ॥ 
धीरामराज्य में भज्ञाजनों में (ध्यष्प्रहर) श्रीरामचन्द्र दी की चर्चा 
रहा करती थी ओर सद लोग राम राम राम ही रदा फरते थे। 
सारा जगत्‌ राममय द्वो गया था ॥ ६६ ॥ 
निलपएृष्पा नितद्यफलास्तरवः स्कन्धविस्त॒ता: 
काले वर्षी च पजन्य; सुखसपशरच मारुत। | १०० ॥ 
की धीरामराज्य में वृत्तों में सदा फूल लगे रहते थे, वे सदा फला 
4 रते थे प्योर उनके गुददे श्रोर डालियाँ विस्तृत हुआ करती थीं | 
यथासमय वर्षा होती थी प्ोर सखुखस्पर्शी हवा चला करनी 
थी॥ १०० ॥ | 
१ राममेवानुपश्यन्तो--अन्योन्य निम्मूलनपैरे सत्यपि राममुखं .उ्क्वानं 
मविष्यतीति मत्वा परस्पर नाभ्यहिंसन्‌ | ( गे ) 


की 
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ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या! शद्रा छोभविवर्जिताः । 
खकमसु प्रवर्तन्ते तुष्ठा; स्वैरैव कमेंमि! ॥ १०१॥ 
ब्राह्मण, दंत्रिय, वेश्य, शुद्र फोई सो छेभी लालचो न था | 
सव लोग प्पना अपना काम #रते हुए श्रपने कार्यों से सन्त 
रहा करते थे ॥ १०१॥ 
आसन्यजा धर्मरता रामे शासति नानुताः । 
सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे ध्मपरायणा; ॥ १०२॥ 
श्रीरामराज्य में सारी प्रज्ञा धर्मरत और स्लूठ से दूर रहती थी। 
सब लोग शुभल्त्षणों से युक्त पाये जाते थे श्रोर सव लोग घमे- 
'परायण होते थे॥ १०२॥ 
प ए 
दश वषेसहस्ताणि दश वर्षशतानि च । 
श्रातुभिः सहितः श्रीमान्रामो राज्यमकारयत्‌ ॥१ 6 _ 
इस प्रकार श्रीमांन्‌ भ्रीरामचच्ध जो ने साइयें सहित दस हज्ञार 
वर्ष तक राज्य किया ॥ १०३ ॥ 
धन्य यशस्यमायुष्यं राज्ञों च विनयावहस | ु 
आदिकाव्यमिदं त्वाषे पुरा! वात्मीकिना कृतम ॥१०४॥ 
यह आदिकाब्य मगवान्‌ वाल्मीकि का बनाया हुआ है। झतः , 
यह आ्ष थर्थात्‌ ऋषिप्रणीत श्रन्ध है भर यह सव कवियों ऐसे 
काव्य रचना दोने के पूर्व बनाया गया था। इसझ्ले पढ़ने से पढ़ने हु 


चाले के यद छृतछत्यता, यश शोर आयु का देने वाला है, भ्रोर : 
राजाओं के विजयप्रद है ॥ १०४ ॥ 


१ पुरा-सर्वकविस्य: पूर्व । ( शे।० ) 
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यः पढेच्छूणुयारलोके नरः पापाहिमुच्यते । 
पुत्रकामस्तु पुत्रान्व धनकामो धनानि च॥ १०५॥ 


लगते मनुजो लोके भ्रुत्ला रामामिषेचनम | 
महीं विजयते राजा रिपृंश्चाप्यक्षितिष्ठति ॥ १०६ ॥ 

. इस संघार में जे मनुष्य इसके पढ़ता या खुनता है वद् पापों 
सेछूट जाता है। श्ोरामयन्द्र के राज्यामिषेक्र के वृत्तान्त के 
पुलने से जिस मनुष्य के पुतरभाति की इच्छा द्वोती है उसे पुत्र की, 

शोर धनप्राति की इच्छा रखने वाले के धन की प्राप्ति द्ोती है । 
श्रीरामराज्यासिषेक सुनने से राजा भूमएडल्न के ज्ञीतता हे भर 
अपने शत्रुओं पर प्रभुत्य प्राप्त ऋरता है ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ 
राघवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च | 

)भरतेन च कैकेयी जीवपुत्रास्तथा ख्रिय/ ॥ १०७॥ 

जिस प्रकार धोराम से कौशल्या, लक्ष्मण से छुमित्रा ओर भरत 
से कैक्रेयो पुत्रवती थों; उसो प्रकार इस काव्य फे छुनने से ख््रियां 
युश्रवती द्वोती हैँ ॥ १०७ ॥ 

..[भविष्यन्ति सदानन्दाः पुत्रपोत्रसमन्विता: ।] 

मिदं 0 
श्रु्ा रामायणमिदं दीषमायुश्च विन्दति ॥ १०८॥ , 
_ >जि लोग इस कया की छुनेंगे, वे पुत्रपौ्र से भरा पूरा हो, 
4 प्रसन्न रहेंगे। इस रामायण के खुनने से सुनने चाला दीर्घायु 
! होता है ॥ १०८॥ छा 
रामस्प विजय॑ चैव सर्वपक्किष्ठकमंण! । 
शुणोति य इदं काव्यमाष वाल्मीकिना झतम ॥१०९॥ : 


.. श्दे२ युद्धकायडे 


श्रदधानो नितक्रोधो दुर्गाग्यतितरत्यसों 
समागम प्रवासास्ते लभते चापि वास्थवें; | ११०॥ 
महर्षि चात्मीकि रचित इस शआर्पकाव्य में व्ित '्रक्धिपकर्म 
श्रीरामचर्ध जी के विजय की कथा जे लोग श्रद्धापुवक शो 
क्रोधरहित हो सुनते हैं, वे वड़ी वड़ी कठिनाइयों के पार हो जाते ह् 
यदि काई विदेश में गया हो, तो वह लै।८ कर अपने भाई बन्दों र 
मिल्लवा है॥ १०६ ॥ ११०॥ 
प्रार्थितांगच वरान्सवान्याप्तुयादिह राघवात्‌ | 
श्रवणेन सुरा; सर्वे प्रीयन्ते संप्रशुण्दताम्‌ | १११॥ 
प्रीरामचन्रजी की रूपा से इसके छुनने वालों के मनोचाझिहृः 
चरों को प्राप्ति होती है। इस परादिकाव्य के खुनसे से समस्त 
देवता प्रसन्न होते हैं ॥ १११॥ 
१विनायकाश्च शास्यन्ति शृहे तिष्ठन्ति यस्य थे । 
विजयेत महीं राजा प्रवासी खस्तिमान्त्रजेत्‌ ॥ ११२॥ 
जिनके घर में विप्त करने वाले त्रद्द होते हैं, वे शान्त हो जाते 


हैं। राजा इसके सुनते से पिज्ञयी होता है शोर प्रवासी का इसके 
सुनने से कल्याण होता है ॥ ११२॥ ह 


रख्रियो रणखला श्रुत्वा पुत्रान्युयु रणुत्मान्‌ । 
पूज्य॑रच पठंश्वेममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ ११३ ॥ 





१ विनायकाः--विध्वकरा प्रहाश । (गेै० ) २ खियोारजखल।॥॥-- 
, शुद्धिस्तानानन्तरंपोडशदिनावधि | ( तीर्थी० ) 
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पदि री रजेक्र्म के वाद्‌ श्रुद्ध दोकर ( सोलद दिवस तक ) 
इस रामायण के सुने, तो उसकी फेोस से उत्तम पुश्र उत्पन्न हो। 
इस प्राचीन इतिहास का पूजन करने थे पाठ करने से ॥ ११३॥ 
सबंपापेः प्रगनुस्येत दीघमायुरवाप्लुयात्‌ | 
प्रणम्य शिरसा नित्य श्रोतव्यं प्षत्रियद्धिजात्‌ ॥११४)॥ 
पे समस्त पापों से छूट कर दीर्घायु द्वोते हैं। प्रणाम करके 
हरप्रियों के यह कथा धाह्मण के मुख से छुननी उचित है॥ ११४ ॥ 
: ऐश्वर्य पत्नलाभश्च भविष्यति न संशयः । 
रामायणमिदं कृत्सन॑ शुण्वत पठतः सदा | 
प्रीयते सतत राम) स हि विष्णु; सनातन; ॥ ११५॥ 
दिदेय ५१ 
आदिदेवों महावाहुहवेरिनारायणः प्रभु! | 
[साक्षाद्रामों रघुश्रेष्ठ! शेषो लक्ष्मण उच्यते|॥ ११६॥ 
जि इसके छुनेंगे उन्हें ऐश्वर्य प्रोर पुत्र को प्राप्ति निश्चय ही 
होगी--इसमें छुःछ भी सम्देद नहीं। जे इस रामायण को थ्रादि से 
थ्रम्त तक सदा पढ़ता या सुनता रहता है, उसके ऊपर भ्रीरामचन्ध 
औ, जे सनावन विप्‌ु ( का अंशावतार हैं ) सदा सन्तुष्ट रद्दते हैं। 
जे थ्रादिदेव, मद्दवाहु, हरि और सब के प्रभु साज्ञात्‌ नारायण हैं, 
वे ही रघुटशियों में श्रेष्ठ भीरामचद्ध के रूप में भार शेष जी 
लक्मण जी के रुप में श्रवतीर्ण हए॥ १५ ॥ १६ ॥ 
..._ कुठुहदि पनपाग्यहद्धि द 
खियश्च मुख्या। सुखमुत्तम च । 
श्रुत्वा शुभ काव्यमिद महाथे 
प्रामोति सवा शुवि चार्थसिद्धिम ॥ ११७ ॥ 
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इस महुलमय खुखभनक महागप्र्थयुक्त आदिकांव्य श्रोमद्रामायण 
का पाठ करने से श्रथवा इसकी कथा उुनेने से कुटम्तर को आर 
धनधान्य की चृद्धि तथा उत्छृष्ठ त्नी भर उत्तम सुखतों को प्राप्ति 
होती है। इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं, जे। इसके खुनने , 
पाले अ्रथवा पाठ करने वाक्ते के प्राप्त न है ॥ ११७ ॥ 
आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं 
सौम्राव॒क बुद्धिकरं शुर्भ च। 
ओतव्यमेतलियमेन सद्धि 
आख्यानमोनस्करपृूद्धिकाम; ॥ ११८ ॥ 
यह काव्य भायु, झआरोग्यवा ओर यश का बढ़ाने वाल्ला हैं। 
भाइयों में प्रेम उत्पन्न करने वाज्ता, सुवुद्धि देने बाला ओर शुभप्रद है । 
ध्रतः सज्ञनों के उचित है कि वे इस तेजवर्द्धड श्रोर श्रभीश्यद 
आार्यान के नियमपूर्चक छुनें ॥ ११८५॥ 
एकमेतस्पुराहचमाख्यात भद्रमस्तु व! | क्‍ 
प्रव्यादरत विख्ब्धं बल विष्णो; प्वधताम ॥ ११९ 
विष का बल बढ़े इस प्रकारं की प्रार्थना करके प्राचोनकाल 
में उन्नतिशील देवता इसका पाठ किया करते थे। पथवा इस 
प्राचीन इतिहास के! भक्ती भाँति भ्रद्धापूतंक पह्टी जिससे तुम्हारा 
कल्याण है। शोर विभूए का वत्न बढ़े ॥ ११६ ॥ ' 
देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति प्रहणाच्छयणात्तथा | 
रामायणस्य भ्रवणात्तुष्यन्ति प्तिरस्तथा |॥ १५० ॥ 


९ एवमेदत्‌-दिप्णे/वंर प्रवईतां स्तुद्यादिना, प्रवर्दयर्तादिवानां भध्ये 
एतदाज्यानं पुराचृत्त प्रवृत्त देषेः पठितमित्यथं; | ( शि० ) 


एकप्रिशदुत्तरशततमः सर्गः _ 


। इसका पाठ करने शोर इसके सुनने से समस्त देवता प्रसन्न 
शोर पितर सन्तुः द्वोते हैं ॥ १२० ॥ 
भक्‍त्या रामस्य ये चेगां संहितामपिणा कृताम | - 
लेखयन्तीद च नरास्तेषां वासखिबिएप ॥ १२१ ॥ 
इति एकत्रिशदुच्तरणततमः सर्गः ॥ 
वाल्मीकि ऋषिनिमित इस धोरामसंदिता के जे। लोग भक्ति 


| >क लिखते हैं, उनके यह संसार त्यागने एर स्वर्ग में स्थान 
'मलता है ॥ १११॥ 


युद्धकायट फा एकसोइक्‍्तोसवा सर्ग पूरा हुआ | 
ह्यायं ध्रीमद्वारामायणे वाद्मीक्रीय भादिकाव्ये 
चतुविशतिपदन्षिक्नायां संहितायां 


युद्धकाण्डः समाप्त: ॥ 


० औई-++ 
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॥ श्री; ॥ 
श्रीमद्रामायणशपारायणसमापनक्रमः 
श्रीवेष्णवसम्पदाय! 
न भ०-न++ 


एपमेतत्ुरावृत्तमाख्यान भद्रमस्तु घः । 
प्रय्याहण्त विन्नग्घं बल विभ्णा: प्रवर्धताम ॥ १॥ 


लामस्तेपां जयस्तेपां कुतस्तेपां पराभव: । 
येपामिन्दीवरश्यामा हृदये सुप्रतिष्ठित: ॥ २ ॥ 


कात्ते धतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशाल्रिनी | 
दैशे5यं जे भरदितो ध्राक्षणाः सन्तु निर्मयाः ॥ ३ ॥ 


कावेरो वर्धतां काले काले वर्षतु बासवः । 
धीरड्नायेा ज्यतु भश्रीरड्डभीक्य पर्धताम्‌ ॥ ४ ॥ 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गेण महीं भद्दीशाः । 
गान्राह्मणेम्यः शुभमस्तु नित्य । 
लेकाः समस्ताः छुलिने भवन्तु ॥ ५ ॥ 


मड़ल के|सलेन्द्राय महनोयगुण ब्धये । 
चक्रवर्तितनुजाय सार्वभामाय मड़ल्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


बेदवेदान्तवेच्याय मेघश्यामलमूर्तये । 
पुंखां मेहनरुपाय पुएयश्लोकाय मद्ूंलम ॥ ७ ॥ 


( ३ ) 
विश्वामित्रान्तरद्ञाय मिथित्नानगरीपतेः | 
भाग्यानां परिषाकाय भव्यदुपाय मड्ुलम्‌ ॥ ८ ॥ 
पितृभ्रकाय सतत श्रातृमिः सह सीतया | 
नन्दिताबिललोकाय रामसद्राय मडुलम्‌ ॥ ६ ॥ 
व्यक्तताकेतवासाय चित्रकृटविहारिणे | 
सेब्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मड़ुलम्‌॥ १०॥ 
सोमित्रिणा च जानक्या चापवाणासिधारिणे । 
संसेप्याय सदा भकत्या खामिने मम मड़ुलम्‌॥ ११ 
दृण्डकारण्यवासाय खगण्डितामरशनत्रवे | 
ग्र्राज्ञाय भक्ताय मुक्तिदायस्तु मड़ुलम्‌ ॥ १२॥ 
सादर शवरीदत्तफलमूलाभिलाएिणे । 
सोलम्यपरिपूर्शाय सच्चोद्रिकाय मड़ुलम्‌ ॥ १३ ॥ 
हमुमत्समवेताय हरीशासीए्दायिने । 
वात्षिप्रमधानायास्तु महाधोराय मडुलम्‌ ॥ १४ ॥ 
भोमते रघुवीराय सेतूलड्डितसिन्धवे । 
जितराज्षघतराजाय रणधीराय मडुलम ॥ १४ ॥ 
ध्रासाथ नगरों दि्व्यामसिषिक्ताय सोतया । 
राजाधिराजराजाय रामसद्वाय मड़लप ॥ १६ ॥ 
मजुलाशासनपरमंदाचाय॑पुरागमैः । 
संपेरच पूथवेराचायः सत्ततायास्तु मड़लम्‌ ॥ १७ | 


“-+औ-+- 


६ दे ) 
भाध्वस स्पदाय। 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयचन्तां 
न्याय्येन मार्गण महीं महीशाः । 
गेन्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य. 
काका: समस्वाः छुखिने भचन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवो सस्यशाल्िनी । 
चेंशा5यूं क्षोभरहिते ब्राह्मणाः सन्तु निर्सया: ॥ २ ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेष्ं कुतस्तेपां परामवः । 
येषामिन्दीचरश्यामे। हृदये सुपतिष्ठितः ॥ ३ ॥7 
मड़ुलं कासलेन्द्राय महनीयगुणाव्घये । 
चक्रवतितनूजाय सार्वसैमाय मडुलम्‌ ॥ ७॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा 
चुदुष्याक्मना वा प्रकतेंः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मे ८ 
- नारायणायेति समर्पेयामि ॥ ४॥ - 





| स्पातंसम्पदायः 
घंडित प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

.न्याय्येन सा्गेण महीं महीशाः 
गान्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

लोकाः समसख्ता: छुखिना भवचन्तु # १ ॥ 

काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी ससयशालिनी । 
देशा5यं क्ीभरदिते ब्लाह्मणा: सन्तु निर्भया: ॥ २॥ 
ध्पपुञाई पुत्नियः सन्‍्तुं पुजिणः सन्त पोनिण 
झधनाः सधनाः सनन्‍्ठु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३ ॥ 


( ४ ) 


घरित रघुनाथस्य शतकाटिप्रविस्तरम्‌ । 
'प्रकेकमत्तरं प्रोफे महापातकनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रुयवन्रमायण भक्‍त्या .यः पादं पद्मेव वा | 

स याति ब्रह्मणः स्थान त्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५ ॥ 
रामाय रामभद्वाय रामचन्द्राय वेधसे | 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥ 
यन्मडुल॑ सहस्तात्ते सर्वदेवनमस्कते |. 
चुश्ननाशे समभवचत्ते भचतु मड्ुलम॥ ७॥ 
मडुल कासलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवर्तितनूजाय सा्ववभीमाय मज़ुलम ॥ ८५॥ 
यन्मड्ुल॑ खुपर्णस्थ विनताकव्पयत्युरा । 

धम्ततं प्रार्थथानस्य तत्ते भवतु मड़लम्‌ ॥ & ॥ 
घस्ततात्पादने देत्यान्मता वज्भधरस्य यत्‌ । 
धद्तिमंडुल प्रादातत्ते भवतु मडुलम्‌ ॥ १० ॥ 
घोन्विक्रमान्पक्रमता विष्णोरमिततेज्ञसः । 
यदासीन्मड्डल राम तत्ते भवतु मदड्बलम॥ ११॥ 
आऋतचः सागरा द्वीपा वेदा लोका द्शिश्च ते । 
मड़ुलानि महाबाहो दिशन्तु तव सवेदा ॥ १२॥ 
कायेन धाचा मनसेन्द्रियर्वा 


बुदुष्यात्मना वा प्रकतेः सवमाचात्‌ । 
करेमि यद्यत्सकलं परस्मे 


नारायणायेति समर्पेयामि ॥ १३॥ 
--.$६-...... 


